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अभक 
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१. पालि तिपिटक्ष 


कुशीनगर र बुद्ध के निर्वाण के पञ्चात्‌ उनके रिष्यगण एकत्रित हो अरपनी-भपनी श्वद्धाञ्जलि शपित कर 
रह्‌ थं । उस समय सद्धुनायक प्रायुष्मान्‌ महाकस्सपः सभी को सान्त्वनां देते हए बद्ध के उपदेश का स्मरण दिला 
रहं थ-- समी वस्तुथं अनित्य हं रौर उनसे वियोग होना श्रवस्यम्भावी है" । उस परिषद्‌ मे भुमह' नामक 
एक वृद्ध प्रत्रजितभिक्षुभीथा, जो दुखी होने के स्थान पर बुद्ध के निर्वाण परं प्रसन्नता प्रकट करते हए कहु रहा 
था - "भिक्षुप्नो, दुःखी मत हो । ग्रब हम उस महाश्रमण के कष्ठिन नियत्त्रण से मुक्त हो गये । वह्‌ बराबर कहता 
रहता था-- यहु करना तुम्हुं विहित है प्रर यह्‌ नही । ्रब हम स्वेच्छा से जो चाहगे करेगे श्रौर जो नही चाहगे 
नही करगे । श्रतः श्राप लोगदु खीन हो" । शुभ्‌" के इन दाब्दो से चेतावनी सी भिली श्रौर श्रायुष्मान्‌ 'महाकस्सप 
ने इस श्रावर्यकता का श्रनुभव किया कि प्रनुख भिक्षुम्रो की एक बैठक का श्रायोजन हो, लिसमें वद्ध-वचन का 
प्रामाणिक संग्रह कर लिया जाय, जिससे धमे की सुरक्नाहो सके श्रौर श्रागामी पीदियों मं उसकी परस्परा अरवाध- 
गति से चल सकं । श्रत" उन्होने भिक्षुप्रो को सम्बोधित किया--“भ्रावृसो, हम लोग धम्म' ओर विनयः का सद्धा- 
यन करर । उन्होने उक्त बैठक गे भाग लेने के लिये सुयोग्य भिश्भुग्रो की एक नामावली तंयार की । पहले तो उन्होने 
ग्रायुष्मान्‌ ग्रानन्द का नाम उसमे सम्मिलित नही करिया ; क्योकि तव तकं वे ब्रहत्‌-पद को प्राप्त न कर सके े । 
परन्तु सम्पूणं सङ्क मेँ भगवान्‌ के निकटतम सम्पकं मे रहकर उनके वचन श्रवण करने का सौभाग्य प्रायुष्मान्‌ भ्रानन्द 
कै श्रतिरिक्त मौर किसी को नष्ट प्राप्त हु्रा था । श्रतः ग्रन्त मं प्रायुष्मान्‌ 'महाकस्सप' को उनका भी नाम सम्मिलित 
करना पड़ा । भ्रायुष्मान्‌ म्रानन्द भी पूरी श्रद्धा म्रौर वीये से ध्यानाभ्यास मं तल्लीन हौ गये, जिससे वे बैठक की 
तिथिङ्घे पूर्व ही श्रहत्‌-पद की प्राप्ति करने मं समथं हो सके । 


तत्कालीन मगध-सम्नाट्‌ ग्रजातशतरु नै राजगृह के वेभार' पर्वत के उत्तर-पाइवं मं स्थित सत्तपण्णी" गुहा 
कै हार पर एक विस्तृत रम्य मण्डय का निर्माण कराया, जिसमे भिक्षुग्रो की उक्त बेठक प्रारम्भ हई । 


उधर श्रायुष्मान्‌ भ्रानन्द को भी श्रपने प्रयत्न मे सिद्धि-लाभ हूना । सारी रात वे ध्यानमग्न हौ चङ्क्रमण 
करते रह ! प्रातःकाल जसे ही वे शय्या पर लेने के लिये कठ, उनके पैर भूमिसे उठ चृकेथे श्रौर उनका सिर 
तकिये तक पहुंवाभीन था कि इसी बीच उनका भ्रज्ञानाग्कार नष्टहौ गया श्रौर उनमे परम ज्ञान की ज्योतिका 
प्रादुर्भाव हुम्रा । उन्होने ्रह॑त्‌-पद को प्राप्त कर लिया । श्रपनी दव्य रापितसे बे बठक प्रारस्महोनेके क्षणदही मण्डप 
मे म्पने लिये भिर्धारित मासन पर एसे विराजमान हुए मानो वे पृथ्वी कै गभं से उद्मूतही। 


सङ्क क ग्रनमति लेकर म्राय॒ष्मान्‌ महाकस्सप' ने उपालि से विनय के नियम पे भ्रौर श्रायुष्मान्‌ उपालिनं 
भी सङ्घ को उन प्ररनो का सविस्तार उत्तर दिया । फिर उसी प्रकार आयुष्मान्‌ 'महाकस्सपः ने भ्रानन्दं से भगवान्‌ 
ब॒द्ध के उपदिष्ट धर्मं पर प्रशन किये, जिनका उन्होने पूणैरूपेण उत्तर दिया । इस प्रकार इसमं 'विनय' श्रौर धम्म 
दोनो का संग्रह किया गया । पर इस सङ्खौति के कई दताब्दी पश्चात्‌ लिखे गये 'भ्रहुकथा-साहित्य' में यहं उल्लेख 
मिलता है कि इसी पहली वैक मेही श्रमिधम्मपिटक'कामी संप्रहदहौ गयाथाग्रौर जिस रूपमे भ्राज हमं तिपि- 


टक' साहित्य मिलता है, उसी रूप मे उसका उसी समय निर्माण हूश्रा था । 


° १. चत्लतग्ग, ग्यारह 'खन्धकः 1 २. भुमङ्खलविलासिनी, निदान कथा 


( २) 


बुद्ध-निर्वाण ऊ एक शताब्दी पद्चात्‌ विनय के नियमो को लेकर एक बड़ा विवाद खंडा हुम्रा, जि पर 
निर्णय करने के लिये वैशाली मे एक दूसरी बेठक बुलाई गई । इसमे देश के सुद्र प्रान्तो. के चुने हुये विख्यात सात सौ 
भिक्षु सम्मिलित हुये । इसी कारण यह्‌ द्वितीय सङ्खीति सप्तशतिकाः नाम से प्रसिद्ध दै! । 


इसके एक सौ वपं वाद जब सम्राट्‌ ग्रसोक ने बौद्ध-घमं ग्रहण किया ग्रौर उसके प्रचार को राज्याश्रय प्राप्त 
हुभ्रा, तव लाम देखकर श्नन्य मतावलम्बी भी बौद्ध-विहारों की प्रोर म्राकृष्ट हुये । पिधिवत्‌ प्रव्रज्या ग्रहण करके श्रथवा 
चुपचाप ही पीले वस्व धारणकर वे श्रपने को बौद्-भिक्षु घोषित करके विहारो मे रहने लगे ! किन्तु उनके लिये अ्रपने 
पुराने संस्कार प्रौर विचार छरोडना सरल नहीं था । श्रत. उन्होने श्रपनी-प्रपनी तरह से धमे को उलट-पलट व्याख्या 
करनी प्रारम्भ कर दी । फलत भिक्षु-सङ्ख के बौद्धिक जीवन मं एक उनच्छद्ुलता प्रकट हुई प्रौर धमं के वास्तविकं 
स्वरूप का निर्णय करना कठिन हो गया । धमं के नायक स्थविर भिश्ुश्रो ने धमं की शुद्धता को चिरस्थायी रखने के 
लिये तथा उसे विरोधी तत्त्वों से मुक्त रखने के लिये एक तीसरी सद्धीति की प्रावर्यकता समज्ञी । सम्राट्‌ भ्रशोक के 
गुर युष्मान्‌ मोग्गलिपृत्त तिस्स' के नेतृत्व मे पाटलिपुत्र के श्रगोकासाम नामक विहार मे इस सङ्गीतिकी त्रैटक 
हई । श्रायुष्मान्‌ 'तिस्स' ने ग्रशुद्ध मतो का खण्डन करते हुए ्रौर मौलिक परम्परा से मान्य शुद्ध शस्थविरवादः नामक 
धमं के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए कथावत्थु' नामक एक ्रन्थ की रचना की, जिते सङ्क ने तीसरौ सङ्गति मं 
बुद्ध-वचन का ही गौरव प्रदान किया । भ्राज भी यह तिपिटक-साहित्य' का एक ग्रमूल्य ग्रन्थ माना जाता है । इस सङ्खीति 
के पश्चात्‌ भ्ररोकं ने सुदूर देशो मं प्रचार करने के निमित्त धमेदूतो को भेजा? । 


राजकुमार महिन्द'ग्रौर राजकूमारी स ङ्खमित्ता' ने गृह त्याग कर भिक्षु-सङ्घ मे परत्रज्या ग्रहण की । उन लोगो 
नै दक्षिण मे सुद्र लङ्काद्रीपकी यात्राकी श्रौर वहां वे घमं की स्थापना करते में सफल हुये 1 प्राज तक वौद्र पालि- 
तिपिरक' की परम्परा लङ्का मे प्रनुप्राणितहो रही है । 


ईसा पूर्वं २९ मे राजा वुगाभिनी प्रभय' के संरक्षण मे एक चौथी सङ्खीति की बैठक हुई, जिसमे सम्पूणं 
(तिपिटकः लिपिबद्ध कर लिया गया* । फिर स्थविरवाद की मान्यता के प्रनुसार बर्मा देश के माण्डले नामक नगरमे 
१८७१ ई० मं राजा भिण्डन के संरक्षण मं पांचवीं सङ्गति का प्रायोजन हृश्रा, जिसमे सारे तिपिटक' का सशोधन 
म्रौर सम्पादन किया गया श्रौर उन्हे सङ्गममंर की पट्यो पर इस प्रकार उत्कीणं करदिया गया^~ 


विनय १११ पटटियां 
सुत्त ४१० पदविथां 
गरभित्रम्म २०८ पष्टियां 


लोग इस श्रावश्यकता का श्रनुभव कर रहे थे कि गम्रब इस युग मं प्राधुनिकतम यन्त्रो पर तिपिटकः का 
सुन्दर से सुन्दर मुद्ित संस्करण प्रकाशित किया जाय । बर्मा मं होने वाले छ्-सङ्कायन' मं इस प्रभाव की पू्तिकरने 
का निर्चय किया गया । राजधानी रंगून से कु ही दूर सुन्दर निमित पाषाण-गुहा मे १७ मई, १६५४ को सङ्कायन की 
बैठक प्रारम्भ हुई । संसार के विभिन्न देशों से ्रामन्तित ई सहस्र विद्रान्‌ भिक्षु्नो ने सङ्गायन.मं भाग लिया । 
सङ्गायन दवाय स्वीकृत मूल तिपिटक' को वहीं भ्रपने मुद्रणालय मे मुद्रित कर लिया गया । १६५६ ई० की पच्चीस- 
सौवीं बुद्ध-जयन्ती के दिन सङ्गायन की बैठक पूरी हुई । 


लङ्का, बर्मा, थार्ईलैण्ड ्रौर कम्बोडिया प्रादि मे राष्टुधरमं बौद्ध-स्थविरवाद है, जिसका सवंमान्य ग्रन्थ हैः-- 
पालि-तिपिटक' । उन देशो. मे उनकी श्रपनी-ग्रपनी लिपियो मेँ समय-समय पर पतिपिटक' के सुन्दर से सुन्दर 


१- चुस्लवग, बारहवा 'खन्धक' । २. महावंस, परंचवा ग्रध्याय। ३ महाक्स, वही । ४. महावंस, 
प्रध्याय १०-२३ । ५. बौद्धधमं के २५०० वषं, १६१५६, प० ३५. 


(३) 


संस्करण प्रकारित होते रहेह । लन्दन की पालि टेक्स्ट सोसायटी" ने भी तत्िपिटकः' के ्रधिकादा का प्रकाशन रोमन 
लिपि मे किया है । किन्तु अभी तक भारतवषे की किसी लिपि मेँ यह्‌ ्रमूल्य साहित्य उपलब्ध नही है । 


इस ग्रभाव की पूर्ति के उदर्य से केन्द्रीय तथा विहार सरकार के सयुक्त प्रयत्न से सम्पूणं पालि-तिपिटकः' को 
देवनागरी लिपि मं सम्पादित तथा मुद्रित करने की योजना स्वीकृत की गई । प्रायः चार-चार सौ पृष्टों वाले 
चालीस खण्डो मे यह प्रकाशन समाप्त होगा । इसे पूर्णं करने का भार नालन्दा के देवनागरी तिपिटक प्रकादान 
विभागः को सौपा गया हैँ । इस प्रकादन का मुख्य उदस्य रोमन, सिहली, बर्मी तथा स्यामी लिपियो मेँ मुद्रित म्रन्थो 
के ग्राधार पर एकं प्रामाणिक देवनागरी-संस्करण उपस्थित करना है। 


-तिपिटक' के ग्रन्थो का विभाजन किस प्रकार है, यह्‌ निम्न तालिका से प्रकट होगा :- 


तिपिटक 
। ० 
। 
विनयपिटक सुत्तपिटक प्रभिधम्मपिटक 
महावग्ग १. दीघनिकाय - धम्मसङ्खगणि 
. चुल्लवग्ग २ मञ्ज्षिमनिकाय विभङ्ग 
. पाचित्तिय २३. सयुक्तनिकाय धातुकथा 
. पारालिक ४. भ्रडः गृत्तरनिकाय पुम्गलपञ्च्यत्ति 


परिवार ५. खृहुकनिकाय . कथावत्थु 
. यमकं 
. पटाने 


प्ण मनसयसमदन्यनान्यनीथ तदसि तोतो दय तत 
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इतिवृत्तके 


पेतवत्थु 
थेरगाथा 
थेरीगाथा 
जातकं 
निदेस 


४) बुद्ध वं 
(१५) चरियापिटक 


२. प्रस्तुत श्रन्थ : तिपिटक मे इसका स्थान 


बुद्ध-वचन के जो तीन मुख्य भाग है, उन्हीं को 'तिपिटक' (तीन पिटारी) कहते है । उनके विषय ग्रौर 
हौली एक दूसरे से भिन्न हँ । भिकषु-सद्क के निर्माणसम्बन्धी विवरण तथा श्रनुशासनसम्बन्धी नियम "विनयपिटक' मे 
संगृहीत । बुद्ध द्वारा भित्न-मित्न स्तरके लोगो को दिये गये उपदेशो का सङ्कुलन सूत्तपिटक' मं है श्रौर पारिभाषिक 
शब्दों उपदिष्ट गम्भीर धर्मंददोन का विवेचन श्रभिधम्मपिटक' मंदहै । 


( ४) 


दीघनिकाय मे ३४ लम्बे-लम्बे सुत्त ह, जो तीन खण्डो मे विभवत्त ह- सीलक्खन्धवग्ग, महावगग, श्रौर 
पाथिकवग्ग । 


प्रस्तुत ग्रन्थ दसी दुरे खण्ड 'महावग्ग' का देवनागरी-संस्करण है । इस नाम से विनयपिटक' के इसी 
नाम के पहले ग्रस्य का प्रायः भ्रमहो जाता है । ग्रतः इस भ्रम के निवारणार्थं प्रस्तुत ग्रन्थ को दीघनिकाये महा- 
वग्गो श्रौर्‌ दूसरे को 'विनयपिटफे महावगगो' कहा जा सकता है । प्रस्तुत खण्ड के दस सुत्तो' मे से सात 'ुत्तो' के नाम 
के भ्रागे महा" शाब्द लगा है । इसलिये इस खण्ड को महावगग' की सज्ञा प्रदान की गई है । महापरिनिन्बान-सुत्त' 
नमक तीसरा सुत्त" बुद्ध के म्रन्तिम दिनों मरौर समय का श्रत्यन्त मासिक एवं प्रेरणादायक विवरण उपस्थित्त करता 
है । इसीलिये बौद्ध देशों मे प्रध्ययन एवं नित्य-पाठ की दृष्टि से इसका श्रलग से एक स्वतन्वर पुस्तक के रूप में 
प्रकाशन हुश्रा है । स्थविरवाद तथा महायान परम्पराग्नो मे इस युत्त' कै ग्रनेक संस्करण उपलब्ध है । 


इस खण्ड का नवम सुत्त महासतिपदरान-सुत्त' है, जिसमें श्रात्म-संयम की सम्पूणं विधियो का विधान है । 
समाधि-भावना तथा नित्य-पाठ क लिये सम्पूणं बुद्ध-वचन में इसका श्रपना एक निजी एव वैयवितक महत्व है । 
शरद्धाल्‌ शिष्यो ने इस शुत्त' के प्रति श्रपनी श्रद्धा प्रदशित करने के लिये इसे बहुमूल्य रत्नजटित स्वणं पट्टिकाश्रो पर 
उत्कौणं कराकर स्तूपो में रख छोड़ा है । ॥ 


३. प्रस्चुत ग्रन्थ : एक रूपरेखा 
(१) महापदयन-सृत्त 


बुद्ध जेतवन विहार की "करेरी कुटी मे ठहरे हुये थे । वहां भिक्षश्र की प्रार्थना पर वृद्ध ने उनको पूवं जन्म फी 
स्मृति के विषय म उपदेश दिया । उन्होने पूषे-प्रादुर्भूत वुद्धौ का नाम, कुल, जन्म-स्थान, बोधिवृक्षं तथा उनके दो 
प्रधान श्रावको रौर जीवन की महतत्वपूणं घटनाग्र के सम्बन्ध में विस्तास्पूवेक बाते बतलाई । 


तत्पश्चात्‌ उन्होने सम्यक्‌ सम्बुद्ध विपस्सी' की जन्म से लेकर महापरिनिर्वाण तफ की सम्पूणं जीवन-कथा 
सुनते हए बतलाया कि सभी वुद्धो के जीवन की विष वाते समान होती है । वृद्धं के जीवन कौ यह्‌ समानता 
धम्मता" कहूलाती है । इस प्रकार जव बोधिसत्व माता की कोख मे प्रचिप्ट होते हँ तब इस लोक मे देव-तेज से भी 
प्रधिक प्रकाशवान एक म्रलौकिक दिव्य-भ्राभा प्रकट होती है । बोधिसत्त्व की माता प्रकृति से ही शीलवती तथा सभी 
प्रकार के एेरवर्थो से सम्प्र होती है । उनके जन्म ग्रहृण करने के एक सप्ताह परवात्‌ उनकी माता शरीर व्याग कर 
(तुषित-देवलोक' मे उत्पन्न होती है । जब वे जन्म प्रहरण करते ह, तव सर्वप्रथम उन्हे देवता लोग वेते हुं ब्रौर तब 
मनुष्य । वे जब माता की कोख से निकलते ह, तब वे बिल्कुल निर्मल, ्रशुचियों से श्रलिप्त श्रोर विशद होते ह; 
जिनकी उपमा काशी कै रेयमौ वस्त्र मे रक्खे हुये मणि-रल्नसे दो जा सकती है । उनके जन्म ग्रहृण करने पर 
प्राकारो से दो शीत श्रौर उष्ण जलवाराये गिरती ह, जिनसे बोधिसत्त्व श्र उनकी माता का उदक-कृत्य होता 
है । वे उत्पचच होते ही समान परो पर खड़े हो उत्तर की श्रोर मुहं करके सात पग चरते हँ तथा समी दिशाश्रौ को 
देख कर इस श्रेष्ठ वचन को पोषित करते ह--“इस लोक मे मै.घ्रेष्ठ हूं । इस लोकम मँग्रग्र हुं । ईस लोक मं 
मे सबसे . ज्येष्ठ हूं । यह्‌ मे शरन्तिस जन्महैं । प्रज मेरा पुनजेन्म नहीं होगा? । 


“विपस्सी' के जन्म लेने के पश्चात्‌ उनके पिता राजा वन्धुनाम ने ज्योतिष-शास्त्र मे पारद्धत ब्रह्मणो को वृला- 
कर कुमार का भविष्य पूद्खा । उन्होने राजा बन्धुमान के पूद्धने पर बतलाया कि ग्रापका पुत्र बड़ा भाग्यवान्‌ है । 
कुमार महापुरुषो के बत्तीस लक्षणों से युक्त ह, जिनसे युक्त महापुरुष की दो ही मतिर्या, होती ह--यदि वहु घरमे 
रहता है तो धार्मिक शान्ति स्थापित करने वाला सात रत्नौ से युक्त चक्रवर्ती राजा होतादहै म्रौर यदि गृह 
त्यागकर प्रत्रजित होता तो रसार के रावरण को हटाने वाला सम्यक्‌ सम्बद्ध प्रत्‌ होता है। रजा ने 
कुमार के वर्षा, शिशिर श्रीरं ग्रीष्म निवास के लिये तीन प्रासाद निमित कराये! एफ दिन कुमार रथ पर चदृकर 
नगर-घ्रमण-हेतु निकले । मां में उन्हे एक गत-यौवन वृद्ध को टदे दण्ड क्रा सहारा ले, कौपते हुये जाति देका । 


( ५) 


भ्रन्य ्रवसरों पर उन्होने एक व्याधि-प्रस्त मनुष्य को तथा उसके बाद ब्नन्त्येष्टि-क्रिया के लिये ग्र्थी पर लै जायं 
जानें वाले मृत व्यक्ति को देखा । इन दुर्यो के माध्यम से जीवन की वास्तविकता देख राजकृमार जीवन के 
सम्बन्ध मे चिन्तन करने लगे । 


इसी प्रकार एक श्रन्य श्रवसर पर भ्रमणाथं जते हुए राजकुमार ने एक मुण्डित काषाय-वस्वरधारी प्रबरजित 
को देखा, जिसने उन्हे बतलाया कि उसने संसार के कष्टो रौर दसो को देख शान्ति मरौर निर्वाण प्राप्त करने के लिये 
प्रव्रज्या ग्रहण की है । तब परम सत्य के श्रन्वेषण के लिये कुमार विपस्सी' ने राज-प्रासाद ते श्रपना महाभिनिष्कमण 
किया म्रौ प्रत्रजित हौ गये । श्रपेक्षित प्रयत्न तथा समाधि से उन्हे भव-चक्र के प्रत्ययो मेँ ्नन्तर्दृष्टि प्राप्त हुई । 
उनका म्रन्धकार सदा के लिये विनष्ट हौ गया; बोधि" कौ प्राप्ति हुई ग्रौर वे सम्यक्‌ सम्बद्ध हो गये । तब महब्रह्या 
ने उनके सामने प्रकट होकर इस दु खी संसार पर कृपा कर श्रपने स्म" को बतलाने भ्रौर इस प्रकार संधार के 
प्राणियों को निर्वाण-मागं की शरोर प्रवृत्त कराने के लिये उनसे कहा । 


उनके खण्डः श्रौर 'तिस्स' नामक दो भ्र्र-श्रावक हये । इसके परचात्‌ बन्धुमती नगरी के चौरासी सहस्र 
निवासी भी उनके शिष्य हुए । सुदूर प्रदेदा तक भृगवान्‌ "विपस्सी' कै धर्मं का प्रसार हुभ्रा । उन्होने सङ्घ मं 
प्रनुशासन को चिरस्थायी बनाने के लिये पातिमोक्ल' तथा तत्सम्बन्धी अनन्य विधानो की देशना की । 


(२) महानिदान-सुत्त 


बुद्ध कुर देश के कम्मास-दम्म' नामक नगर में विहार कर रह थे । वहं उन्होने श्रायुष्मान्‌ भ्रानन्द को 
'पटिच्च-समुप्पाद' पर उपदेरा दिया - 


जरा-मरण जाति पर, जाति भव प्र, भव उपादान पर, उपादान तृष्णा पर, तष्णा वेदना पर, वेदना- 
स्परो पर, स्पदे नाम-रूप पर, नाम-रूय विज्ञान पर, ग्रौर विज्ञान नाम-रूप पर ्राधारित है । 


बुद्ध ने इसी श्रद्कला की प्रत्येक कड़ी को मरोर स्पष्ट रूप से समन्ते हुये कहा- “यदि जाति न हौ तो ज 
मरणन रहे; यदिभव नहो तो जाति न रहं । यदि उपादान नहो तो भवन रहे; यदितृष्णन होतो उपादान 
न रहे । यदि वेदना नहो तो तृष्णा न रहे; यदि स्पशं न होभ्तो वेदना न रह । यदि नाम-रूपनहौ तो स्पश न रहे; 
यदि विज्ञाननहोतो नाम्य न रह्‌ श्रौर यदि नाम-रूप न्‌ होतो विज्ञान न रह" । 


भगवान्‌ बुद्ध ने नित्य तथा कूटस्थ भ्रात्मा की स्थिति के विषय में प्रचलित विभिन्न मतो के विषय मे भ्रपना 
विचारं प्रस्तुत करते हये यह्‌ व्यक्त किया कि इस पटिच्च-समुप्पाद' के सिद्धान्त को न जाननेसेही इस प्रकार 
की दुष्टि्यु+उत्पच्च होती हं । 


(३) महापरिनिग्बान-सुत्त 


बुद्ध राजगृह के गिज्छकूट' पवंत पर विष्टार कर रहं थे । भगध-महामात्य वस्सकारं ब्राह्मण ने भगवान्‌ 
बुद्ध के पास जाकर उन्हूं बतलाया किं सम्राट्‌ भ्रजातात्रु वज्जियो को उच्छिन्न करने के लिये उन पर्‌ प्राक्रमण करने 
जा रहा है । तब बुद्ध ने 'वस्सकार' से कहा किं जब तक वज्जियों मे निम्नलिखित सात गुण विमान रहुगे, तब तक 
उनका कोई श्रनिष्ट नही कर सकता-- सम्मति के लिये ग्रपनी सभा में एकत्रित होना; एफ होकर बैठक प्रादि तथा 
उत्थान श्रौर करणीय कत्तव्य करना; श्प्रज्ञप्त को प्रज्ञप्त न मानना तथा श्रपनें प्राचीन वल्जि-धमं का भ्रनुसरण 
करना; श्रपने वयो-वृद्धों के प्रति पूजा भाव रखना; स्वरी-वगं के सम्मानकी रक्षा करना; श्रुतो के ठह्रते का 
सुविधाजनक तथा सुरक्षित प्रबन्ध करना; श्रपने च॑त्यौ की पूजा करना । 


(६) 


ब्राह्मण "वस्सकार' के जने के पश्चात्‌ सब भिक्षु्नो को उपस्थानक्ाला में एकत्रित कर बुद्धं ने उन्हे सात 
ग्रपरिहाणीय धर्मो का उपदेश किया, जो सद्धं के उत्थान के लिये परमावश्यक हुं । तत्पश्चात्‌ उन्होने रील, समाधि 
ग्रीर प्रज्ञा के विषय में भी बतलाया । उन्होने कहा कि रील से परिभावित समाधि महाफलवती होती है 


समाधि से परिभावित प्रज्ञा महाफलवती होती है दथा प्रज्ञा से परिभावित चित्त श्रास्रवो से विमुक्त हौ 
जाता है । 


राजगृहं से बुद्ध श्रम्बलद्धिकाः भ्राये ग्रौर वहाँ "राजागारिकः' म ठहरे । वहाँ उन्होने श्रपने शिष्यो को सम्बो- 
धित करते हये यह बतलाया कि सब दुःखोका मूल श्रविद्याह । भ्रतः निर्वाण के साक्षात्कारके लिये इसका विनाश 
होना परमावद्यक है । इसके बाद वृद्ध नालन्दा के पावारिकाञ्नवन' मे श्राये । वहं ्रायुष्मान्‌ सापिपुत्त' बुद्धके 
पास गये ग्रौर उन्हे म्रभिवादन करके उनसे कहा -- “भन्ते, मेरा एेसा विश्वास है कि सम्बोधि' में भभवान्‌ से बहकर 
कोई दूसरा श्रमण ब्राह्मण नहू्रा, न होगा ग्रौर न इस समय है । सारिपृत्त' का यह वक्तव्य धमं की पूणेता पर ही श्राध्ित 
था श्रौर इस परणता मे किसी सन्देह की भ्राशङ्का नही थी । 


नालन्दा से ब॒द्ध महान्‌ भिक्-स ङ्ख के साथ 'पाटलिगाम' को गये । वहाँ उन्होने श्पने उपासको को सदाचारी 
जीवन के सुपरिणाम तथा दुराचारी जीवन के दुष्परिण।मो से अवगत कराया । उस समय वज्जियो के प्माक्रमण 
की रोक-थाम के लिये पाटलि गाम' में शसूनीध' श्रौर "वस्सकार' नामक "मगध के प्रधानामात्य एक नगर बसा रहे थे । 
उन्होने वद्ध मरौर उनके भिक्षु-स ङ्ख को श्रपने निवासस्थानं पर भोजन के लिये ्रामन्व्ित किया । इसके पर्चात्‌ जब 
बुद्ध उनके यहाँ से भोजनादि से निवृत्त होकर चलने लगे तब वे दोनो यहं निर्चय कर उनके पीछे चलने लगे कि भ्राज 
भगवान्‌ जिस द्वार से निकर्लंगे, उसे गोतम-ढार' कहा जायगा श्रौर जिस तीरथ से गङ्गा नदी पार होगे, वह्‌ "गोतम-तीरथः 
के नाम से प्रसिद्धहोगा। 


मैः भैः ४. गै ५; 


गङ्खा के उस पार भगवान्‌ कोटिगाम' तथा नादिकाः मं ठहरे । वहाँ उन्होने चार श्रायं सत्यो के विषय मेँ तथा 
धर्म के भ्रादशे के सम्बन्ध मं एकं उपदेश भी दिया । वहीँ से चल कर वे वैशाली पटहे प्रौर श्रम्बपाली-वन' मे ठह्रे 
वहाँ म्रम्बपाली गणिका ने सर्व-प्रथम पहुंचकर भगवान्‌ बुद्ध को भिक्षु-सङ्क के साय भोजन के लिये श्रामन्तित करिया । 
जव वैशाली के लिच्छिवियों ने सुना कि भगवान्‌ बुद्ध ने अम्बेपाली का -ग्रामन््रण स्वीकार कर लिया है, तो उन्हं 
ग्लानि हई कि बुद्धका सम्मान कस्तेमं एक गणिकाने उन्हं पराजित कर दिया । लिच्छिवियों ने श्रम्बपाली से कहा 
किं यदि वह बुद्ध को पहले उनके यहां भोजन करने दे त॑ वे उसे इस बात के लिये दात-सहसर कार्षापण दंगे; जिन्त 


ग्रम्बपाली ने किसी भी मूल्य पर इस सम्मान से वञ्चित हना स्वीकार न किया । 
. यै नैः न प नै 


वेलुव-ग्रामः में पटच कर भगवान्‌ बुद्ध ने कहा ~ "शभ्रानन्द, भिक्षु-सङ्घ मृक्षसे क्या चाहता है ? भने ध्म का 
स्पष्ट रूप से उपदेश दिया है । तथागत ने धमं के सम्बन्ध मेँ कोई ्राचार्य-मुष्टि' नहीं छोडी । श्रानन्द, भ्रात्मदीप 
ग्रात्मररण, अनन्यशरणः; धमदीप, धमंशरण भ्रौर अ्रनन्यशरण होकर विहार करो" 
1 1 1 भै > 


(वापाल-चैत्य' मेँ भगवान्‌ लुद्ध ने श्रानन्द को सम्बोधित करते हुये । कहा--वंशाली तथा "उदयन चैत्य, 
'गोतमक-चेत्य' 'सारन्दद-चेत्य' तथा "चापाल-चैत्य' कितने रमणीक है । श्रानन्द, जिसने चार ऋदधिपाद सिद्ध कर लिये 
है, यदि वह चाहं तौ इसी जन्म मे वहु कल्पमर प्रथवा कल्प के शेष काल तक ठहर सकता है । तथागत को भीये 
चार ऋद्धिपाद सिद्ध हं । प्रतएव यदि वे चाहं तौ वे भौ कल्पभर या कल्प के शेषकाल तकं ठहर सक्ते हूँ । वृद्ध के 
एसा कहने पर भी दृष्ट मार द्वारा प्रभावित चित्त वाले प्रानन्द भगवान्‌ से यह प्रार्थना न कर सके कि तथागत संसार 
पर अनुकम्पा करने कै लिये कल्पभर या कल्प के रोषकाल तक ठह ! 


( ७ ) 


वंशाली से बुद्र भण्ड-प्राम", 'हस्ति-प्राम' तथा “भोग-ग्राम' मे गये श्रौर वहाँ से वे पावा" पहूचे ! पावा मे बुद्ध 
चुन्द-कम्मारपृत्त' के प्रा ज्रवन.मे ठहरे । चुन्द ने उन्हे भ्रपने यहाँ भिक्षू-सद्ख के साथ भोजन के लिये निमन्तित किया श्नौर 
इसके लिये उसने बहुत से उत्तम खा्-पदार्थो के साथ भसूकरमहव' भी तैयार कराया । "चुन्द" का भोजन ग्रहण करने के 
परचात्‌ बुद्ध को रक्त-ललाव का भयङ्कर रोगहौ गया श्रौर मरणौन्तक पीडा होने लगी । तब भगवान्‌ मागे से हटकर 
एक वृक्ष के नीचे गये श्रौर उन्होने म्रायुष्मान्‌ श्रानन्द से कहा कि मेरे लिये चार पतं करके सघादी विदा दो । मै थक गया ` 
हं श्रौर बंठना चाहता हँ । श्रानन्द ने वैसा ही किया श्नौर भगवान्‌ विदे श्रासन पर विश्राम करने के लिये बैठ गये । 
बैठने के उपरान्त बुद्ध ने म्रायुष्मान्‌ भ्रानन्द से पासवाली नदी से श्रपने पीने के लिये पानी लाने को कहा । उस समय 
उस चली नदी से होकर पच सौ गाडि्यां गई थी । अ्रतएव उनके चक्कों से मथकर पानी गन्दा हो गयाथा। 
इसी लिये उनसे भ्रानन्द ने यह्‌ कहा किं उस नदी से पानी लाने की श्रपेक्षा पास की रमणीय "ककूत्था' नदी से पानी लाना 
ग्रधिक उपयुक्त श्रौर सुन्दर होगा । पर बुद्ध ने उसी छिद्छली नदीसेही रीघ्र उन्दः पानी लाने का श्रदेग दिया । 
परानन्द ने नदी के पास पहुंचकर देखा कि उस छिदली नदी का जल स्वच्छ तथा निर्मल हौ गया है । एेसा बुद्ध के 
परम प्रभावकेही कारण हश्रा था । ्रानन्द पात्र मं पानी भरकर भगवान्‌ के पास लेगये प्रौर उन्होने उसे 
ग्रहण किया । इसके पश्चात्‌ पुक्कुस मल्लपृत्त' भगवान्‌ से मिलने भ्राया । उसने तथागत को उपहार-स्वरूप एक 
दृगुर वणं वाला चमकता दुशाला श्रपिति किया ।` पुक्कुसं मल्लपुत्त' के जाने के कुच समय पश्चात्‌ भगवान्‌ 
का शरीर भ्रत्यन्त परिशुद्ध तथा पर्यवदात सा होने लगा । उनके दारीर से श्रालोकमयी रदिमियां निकल रही थी । 
ग्रानन्द ने इसका विदोषं कारण पृछा । बुद्ध ने कहा कि सम्बोधि" साक्षात्‌ करनं तथा "निर्वाणः प्राप्त करने के समय 
तथागत के शरीर का वणे प्रत्यन्त परिशुद्ध तथा पयंबदात हो जाता है । उन्होने श्रानन्द को यह्‌ भी बतलाया कि 
ग्राज रात के पिले पहर कृसीनारा" के "उपवत्तन' नामक मल्लो के शालवन मं यमक शाल-वृक्षो के बीच तथागतं का 
परिनिर्वाण होगा । इसके परचात्‌ वे ककुत्थ' नदी के तट पर गये भ्रौर उसमें स्नानादि कर उसके उसपार स्थित 
ग्राम्रवन मे जाकर लेट गये । तब भगवान्‌ ने भ्रायृष्मान्‌ श्रानन्द से कहा कि सम्भव है कि मेरे परिनिर्वाण के परचात्‌ 
लोग चचुन्द-कम्मार-पुत्त' से जाकर यह्‌ कहूं करि यह्‌ उसका दुर्भाग्य था तथा यह्‌ उसके लिये श्रच्छा नहीं था कि उसी के 
भोजन को ग्रहण करने के पश्चात्‌ तथागत परिनिर्वाण को प्राप्त हुये । अतएव उन्होने भ्रानन्द से “चन्द-कम्मार-पृत्त' को 
इस बात के लिये उत्साहित करने को कहाकि उसी के भोजन को स्वीकार करके ही भगवान्‌ को परिनिर्वाण 
लाभ हुभ्रा । साथ ही उन्होने चुन्द को यह भी समज्ञाने के लिये कहा कि दो समय के ही भोजन भ्रत्यन्त महाफलदायक 
होते है-जिस भोजन के पश्चात्‌ 'सम्बोधि" कौ प्राप्ति होती है, तथा जिस भोजन के पदचात्‌ 'दु'ख-कारण-रदहित-निर्वाणः 
की प्राप्ति होतीदहै। % 


भः ( २. 1 भर 


"इसके पश्चात्‌ बद्ध हिरण्यवती नदी के उस पार स्थित ुसीनारा' के “उपवत्तन' नामक मल्लो के शालवन मं पहुंचे । . 
वहाँ वे भ्रानन्द से बोले--““्रानन्द, यमक शालो के बीच मं उत्तरकी भ्रोरसिरकर मेरा भ्रासन बिद्या दो। मेँ 
थका हूँ, लेटा" । तब भगवान्‌ दाहिनी करवट सिह्‌-शग्या से लेटे । उस समय श्रकाल ही मे ` यमक शाल-वृक्च 
पुष्पित थे तथा उनसे तथागत के शरीर पर पष्प शिर रहे थे । भ्राकाद से दिव्य मन्दार पुष्पों तथा दिव्य चन्दन चूं 
की निरन्तर वृष्टि हो रही थ भौर उनकी पूजा के लिये गगन मे दिव्य वाद्य बज रहे ये । 


दून सबके विपय मे चर्चा करते हृए॒ तथागत ने श्रानन्द से कहा कि इन सबसे तथागत सृत, गुरुत, मानित 
तथा पूजित नही होते; प्रत्युत शास्ता के धमे-मागं पर प्रारूढ्‌ होकर जो भिश्षु-भिक्षुणी, उपासक-उपासिका श्रपना 
प्राचरण कर रहै है, उन्ही. से तथागत सत्कृत, मुरुकृत, मानित तथा पुजित होत है । ्रतएव, म्ानन्द, इसी से तुमह रिक्षा 
ग्रहण करनी चाहिये । 


चैः ^ नः मैः ५, 


„ बुद्ध ने ्रानन्द से कहा करि तथागत का जन्म-स्थान लुम्बिनी, बोधि प्राप्त करने का स्थान बोधेगया, 


( ८ % 


धमदक्र-प्रवत्तेन का स्थान सारनाथ तथा निर्वाण-धातुः प्राप्त करने का स्थान करुसीनारा' श्रद्धाल्‌ कुलपुर के लिये 
दर्शनीय तथा वै राग्यप्रद हूं । 


उस समय म्रानन्द को ्रत्यन्त दु ली सुनकर बुद्ध ने उन्हे पने पास बुलाया भ्रौर कहा--“ग्रानन्द, शोक मत 
करो ] मैने तो पहले ही व्यवत कर दिया है कि सभी प्रिपौं सै वियोय श्रवदयम्भावी है । इसलिये, ग्रानन्द, कह कटं 
मिलने वाला है । जो कुं जात, भूत तथा संस्छत है, वह॒ सशी नाक्षवान्‌ है । एसा सम्भव नही कफिरएेसान हौ । 
ग्रानन्द, तूने चिरकालसे प्रप्रमाणमेत्रीपू्णं कायिक, वाचिक तथा मानसिक कर्म से तथागत कीपुणं सेवाकी है । 
भ्रानन्द, तू कृतपुण्य है ग्रौर तु निर्वाण-साधना सँ लगकर शीघ्र ही वन्धन-मुक्त होगा" । इसके पश्यात्‌ भगवान्‌ ने 
भ्रानन्द के गुणो का वणन किया श्रौर उसके साथ ही वक्रवर्ती रजा के भी चार गुण बतलाये । 


भ्रायुष्मान्‌ नन्द ने भगवान्‌ से यह कहा--““भन्ते, इस क्षुद्र जङ्गली तथा शाखानगरक मे श्राप परिनिर्वाण 
को प्राप्त न होवे । चम्पा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी तथा वाराणसी प्रादि प्रमुख नगर ह । उन्ही स्थानो 
मे भगवान्‌ को परिनिर्वाण प्राप्तकरना चाहिये, क्योकि वहां बहुत से क्षत्रिय, ब्राह्मण तथा गृहपति गहादाल 
तथागत के भक्तह । वे तथागत के शरीरकी पुजा करेगे" । 


वृद्ध नै प्रानन्द फो एेसा कहने से रोका तथा उन्हे यह्‌ वतलाथा फि वह्‌ विशेप स्थान 'महासुदस्सनः नामके 
चक्रवर्ती राजा की विख्यात कुशावती नामक राजधानी था । उन्होने यह भी बतलाया कि भमहायुदस्सन' राजायेही 
थे । इसके पर्चात्‌ प्रानन्द ने बृंद के प्रादेगानुसार ककुसीनारा' के मत्लो को तथागत के परिनिर्वाण की सूचना 
दी । इस सूचना के पाते ही वे भगवान्‌ के पास दलबल सहित उनकी चन्दना करने पहुचे । 


>~ 


उस समय करंसीनारा' मं सुभ" नामक एक परिभ्राजक रहता था । जव उसने यह सुना कि ग्राज रात को 
पिछले प्रहर श्रमण गोतम का परिनिर्वाण होगा तो वह्‌ ग्रानन्द के पास गया । उसने म्रानन्द से तथागत के दहन करने 
की श्रपनी इच्छा व्यक्त की । भगवान्‌ ने म्रायुप्मान्‌ भ्रानद तथा 'सुभह्‌' परिव्राजक क वार्तालाप कौ सुन लिया प्रौर 
भ्रानन्द से उसे मना करने को न कहकर उसे श्रपने पास लाने को कहा । बुद्ध ने उसको ग्रपने धमे का उपदेश किया । 
इस तरह 'सुभदह्‌" ्रन्तिम रिप्य था, जिसे वृद्ध ने स्वयं श्रपने भिक्रु-सङ्क मे सम्मिसित धिया श्रौर वह्‌ शीघ्र ही ग्रहत्‌- 
पदको प्राप्तहुभ्रा। ` 
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इसके परचात्‌ बुद्ध ने श्रानन्द को प्रपना प्रन्तिम उपदे दिया--“ग्रानन्द, मेरे परिनिर्वाण के परवात्‌ यह त 
समञ्चना कि श्रव हमारा शास्ता नही है । मैने जौ धमं श्रौर विनय के उपदेश विये म्रौरं प्रज्ञप्त किये है--मेरे बादवे 
ही तुम्हारे शास्ता होगे “““ । इच्छा होने पर सङ्घ मेरे बाद क्षुद्र तथा ब्रनुकषद्र शिक्षापदों को खोड दे तथा छन्न भिक्षु 
को श्रह्यदण्ड' दे" । तब श्रानन्द ने बुद्ध से यह्‌ पुा कि श्रह्यदण्ड' क्या है ? बुद्ध ने उत्तर दिया कि छन्न भिक्षुप्रो को जो 
वाह वह्‌ कहे, पर भिक्षुश्रौ को उससे न बोलना चाहिये ग्रौर न उसका भ्रनृशासन करना चाहिये । इसके पश्चात्‌ 
बुद्ध ने सब भिक्षु को श्रामन्वित करफे यह पूदा किं यदि उनमें से किसी को भी बुद्ध, धमं श्रथवा सङ्कु के सम्बन्धमं 
कोई शद्धा हो तो वे उनसे उसे प्ट । उनकी यह बात सुनकर सभी भिक्षु मौन रहे । इससे बुद्ध को प्रसन्नता हुई कि 
उनके भिषु-सङ्क मे कोई भी ेसा नहीं है; जिसे उपयुक्त विषयों के सम्बन्ध गँ शद्रा न हो । 

त कै श्रन्तिम वचन ये थे--- "सभी संस्कार श्रनित्य ह; श्रात्स-संयम कर जीवन के परम लक्ष्य का सम्पादन 
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भगवान्‌ के परिनिर्वाणहोते के समय भीषण लोमहुष॑क महाभूचाल हुम्रा तथा देव-दुन्दुभि्याँ बीं । उस समय 
जो भिक्षु अरवीतराग थे, उनमें से कोई बह पकडकर करन्दन कर रहा था, कुष्ठ केटे वृक्ष की भाति पृथ्वी पर गिरते 
भ्रौर लोटते थे तथा वे सन यह्‌ कहते थे--भगवान्‌ बहुत घ्र शीपरिनिवृ तत ह गये, शुगत बहुत शीघ्र परिनिवृ त्र हो 
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गप, लोकचक्षु शीघ्र ही प्न्तर््यान हो गये” । परन्तु उनमे से जो वीतराग श्रत्‌ भिक्षु थे वे श्रपने दु.ख को सहन करके 
कह रहे थे--“सस्कार ्रनित्य है । इसलिये वह्‌ कहो मिलेगा” ? आयुष्मान्‌ प्रनिरद तथा श्रानन्द ने शेष रात्रि 
धर्मकथा मे व्यतीत की । 


कुसीनास' दै यल्लो को भगवन्‌ के परिनिर्वत्त हौ जाने को सुचना श्रायुप्मान्‌ श्रानन्द से प्राप्त हुई । वे गन्ध, 
माला, वाञ्च तथा फाच सहे जोड वस्त्र लेफर कुसीनारा के श्रपने 'उपवत्तन' नामक शालवन मे पहं, जहाँ बुद्ध का 
शरीर रला था । वहां जाकर उन्हौने वह दिन भगवान्‌ कै शरीर का नृत्य, गीत, वाद्य, माला तथा गन्ध से सत्कार 
एवं पूजा रादि करने मे मरौर कपड़े का वितान तथा मण्डवादि बनाने मे व्यतीत किया । वे भगवान्‌ के रीर को नगर 
कै उत्तर से उत्तर ले जाफर उत्तरद्रारसे नगरमे प्रविष्टदहो उसे नगरके बीच लै श्राकर पूवंद्रार सेनिकलकर 
नगर कै पूवं कौ मनोर मूकरुटबन्धन' नामक प्रसिद्ध चत्य के स्थान पर ले गये श्रौर वही भगवान्‌ के शरीर को रख दिया । 
तत्पश्चात्‌ उन्होने भगवान्‌ के शरीर को नवीन वस्व मेँ लपेट कर पून. धुन हये कपास से उसे लपेटा । इसके बादं उसे 
पुन. नवीन वस्म म लपेटा । इसी प्रकार पांच सौ जोड़ो मेँ उसे लपेटकर लोह की तेचवाली कड़ाही मे रखकर गन्ध- 
काण्ठ फी एक सिता निरभित की ग्रौर भगवान्‌ केशरीरको चितापर रखा। 


उस सपय आयुष्मान्‌ महाकस्सप' पाँच सौ भिक्ुप्रो के महासङ्ख के साथ कुसीनारा' से पावा श्रा रहेथे। वही 
एक ्राजीवक नै उन्हे कुसीनाय' से लाये हुये मन्दारव पष्प को उन्हे दिलाया तथा वृद्ध की श्रन्त्येष्टि क्रिया सम्बन्धी 
करसीनारा' मेँ हौ रह महोत्सवो के विपय मेँ उन्दं सूचना दी । यह सुनकर वर्हा जो म्रवीतराग भिक्षु थे, उनम से कोई 
बह पकड कर करन्दन करता था भ्रौर कुछ कटे वृक्ष कौ भति पृथ्वी पर गिरते मरौर लोटते थे तथा वे यहु कदहूते थे कि 
भगवान्‌ बहुत दीघर ही परिनिवृ त्त हौ गये ` ` ` ` । उस समय वहाँ 'सुभद्‌' नामक एके वृद्ध प्रब्रजित उस परिषद्‌ में 
विद्यमान था । वह भिक्षुमरों से कहु रहा था--“भ्रावुसी, शोक मत करो; भ्रव हम उस महाश्रमण के कठिन नियन्त्रण 
से मुक्त हौ गये । वे बराबर कहते रहते थे-- यह करना तुम्हं विहित है मौर यह्‌ नही" । भ्रब हम स्वेच्छा से जो 
चाहुगे करेगे श्रौर जो नहीं चाहंगे वंह नहीं केर । प्रत श्राप लोग दुःखी नहो" । 


ग्रयुष्मान्‌ 'महाकस्सप' तथा उनके साथ भ्रनुगमन करने वाले महा भिक्षु-सद्क के चिता के पास श्रते ही तथा 
इनके दवारा परम शास्ता के चरणो की वन्दना करते ही चिताग्नि प्रज्वलित हौ उठी । जब वह्‌ सम्पूर्णरूपेण जल 
चूकी तो प्राकार मं मेव ने प्रादुर्भूत हौ चित। कौ शान्त किया । (कुसीनारा' के मल्लो ने भी सर्व॑-गन्ध-मिभ्रित जल से 
भगवान्‌ की चिता को ठण्डा किया । ^» 


इसके पश्चात्‌ मगध के राजा श्रजातशत्रुः वंशाली के -लिच्छिवि, कपिलवस्तु के शाक्य, ्रल्लकप्प के वुलिय, 
रामग्राम के कोलिय, वेट्ु-दीप के ब्राह्मण तथा पावा के मल्लो ने भगवान्‌ के धात्ववरोष भाग को प्राप्त करनेके 
लिये श्रपने श्रमने ्रधिकार प्रस्तुत किये । तब द्रोण नामकं एक चतुर ब्राह्मण ने उन श्रवशेषो को प्राठ समान भागों . 
में सुविभव्त कर उन सब को एक एक माग दे दिया । अन्त मे उसने स्वय वह बड़ा ले लिया जिसमे भगवान्‌ के वे 
ग्रवदोष्‌ सुरक्षित थे । पिप्पली-वन' के मौय मगवान्‌ कै श्रवशेष वेट जाने के पचात श्राय । श्रतः उन्हे चिता के अरवरोष 
कोयला इत्यादि ही प्राप्त हुये ! इन सब नै भगवान्‌ के भ्रवदोषो को ले जाकर स्तूप बनवाकर उन्हे सुरक्षित किया । 


# 


(४) भहायुदस्सन-सुत्त 


बृढ क्रुसीनारा' मेँ मल्लो के 'उपवत्तन' नामक शालवन मे यमक चाल वृक्षो के नीचे श्रपनी निर्वाणशय्या पर 
लेटे थे । श्रायुप्मान्‌ श्रानन्द ने उस समय उनसे कहा--भन्ते, इस क्षुद्र तथा शाखानगरक में श्राप परिनिर्वाण को 
प्राप्त मत होवे । चम्पा, राजगृह, धावस्ती, साकेत, कौद्याम्बी तथा वाराणसी श्रादि प्रमुखं नगर ह जहाँ बहत 
से क्षत्रिय, ब्राह्मण तथा गृहपति महाशाल तथागत के भक्त हँ । वे तथागत के शरीर की यथोचित परजा एवं सत्कार 
करे । श्रतः भगवान्‌ को एसे ही किसी स्थाने प्र परिनिर्वाण प्राप्तं करना चाहिये । 
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जुद्ध ने भ्रानन्द को एसा कहने से रोका तथा उन्हे यह बतलाया कि अ्रतीतकाल में वह्‌ विरोष स्थान भमहा- 
सुदस्सन' नामक विख्यात चक्रवर्ती राजा की कुसावती' नामक राजधानी था । उन्होने यह्‌ भी बतलाया कि महा- 
सुदस्सन' राजा वे स्वय ही थे । बुद्ध ने कुसावती' राजधानी के सम्बन्ध मे यह बतलाया कि यह सात प्राकार, चार 
दार तथा रत्न-निमित सात ताल-पंक्तियों से घिरी भी । 


जब एक “उपोसथ' पूणिमा की रात को राजा महासुदस्सन' सिर से स्नानकर “उपोसथ' व्रत रख श्रपने प्रासाद 
के सर्वोपरि भाग मं वि राजमान थे, तो उनके सामने सहस श्रौ वाला नामि नेमि से युक्त सर्वाकार परिपणे दिव्य चक्र 
रत्न प्रकट हुभ्रा । इसे देखकर राजा “महासुदस्सन' ने श्रासन से उठकर चादर को एक कन्धे पर करके बयं हाथ मं 
स्वेणे-क्ञारी लेकर दाहिने हाथ से उस चक्र-रत्न का श्रभिषेक किया । तब वह्‌ चक्र-रत्न पूर्वे दिशा की भ्रोर चला । 
राजा 'महासुदस्सन ने भी श्रपनी चतुरङ्कखिणी सेना के साथ उस चक्ररत्न का श्रनुगमन किया । पूवं दिशाके सभी 
प्रतिदन्द्री राजाग्रों ने राजा महायुदस्सन' के पास श्राकर कहा--“हे शक्तिराली महाराज, ्रापका स्वागत है । यह्‌ 
सब श्रापकाही है ग्नौर हम श्रापके ग्रधीनहं । आप हमे भ्राज्ञा दीजिये” । 


राजा महासुदस्सन' ने उन राजाभ्रों से यह कहा--^तुम्हुं जीव-हिसा तही करनी चाहिये, चोरी नही करनी 
चाहिये, कामभोग मे पडकर दुराचार नही करना चाहिये, भिथ्या-भाषण तथा मादक पदार्थो का सेवन नही करना 
चाहिये" । इस प्रकार पूवं दिशा के सभी राजा 'महासुदस्सन' के श्रनुयुक्तक हये । 


इसी प्रकार वहु चक्र-रत्न पूवे के समूद्र मं डव की लगाने के परचात्‌ निकलकर दक्षिण दिशा की श्रोर चला... 


परिचम दिशा की भोर .... उत्तर दिशा की श्रोर .... उन दि्ञाश्नो के सभी राजा 'महासुदस्सनः के अनुपयुक्तक 
हुये । 


इसके परचात्‌ वह्‌ चक्र-रत्न समुद्र परथन्त पृथ्वी को विजित करके कूसावती' राजधानी मेँ लौट श्राया श्रौर 
“महासुदस्सन' के अन्तःपुर के दारके पास र््ागन में स्थित हौ गया । इससे उनका म्रन्तःपुर श्रत्यन्त शोभायमान 
होने लगा । ॑ 


प्रागे चलकर महासुदस्सन' के सामने इवेत हस्ति-रतन प्रकट हुश्रा . .. दवेत तथा काले सिर वाला ग्ररवरत्न 
प्रकट हृश्रा... शुभ्र तथा म्रच्छी जाति का मणि-रत्न प्रकट हुग्रा... अ्रभिरूप दशनीय तथा परम 
सौन्दयं सम्पन्न स्वी-रत्न प्राप्त हृश्रा. . . । गृहपति-रून एवं परिणायक~रत्न प्रकट हये . . । यही उस राजा के 
सात रत्न थे । 


तब देवेन्द्र शक्र ने देवपुत्र विदवकर्मा को राजा 'महासुदस्सन' के लिये एक योजन लम्बा तथा भ्राधा योजन चौड़ा 
एक धमे-प्रासाद निमित कराने का प्रादेश दिया । इसके बाद तथागत ने करमशः राजा की ध्यान-भावना, एेश्वयं 
तथा मृत्यु भ्रादि के विषय मं प्रकाश डाला । 


इस प्रकार बुद्ध ने श्रायुष्मान्‌ श्रानन्द को 'महासुदस्सन“के वेभवादि की कथा के सम्बन्ध मँ उपदेश देते हुए 
कहा-“श्रानन्द, देखो षे सभी संस्कार क्षीण हो गये, निरुद्ध हयो गये, विपद्धिणत हो गये । प्रानन्द, इसी तरह सभी 
संस्कार ग्रनित्यह, प्रध्रुव हैः श्रविर्वसनीय हं । इनमें राग करना श्रौर प्रासक्त होना व्यर्थं है" । 


(५) जनवसभ-सुत्त 


नद्ध 'नादिका' मेँ विहार कर रह थे । उस समय वे कारी", कोसल, "वज्जि", "मल्ल", "चेति" "वत्स", करर, 
"पाञ्चाल, मत्स्यः रौर सुरसेन" मँ चारौं भ्रोरघूमकर बुद्ध, धर्म ्रौरसङ् की सेवा करने वाले प्रतीत काल मं मृत- 
लोगों की परलोक-गति का व्याकरण कर रहं थे कि अ्रमृक वहाँ उत्पन्न हुभ्रा भौर भ्रमुक वहं उत्पन्न हुश्रा, इत्यादि । 


( ११ ) 


इसके पडचात्‌ लोगों ने बद्ध से यह्‌ निवेदन किया कि वे मगध के 'परिचारिको' की परलोक-गति के सम्बन्ध में 
भी उसी प्रकार के श्रपने विचार व्यक्त करे । इस सम्बन्ध मे भगवान्‌ ने ग्रपनी समाधि लगाई श्रौर उन्हं मगध 
के परिचारको द्वार प्राप्त परलोक-गति का पता चल गया । इसके परचात्‌ भगवान्‌ सन्ध्या समय ध्यान से उठकर 
बाह्रं श्राय ्रौर विहार के पी छाया मे विद्ध श्रासन पर वेठ गये । उन्होने भ्रानन्दसे वह पूरा विवरण कह सुनाया, 
जिसमे 'जनवसभ' नामक एक श्रदृश्य यक्ष ने उनसे यह्‌ कहा था कि भगवान्‌ मै 'जनवसभ' हं । यह्‌ यक्ष राजा "बिस्विसार' 
के श्रतिरिक्त प्रौर कोई नहीं था । उस भ्यक्ञ ने यह्‌ भी बताया कि वह्‌ सोतापन्न' हो चुका है तथा सकदागामी' 
पद प्राप्त करने जा रहा है । उस यक्ष नें 'तावतिस-देवलोक' मं ब्रह्मा सनञङ्कमार' के प्रकट होने की बात बताई 
ग्रौर यह्‌ भी कहा कि उन्होने प्न्तरिक्च मं जा पलथी मार श्रासन ग्रहण करके तथागत तथा धर्मं की प्रशंसाभी की । 
इसके पदचात्‌ उस यक ने मगध के कई लक्ष भपरिचारिकों' की मृत्यु के पर्चात्‌ परलोक-गति के विषय मेँ श्रपना विवरण 
उपस्थित करते हुए यह कहा कि उनकी उत्पत्ति उच्च लोको मे हुई है श्रौर उन्होने उच्चपदोकी प्राप्ति भी की है। 

म्रायुष्मान्‌ प्रानन्द नै बुद्ध से यह सब सुनकर इससे सभी भिक्षु-भिक्षुणी, उपासक श्रौर उपासिका्रो को श्रव- 
गत कराया । 


(६) महा गोविन्द-सुत्त 


वुद्ध 'राजगृह के गिज्छकूट' पवेत पर विहार कर रहे थे । उस समय "पञ्चसिख' नामक गन्धर्व-पुत्र रात मं 
उनके पास म्राया नौर उन्हुं प्रणाम करके उनकी ग्राज्ञा से 'तावतिस-देवो' की सभा का श्रपना ग्रनुभव सुनाया किं एक 
समय 'तावतिस-देव" सुधर्मा सभा में बेठे थे । महती देव-परिषद्‌ उनके चारो भ्रोर विद्यमान थी 1 वरहो पूर्वं के भ्रधि 
पति धतरट्रुः दक्षिण के प्रधिपति "विरूब्हक' पर्चिम के प्रधिपति "विर्पक्ख' तथा उत्तर के भ्रधिपति वेस्सवण 
नामक चारों दिशाश्र के महाराज विराजमान थे। वृद्ध के शासनम धम्म-लाभ कर जिनदेवों ने उस समय 
'तावतिस-देवलोक' में जन्म ग्रहण किया था, वे श्नन्य देवों की श्रपेक्षा वणं ्रौर यश मे कही श्रधिकश्रेष्ठयथे । उस 
समय देवेन्र शकर नें देवतामग्र से तथागत के भ्राठ श्रपू्व गुणो का वणेन किया । कद्ध देवो ने यह्‌ कहा कि यदि लोक 
मे श्रौर मी प्रधिक तथागत उत्पन्न हुए होते तौ यह रौर भी भ्रच्छा हरा होता । राक्र ने उन्हं बतलाया किं एक काल 
मं एक से भ्रधिक वृद्ध नही उत्पन्न होते । 


उस समय उत्तर दिया मं दिव्यालोक उत्पन्न हुश्रा । तब शक्रने देवो को सस्योधित करते हए कहा किं जिस 
प्रकार का निमित्त दिखलार्ई पड रहा 2 तथा जिस प्रकार कार श्रालोक रौर म्राभा प्रकट हो रही है, उससे यही ज्ञात 
होता है किं यह्‌ ब्रह्मा के प्रकट हने के लक्षणहू । भरतः वे सभी देव शान्तिपूवंक हाथ जोड तथा भ्रासन मार करब्रह्या 
के प्रकट होने की प्रतीक्षा करने लगे । शीघ्र ही ब्रह्मा उस सभा के पास श्राये श्नौर रद्य रहते हुये ही उन्होने तथागत 
की प्रशंसा मे गाथायें सुनाई । इसके पञ्चात्‌ भ्राका्च मे भ्रासनासीन ब्रह्मा उनके सामने प्रकट हुये रौर भमहा- 
गोविन्द' नामक पण्डित ब्राह्मण की यह्‌ कहानी सुनाई--“्रतीत काल मं 'दिसम्पति' नामक एक राजा था । उसका 
"गोविन्द' त्रम्मक एकं ब्राह्मण मन्त्री था । राजा के रेणुः नामक एक कुमार तथा मन्व के 'जोतिपाल' नामक एक 
पत्र थां । राजकुमार तथा मन्व पुत्र ्नन्य छ यवकृ राजकुमारों के घनिष्ट भित्र थे । 


“मन्त्री गोविन्द की मृत्यू के पर्चात्‌ उसका पुत्रे जोतिपाल' उस पद पर नियुक्त किया गया भ्नौर राजा 
'दिसम्पति' की मृत्यु के परचात्‌ उसका कुमार रण्‌” राजरसिहासन पर भ्रासीन हृश्रा । रेणुः ने श्रपने राज्य 
को श्रपने सम्पूणं मित्रो मेँ समान भागों मेँ विभाजित कर दिया । 


“भ्रागे चलकर “जोतिपाल' ने राजकीय कार्यो से चु ले श्रपने को श्रह्य-विहारः की साधना मेः लगाया । 
वह्‌ गृह्‌ त्यागकर प्रब्रजित हौ गया । उसके साथ उसकी एक बहुत बड़ श्रावक-मण्डली भी थी । वे सब मृत्यु के 
पदचात्‌ श्रपनी श्रपनी साधना के प्ननुसार देवलोके के विभिन्न स्तरो भे उत्पत हुये । जिन्होने सबसे हीन शरीरपाया वे 

गन्धव-लोक मे उत्पन्न हुये । इस प्रकार उन सभी कुलपुत्रो की प्रव्रज्या सफल, साथेक तथा उक्षत हुई । 


( १२ ) 


तब 'पञ्चसिखः ने भगवान्‌ से यह्‌ पुद्धा कि क्या उन्हे इसका स्मरण है ? बुद्ध ने इसका उत्तर दिया कि उन्हे 
इन सबका पूरणं स्मरण है, वेयोकि वे स्वयं ही 'महागोविन्द ब्राह्मण थे । 


(७) महासमय-सृत्त 


बुद्ध शाक्य देश के कपिलवस्तु के महावन मं पाच सौ ग्रहत्‌ भिक्षुप्रो के महासङ्घ के साथ विहार कर रहे थें । 
उस समय दस सह्ख (लोक-धातुभ्रो" के बहुत से देवता भगवान्‌ श्रौर भिक्षु-सङ्क के दरन के निपित्त एकत्रित हये । 
सुद्धावास' देवलोक के चार देवता उस स्थान पर उपस्थित हुये श्रौर उनसे से प्रत्येक ने उनके सामने एक एक गाथा 
केही । 

बुद्ध ने भिन्तुम्रों को उपदेश दिया तथा उन्हे उन देवताग्रो का नाम बतलाया, जो उस श्रवसर पर वहा एकत्रित 
हुये थे । ये देवता यक्ख" विस्सामित्त", (कुम्भेर', राजा धतरट्रु, शन्धव्व, विरू", कम्भण्ड", विरूपक्ख', 'नागः, 
कुवेर, मायाः, कुटेण्डु” नटे "विदु "विदुच्चः, "चन्दन" "रामसेदुः, किन्नुषण्डु, निघण्डु, पनाद' 'मातलि' 
तथा चित्तसेन' प्रादि थे । 


(८) सक्कपञ्ट्‌-सत्त 


बुद्ध मगध के राजगृह से पूवं स्थित श्रम्बसण्डा' नामक ब्राह्मणग्राम के उत्तर वेदियकः पर्वत पर स्थित इन्द- 
साल-गुह।' मं विहार कर रह थे । 


उरा समय देवेन्द्र शक्र तावतिस-देवौ' से मण्डलित तथा "पञ्चसिखः गन्धर्वे-पत्र दवाय परिवारित होते हुये 
सम्पुणं दिशाश्रों को देदीप्यमान करते हुए विदियक' पवेत पर भ्राये । पञ्चसिखः' ने श्रपनी वेलुवपण्ड" नामक वीणा 
उठाकर उस पर बुद्ध, धम, सङ्घ, ग्रहेत्‌ तथा भोग-सम्बन्धी गाने गाये । बुद्ध. उसका गान सुनकर अत्यन्त प्रसन्न 
हुये। तत्पश्चात्‌ सभी देवताग्रौ के साथ देवेन्द्र शक्र ने गुहा मे प्रवेश करके बुद्धं की वन्दना की तथा उनकी भ्राज्ञासे 
प्रपना यह प्ररन पूचा--“माषै, देव, मनुष्य, प्रसर, नाग, गन्धर्वे तथा भ्रन्य प्राणी किस बन्धनमे पड़े? वे 
वैर, दण्ड, शत्रुः श्रौर हिसा कै भाव को छोड़कर वंर-रहित हौ विहार करने की इच्छा रखते हुये मी दण्ड-सहित, 
शत्रुता प्रौर हिसा-भाव से मुक्त हौकर वे रसहित ही रहते हं  । 

सुद्ध ने शक्र के इस प्रन का उत्तर देते हृए काकि वे सभी देव, मनुष्यादि ईर्प्या भ्रौर मात्सय के कारणही 
उप्यक्त ्रवस्थाग्नो से मुक्त नही हो पाते । शक्रने भगवान्‌ से दूसरा प्रन पूा--“ माषं, ईषया प्रौर मात्सय के निदान, 
समुदय, जाति तथा प्रभव क्या हँ ? किसके होने से ईर्ष्या श्रौर मात्सय होते हँ भौर किसके नहीं होने से ये नहीं होते" ? 
लुद्ध ने उत्तरदियाकिप्रिय ग्नौरम्नप्रियके कारण ही ईर्ष्या श्रौर मात्सयं की स्थिति है, इनके अभाव मं ये नहीं होते । 

इसके परचात्‌ शक्र ने पूछा किं प्रिय-ग्र्रिय के कारण क्या हँ ? तब बुद्ध ने बतलाया कि प्रिय तथा श्रप्रिय 
छन्द" के कारण होते ह । तब शक्र के यहं पुञ्ने पर कि छन्द' के कारणक्या ह ? बुद्ध ने कहा किं चछन्द! 'वितकं' 
के कारण हेता है । पुनः दात्र ने इस वितकै' का भी कारण पृच्छ भ्रौर तब बुद्ध ने उत्तर दिया कि "व्तिकं' सांसारिक 
प्रपञ्च'कै कारण होता है । ^ 

इसप्रकार शक्र द्वारा पू गये श्रन्य प्रसनो के भी बृद्धने समुचित उत्तर दिये, जिससे इन्द्र कोसारीशङ्धुभ्रो 
का समाधान हो गया श्रौर इसके साथ ही उन्हं परम-सत्यकाभी ज्ञान हौ गया । 


(९) महासतिपट्रान-सुत्त 


बुद्ध कुर देशा मे कम्मासदम्म' नामक कुरख्गरो के निगम मे विहार कर रहे थे । वहाँ भगवान्‌ ने भिक्षुभ्रो को 
सम्बोधित करते हुए कहा कि चासं 'सति-पटान' स्वं की' विशुद्धि, शोकं तथा कष्ट के विनाश, दुःख तथा 
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दौर्मनस्य के श्रतिक्रमण, सभी बन्धनो से मुक्ति पाने तथा परम ज्ञन एवं निर्वाण का साक्षात्कार करने के चिये भ्रकेले 
मागं हँ । ये चारों -सति-पदरान्‌' कायानुपस्सना" वेदनानुपस्सना, "वित्तानुपस्सना' तथा 'धम्मानुयस्सना' ह । बु 
ने इनकी ऋमश्. व्याश्याभीकी । 


कायानुपस्सनाः वया हँ ? भिक्षु म्ररण्य, वृक्ष के नीचे अथवा शृन्यागार मे जाकर प्रासन लगा शरीर को सीधा 
कर स्मृति को सामने रख सरीर की सारी प्रवस्थाग्रो से जागरूक रहता है । 


वह्‌ श्रानापान-सति' कौ साधना करता हँ । इस प्रकार वह्‌ स्मरण रखते हुए सास छोडता है रौर लेता है । लम्बी 
संस लेते समय वहु यह जानता रहता है कि वह्‌ लम्बी सांस ले रहा है । छोटी सास लेते समय वह यह जानता 
रहता है कि वह छी सौँस ले रहा है । इसी प्रकार लम्बी साँस छोडते समय वह यह जानता रहता है कि वह्‌ लम्बी 
सस छोड़ रहा है तथा छोटी सस छोड़ते समय वह्‌ जानता रहता है कि वह्‌ छोटी सांस छोड रहा है । 


वह उठते, बैठते, चसते तथा सोते समय इन सभी क्रियाम्रो से परिषित रहता है । वह्‌ प्रत्येक काथं करते हये 
उसे पूणं रूप से जानते हुए करता है । 


वह्‌ पैर के तलवे से ऊपर तथा केश-मस्तक से नीचे इस सम्पुणं काया को नाना प्रकारके मलौ से पु्णं देखता 
है । वह्‌ यह श्रनृभव करता है कि इस काया मं केश, रोम, नख, दात, त्वचा, मस, स्नायुः भ्रस्थि, भ्रस्थि-मज्जा, 
वृक्क, हदय, यकत, क्लोमक, प्लीहा, फुप्फुस, श्रत, छोटी ग्रत, उदरस्थ वस्तुये, मल, पित्त, कफ, पीव, 
रक्त, स्वेद, मेदः श्रांसू, वसा, लार, नासामल, लसौका भ्नौर सूत्रे विद्यमान हं । 


वह्‌ इस काया के विषय मे सोचते हुये यह देखता है कि इस काया मे (पथकरी-घातु", श्य्ापो-धातुः, मतेजो-घातुः, 
तथा 'वायु-धातुः नामक चार धातुरयं विद्यमान हं । वह्‌ विचित्र ्रवस्थाग्रो को प्रप्त इमरान मे फकं हुये मृतक शरीरो 
को देखकर उसको श्रपने शरीर पर घटित करते हये यह्‌ अनुभव करता है कि मेरी यह काया भी इसी कर्मवाली, 
एसी ही होनेवाली श्नौर इस श्रवस्था से बवकर न निकलनेवाली है । 


विदनानुपस्सना' क्या है ? भिक्षु सुख-वेदना को श्ननुभव करते हुये यहं जानता है करं वह 'सुख-वेदना' का अ्नु- 
भव कर रहा है । इसी प्रकार वह 'दुख-वेदना, श्रदुख-प्रसुख-वेदना' इत्यादि को भी पूणं रूप से जानता है श्रौर उन 
सबसे जागरूक रहते हये ही वह्‌ उनका अ्रनुभव करता है । 


“चित्तानुपस्सना' क्या है ? भिक्षु 'सराग-वित्तः, विशग-वित्त', 'सद्रेष-चित्त', वीतदधेष-चित्त', समोहु- 
चित्त' तथा वीतमोहादि-चित्तोः को पुणं रूप से समञ्ते हुये द्वी उनका भ्रनुभव करता है । 


“धम्मानुपस्सना' वया है ? भिक्षु पञ्च नीवरण', पञ्च स्कन्ध, द्वादस भ्रायतनः', सात बोध्यंग", "चार घ्रायं- 
सत्य' इन सभी कै स्वरूप को जानते हुये ही इनका अ्ननृभव करता है । 


इस श्रकारयें ही चार सतिपदट्रान' है, जिनका करमशः अनुभव करते हये मनुष्य प्रपने परम लक्षय 
तक पव जात्य है । इनकी विष उपादेयता परुप्रकाद डालते हुयं ्रन्त मे बृद्धने यह भी कहा किजोदून 
चार सतिपद्वानो' की भावना सात वर्षं तक करे तो उसे श्रत्व का साक्षात्कार तथा “उपाधि-शेष'-होने पर 
श्मनागासित्वः, इन दो फलों मे से एक फल की श्रवदय प्राप्ति होगी । बुद्ध ने यह भी बतलाया कि यदि छ वषं 
भी ... पाँच वषं मी... चार वषं भी ... एक्‌ वषं भी . - एक मास भी ... एक सप्ताह भी इन चार 'सतिपदटूानो' का 
भरभ्यास करे तो उसे श्रत्व" क प्राप्ति या श्रनागामित्व' लाभ प्रवरस्य हो जायगा । 


(१०) पायासिराजशऽ्व्य-सुत्त 


प्रायुष्मान्‌ कुमार कस्सप' पांच सौ भिक्षुशरो के महासङ्घ के साथ चारिका करते हुये "कोशलः देश कै 
सितन्याः नामक नगरमे हवे भ्रौर वहाँ नगर के उत्तर मे स्थित सिसपावन' मे ठहरे । उस समय राजन्य 
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“पायासी" भी उसी नगर में निवास करता था, जिसे दस प्रकार की भिथ्यादुष्टि उत्पन्न हो गई थी कि यहं 
लोक भ्रथवा परलोक दोनों नही है तथा सुकृत तथा दुष्कृत कर्मो का कोई विपाक न॒ही होता । 


"पायासीः प्रायुष्मान्‌ कूमार-कस्सप' के पास गया श्रौर श्रपने इस मिथ्या मत का प्रतिपादन किया । 
इस सम्बन्ध में उसने यह भी कहा कि मरणासन्न श्रपने कई मित्र ग्रौर सम्बन्धियो को उसने इस लोक के बाद 
दूसरे लोक मं जन्म लेने के पश्चात्‌ श्रपने श्रपने सन्देश भेजने के लिये कहा, पर भ्राज तक किसीने एेसा 
नही किया । 


भ्रायुष्मान्‌ कुमार-कस्सप" ने उपयुक्त उपमाभ्रो द्वारा उसे यह्‌ समञ्ञाया कि यदि वे दुष्कमं करने वाले 
रहे हो श्रौर इससे नरक मं षडहो, तोनरक के यमो नँ उन्हुं श्रापके पास भ्रपने सन्देश कहने के लिये 
प्राने न दिया होगा । यदि वे सुकर्मीं रहे होगे तौ उनकी उत्पत्ति स्वगं मं हुई होगी । एसी प्रवस्था मे वे वहं 
के सुखो की प्रवहेलना करके इस ग्रवास्तविक जगत मे क्यों श्राना चाहूगे ? 


इसके पदवात्‌ "पायासी' ने यह कहा कि परलोक नही हैः क्योकि यदि श्रमण ब्राह्मणों को एसा विरवास 
होता कि इस लोक कै बाद सुगति विद्यमान दै तो उसे शीघ्र ही प्राप्त करने के लिये वे भ्रात्म-हत्या कर लेते । 


प्रायुष्मान्‌ करमार-कस्सपः ने इसका उत्तर देते हुए यहं उपमा दी कि जिस प्रकार गर्भवती स्त्री का पेट 
चीर कर प्रसत्र मे शीघ्रता करना ग्रसम्भव है, उसी प्रकार कोई श्रात्म-हत्या करके श्रपने कर्म-फल की प्राप्ति 
मे रीघ्रता नही कर सकता । 


तत्पर्चात्‌ 'पायासी' ने श्रपने द्वारा किये गये उस प्रयोग का विवरण दिया, जिसके द्वारा उसने यह्‌ 
जानने कीचेष्टाकी थीकि क्या सचमुच जीव श्रथवा म्रात्मा नामक कोई तत्त्व मनुष्य मे विद्यमान रहता है, 
जो मृत्यु के पर्चात्‌ उसे छोडकर चला जाता है । उसने बतलाया कि उसने -एक मनुष्य को एक वड़े षड्‌ मं 
सम्यक््‌-कूपेण बन्द कर दिया श्रौर जब उसने यह जाना कि प्रन्दर वहु मृत हौ गया है, तो उसने उस घडे के ऊपर 
एक दौटा सा छेद किया प्रौर ध्यानपूवंक यह देखा कि उसमें से कोई तत्त्व बाहूर निकलता है, म्रथवा नही । 
परन्तु उसे कोई भी तत्तव बाहु र निकेलते नही दिखलाई दिया । 


ग्रायुष्मान्‌ कुमार-कस्सप ने स्वप्न की उपमा देते हुये उससे यह्‌ का किं स्वप्न मं मनुष्य विभिन्न 
स्थानौ की यात्रा करता है तथा उसकी विभिन्न लोगोंसे भंटभीहोतीहै। परक्याएेसा करने मं कोई जीवको 
शरीर से बाहर निकलते देखता है । जीव इसलिगे नहीं दिखलाई पड़ता किं मनुष्य का व्यक्तित्वं विज्ञानादिं 
परम्परा में निहित रहता है । श्रत उसकी कल्पना भौतिक रूप मं नही की जा सकती । 


सबसे श्रन्त मं 'पायासीः राजन्य ने यह्‌ कहा किं वह्‌ श्रपनी इस धारणा का बहुत दिनों से प्रतिपादक है 
प्रौर उसका इससे इतना श्रनन्य सम्बन्ध है कि इस म्रवस्था मे उसके लिये इसका छोडना नितान्त करटिक्ष है । उसकी 
दूस बात का निराकरण करते हुये कूमार-कस्सप' ने यह्‌ कनी सुनाई किं “एक बार कुद मित्र धनोपाजन के 
ग्रभिप्राय.से बाहुर चले । मागं मे उन्होने एक स्थान पर पड़ा हुश्रा सन का ढेर देखा । तब एक मित्र ने दुसरे से कहा 
किं यहो पर बहुत सन पड़ा है । हम दोनों सन काएक एक गहुर्बोधि करले चलं । दूसरे ने इसे स्वीकार कर 
लिया । तत्पश्चात्‌ दोनों ने सन के गह्रुर बध वहाँ से प्रस्थान किया । सन के गुर को लिये हुये वे दूसरे ग्राममें 
पहुचे । वहाँ पर बहुत सा टाट पड़ा था । पहले मित्र ने दूसरे से कहा किं सन की श्रपेक्षा टाट भ्रधिक मृल्यवान्‌ 
श्रौर उपयोगी है । श्रत हमें चाहिये कि हम सन के गुरो को फककर टाट के गहर बोध ले । दूसरे मित्र ने उत्तर 
दिया कि बह बहुत दूरसे सनकेणदुरकोलारहाहै; इसके साय ही वह ्रच्छी तरह से वधा श्रा श्रौर उसके 
लिये पर्याप्त भी दै । यदि वह चाहं तौ भ्रपने लिये टाट लेले । उसके इस उत्तर को सुनकर पहले ने सन को 
खोड कर टाट ले लिया) 
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इसके पर्चात्‌ उन्हे मागं मे करमशः क्षौम का कता सूत, क्षौम के वस्त्र, कपास, ताना, रगा, सीसा, चदी 
तथा स्वर्णादि मिले रौर वहां भी एेसा ही हृ म्रा । पहला क्रमश ग्रपने गहर को वदलता गया श्रौर दूसरा रन्त तक 
सनकेही गटुर को लादेरुहा। 
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ग्रायुष्मान्‌ कुमार~कस्सप' ने पायासीः राजन्य के कथन की उपमा उसी मूखं के कथन से देते हुये कहा 
कि वह्‌ श्रपनी उस प्रकार की भिथ्यादृष्टियो को परित्यक्त करदे श्रौर उन्हुं म्रपने भावी दुखलोकाकारणन 
बनने दे । 


राजन्य पायासी ने अन्त मे प्रपनी भूल को स्वीकार किया श्रौर भ्रायुष्मान्‌ कुमा र-कस्सपः का शिष्यत्व 
स्वीकार कर लिया । 


४. प्रस्तुत ्रन्थः इसका महस्व 


इस ग्रन्थ के दसो पुत्तो" पर दृष्टिपात करनेमात्र से ही यह ज्ञात हो जाता है कि इसका महत्व इसके 
प्वं-खण्ड से भिन्न है । 


इस ग्रन्थ का भ्रधिकांड देवता, यक्ष तथा पौराणिक अ्राख्यानौ के वर्णन से सम्बन्धित है । तत्कालीन 
एतिहासिक तथा सास्छतिक म्रध्ययन मे यह्‌ निद्चय ही कुच भ्रंशो तक सहायक है । 


'महापदान-सुत्त' नामक प्रथम सुत्त' एतिहासिक सिद्धार्थं गौतम बुद्ध के पहले के छ बुद्धो का विस्तृत 
जीवन-वृत्त उपस्थित करता है । बौद्ध -सादित्य के विशेषज्ञ श्री रीज डेविङ्स ने ठीक ही कहा है-“इन भ्रास्यानो 
मे इतनी समानरूपता है कि इनमें के किसी भी विवरण को न छोडने पर इन्र समानान्तर तालिकाग्रों मे रखा 
जा सकता है” । ये विवरण बौद्धधमे के इस प्राधारमूत सिद्धान्त को कि सासारिक क्रम मे धम्म" का का्यै-व्यापार 
भ्रनादि कालसे चला भ्रा रहा है ~ प्रतिपादित करने मे सहायक ह । साथ ही यह्‌ उस सामान्य भारतीय धारणा 
की श्रोरभी संकेत करता है जिससे किसी वस्तु को प्रत्यधिक महत्व प्रदान करने कै लिये उसे श्रत्यन्त प्राचीन 
सिद्ध किया जाता है । 


महायुदस्सन' नामक चौथा सूत्त' बौद्ध-पौराणिक-कल्पना का विवरण उपस्थित करनेकेही कारण 
महतत्वपुणं नहीं है, प्रत्युत यह्‌ इसलिये भी महतत्वपुणे है कि इस सुत्त" की उत्पत्ति सम्भवत. श्रत्यधिक प्राचीन है । 
वास्तव में पहले श्राये हुये महापरिनिन्बान-सृत्त' के इस सम्बन्ध मं संकेत का ही यह्‌ विस्तार है । यही कथा 
महासुदस्सन-जातक' [ फुसबोल संस्करण; जातक संल्या ९५ | मं भी प्राई है । यद्यपि उसके कुद प्रमुखं विवरण 
इससे भिन्न ह । इससे कु विद्वान्‌ इस परिणाम पर पहुंचे ह कि सम्भवतः ये दोनो रूप किसी एक ही प्राचीन रूप 
से निस्पृत हये ह । 'महासूदस्सन' के एेदवयं एवं वेभव का लम्बा वणेन सू्यै-कथा मेँ प्राये वर्णेनो से काफी साम्य 
रखता है । जिसके श्राधार पर श्री रीज डेविड़स ने कहा है--“चाहे यह्‌ सम्पूणं कथा सूथे-कथा पर प्राधृत हो था 
नही, श्रथवा इसके कु भाग या विवरण उन वस्तुभ्रो से लिये गये हौ, जिनकी चर्चा पहले सूयं से ही सम्बन्धित दै, 
ग्रथवा नहीं; पर इतने पर भी यह तथ्यशीघ्र ही स्वीकार करना चाहिये किं यह्‌ कथा निर्चित रूप से बौद्ध है । 
इस कहानी के विषय के प्रतिपाद्य के अधिकांदा का सूय॑-पुजा से कु भी सम्बन्ध नही है श्रौर जो कं भी सम्बन्ध 
परिलक्षित होता है, वह्‌ इस पुस्तक को एक स्वरूप प्रदान करते समय सम्पादको के मस्तिष्क मं विद्यमान नहीं था । 
यह्‌ कहानी सू्ं-कथा की ऋणी हौ श्रथवा नही, पर निचय ही यह उन लोगो के साधारण धार्मिक विश्वासो तथा 
माग्यताग्रौ की प्रतीक है, जिनमे यह्‌ प्रचलित थी. .. ”। 


यह्‌ विचारणीय है किं भ्राजकल मगध, गया तथा पटना, जो बौद्धधमं के मूल-केन्द्र धे भौर जहा के 
लोगों ते यद्यपि बौद्ध-धरमं चोड दिया है, फिर भी उनके धार्मिक जीवन से सूर्ं-पुजा का भ्रविच्छिन्न सम्बन्ध है । इस 


( १६ ) 


प्रकार यह मत इस तथ्य से भी मेल खाता है। किन्तु इसका महस्व तव श्रौर भी प्रकट हौ जाताहै, जब हम 
इस प्रान्त की सीमाथों को पार कर यह्‌ देखते ह कि सूथं-पूजा वहां ्र्ञात-सी प्रपीत होती हे । 


यद्यपि इस शुत्त' मे दिये गये पिवर्ण प्राख्यानात्मफ है तथापि वे यह्‌ निर्णय करने से सहायक होते हं फि 
उस समय शदितशाली तथा धार्मिक राजाग्मों के वैभव-यिलास की क्या कल्पना थी । 


पाँ ववां, छठा, सातां तथा ग्राठवो सुत ~ 'सहागोविन्द', 'महासमय', सवकयञ्ह", पथा 'जनवसभ - 
इन्द्र, ब्रह्मा तथा श्नन्य दूसरे देवता, श्रप्स राये तया यक्षादि विभिन्न प्रकार के क्ति के देवो की बौद्ध-कल्पना के 
ग्रध्ययन मेँ प्रमुख रूप से सहायक ह । 


'महापरिनिव्वान-सृत्त' का प्रारम्भ संदान्तिक मतभेद रखतैपाले मगध तथा वैशाली राज्यो के वीच 
चलने वाले सद्धपं की ग्रोर संकेत करते हुये होता है । यह्‌ उन परिस्थितियो का सजीव पित्र उपस्पित कस्त 
है, जिनके कारण गङ्गा के तट पर पाटलिपुत्र" नामक नगर का निर्माण हुश्रा था । यहु वडा शुत्त' उस समय की 
सस्छृति तथा इतिहास फे प्रध्ययन के लिये श्रपेकषित तत्वो श्रौर तथ्यो की प्रसूय गिधि है । 


महानिदान' नामक दूसरा 'ुत्त' वोद्धदरोन की धुरी पटिच्यसमप्पाद' की व्याख्या करता है । 


मह्‌सततिपद्रान-युत्त' का यह्‌ महत्व हे कि यह्‌ प्रायं श्रप्टाद्किक-मा्ग' के साप श्रद्ध कम्मा-सति' के 
ग्रभ्यासाथं है । पीढ्यो से यह्‌ सुत्त उन स्वरी, पुरूष, भिक्षु तथा उपासको के लिये, जिन्हे बद्ध फी शिक्षा को 
हृदयद्धमकरफे प्रपनै को परम लक्षय कीप्रप्तिम लगा दिया है ~ प्रेरणादायकं तथा दिग्दं । 


५. प्रस्तुतं सस्कस्ण 


यह्‌ ग्रस्य दीघनिकायः के ह्वितीप खण्ड महावग्ग' का निम्नयिसित ग्रन्थो फे पाठके म्राधास् पर 
निमित भ्रौर देवनागरी लिपि मे मुद्रित नया सस्करण है वर्मी-संस्करण, छटु-सद्खायन प्रकाशन (१६५६). 
सिहली-सस्करण, जाणवास थेर द्वारा सम्पादित (१९२६), स्यामी-संस्करण, महामणट राजकीय प्रकाशन 
(१६२६) तथा रोमन-संस्फरण. श्री जै° ई० कापंण्टर द्वारा सम्पादित (पालि टेक्स्ट सोसायटी, १६४७) 1 


स्थविरवाद परम्पय के चुने हयं प्रतिनिधियों के भ्रन्तर्सण्टरीय सङ्घ के सोत्साहं सम्मिलित प्रयत्न से 
तयार किये गये छदरु-स द्गायन' संस्करण को हमने श्रपनी पहली पाण्डुलिपि तैयार करने के लिये प्राधार-स्वरूप 
प्रहण किया है । उसके पाठ ग्रौर धमेस्कन्ध नियोजन से साधारणतः हम सहमत रटे ह । रफिन्तु प्राधृनिक 
दृष्टि से श्रपने संस्करण को श्रधिक उपयोगी बनाने के लिये हमने दो नये प्रयत्न किये हुं । इन प्रयत्नो मे से पहला 
प्रयत्न सम्पण ग्रन्थ में एक व्यवस्थित क्रम से विराम-चिह्लो का प्रयोग भ्रौर दूसरा शीर्षक एमं श्रनुशी्षक घे 
सुसञ्जित पाठ का एकं साद्धोपाद्धं स्वरूप उपस्थित करना है 


| 


(क) शौषेक | | 


पुरानी पद्धति के पालि-प्रन्थो मेँ किसी प्रकरण के प्रारम्भ में शीषेक देने की प्रया नहींथी । दस 
स्थान पर हमं प्रकरण, कै श्रन्त मं निदितं" जैसे शब्द उपलन्ध होते हँ ; किन्तु इससे भ्राधूनिक पाठक करो सारे 
प्रकरण का सार-तव ग्रहण कर श्रपने समक्ष वर्ण्य-विषय का एक सम्पूणं चित्र उपस्थित करते में जटिचता का 
म्रनुभव करना पड़ता है 1 च्रतः उपयोगिता की दृष्टि से हमने यह प्रावद्यक समञ्षा किं शीर्षक एवं श्रनुशीषेक 
के करम से सुसञ्जित करके ही पाठ को उपस्थित करना उत्तम होगा । यथासम्भवं इन शीर्षको का निर्माण 
मूल-प्न्थ से चुने गये शब्दों से ही किया गया है 1 फिर भी यह्‌ नही कहा जा सफता कि ग्रपने इस प्रयलनमे हम 
करा तकं सफल हुये हं । स्मरण रहै कि ये शीषैक हमारे श्रपने दिये हषे है जो मूल-पाठ मे प्राप्त नहीं होते । 
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प्रधान शीषेकं १६ प्वादृण्ट मोनो- काले टाइप मं मृद्ित ह रौर प्रकरण-चिह्व (§) के साथ उनकी 
क्रमसंख्या दे दी गई है तथा उसके भ्रन्तगेत श्राने वाले द्रष्टव्य शीर्षक भी बिना क्रमसंख्या के उसी टाइप में 
मुद्रित किये गये हं । श्रनुशीषेक क्रम संख्या के साथ १४ प्वादरण्ट मोनो काले टादष में श्रौर उसके भ्रन्त्गंत 
प्रानेवाले छोटे चीषेक क्रम-संख्या के साथ १२ प्वाइण्ट मोनो काले टाइप मं मुद्रित किये गये हं । पृष्ठ के ऊपर 
प्रधान रीषंको का ही उल्लेख किया गया है । 


(ख) पाटमेद-निर्धारिण 


पाठमेद-निर्धारण मं शब्द की निरुक्ति तथा व्युत्पत्ति का विचार करते के साथ ही इस बातकाभी 
ध्यान रखा गया है किं एतिहासिक दृष्टि से किन रूपों का श्रत्यधिक प्रचलन रहा है । दोनों दृष्टव्यीं से सिद्ध 
यदि एक शब्द के एकाधिकरूप हये हँ तो हमने एक को मूल-पाठ के साथ श्रौर दूसरे को पृष्ठ के नीचे दी गई 
रिप्पणी मेदेदिया है। यहाँ एकके ग्रहृण करने का यह श्रथ नही दहै कि हमने दुसरे रूप का बहिष्कार 
किया है। 


(ग) विराम-चिह् 


पालि की पुरानी पद्धति मे पूणे विराम के प्रतिरिक्त श्रन्य विराम-चिह्लो के प्रयोग करने की प्रथा 
नही थी । स्यामी-संस्करण मं इसी प्राचीन पदति का प्रनुसरण किया गया है । लेकिन कहीं कहीं पालि की 
वाक्य-योजना इतनी उलज्ञी हई मिलती है कि उसके भ्रंशो के पारस्परिक सम्बन्ध को विराम-चिह्लो के श्रमाव 
मे समञ्लना श्रत्यन्त कठिन हो जाता है । रतः प्रस्तुत संस्करण मेः हमने भ्नन्य भ्रावक्यक विराम-चिह्लो का 
निस्सङ्कोच प्रयोग किया है । इन विराम-चिह्लों का प्रयोग करने मे हमारा यही उदेश्य रहा है कि वाक्यका 
ग्रथ श्रधिक से अधिक स्पष्ट हो जाय । जहां विराम-चिह्भों के प्रयोग की श्रनिवा्य॑ता नहीं समन्षी गई, वहाँ प्रर 
हमने उनका प्रयोग उचित नही समञ्च । फिर भी हमने इस बात का ध्यान राह कि विराम-चिह्लो के 
प्रयोग मेँ यथासम्भव एकरूपता श्रौर सङ्खति बनी रहे । 


दस संस्करण मे निम्नलिखित विराम-चिह् व्यवहूत हृए है :-- पुणंविराम (1), प्रधविराम (), 
उपविराम (:), स्वत्प-विराम (; ), प्रश्नवाचक (?), विस्मयादि-बोधक (1), युग्रेला (~), रेखिका (-) 
मुख्य-उद्धरण ( ८८ 23 ) , उद्धरण ( ८? ) 


॥ 
ग्रन्थमाला के प्रथम पुष्प 'महावग्गः मेँ हमने उद्धरण चिह्व का प्रयोग वहीं कियादहै, जहाँ 
उसकी उद्धरण-बोधक क्रिया उक्त है । परन्तु भ्रव यह निश्चय हृश्रा है कि जह उद्धरण-बोधक क्रिया उक्त 
ही है वहं भी इसका प्रयोग किया जाय । प्रधान उद्धरणों का बोध मुख्य-उद्ध रण-चिह्ल भ्रौर उसके अ्न्तगेत 
भ्रानेवाले उद्धरणों का बोध उद्धरण-चिह्लो से कराया गया है भ्रौर यदि कहीं उसके अ्न्तगत कोई उद्धरण श्रा ग्या 
है तो उसका बोध क्रिया के भ्रागे रेखिका चिह्व॒ के प्रयोग से कराया गया है । 


` प्रधान उद्धरणो के सभी पैराग्राफ तदृबोधुक मुख्य चिह्नं से श्रौर भ्रन्तगेत उद्धरणों के उद्धरण चिह्वौं 
से प्रारम्भ क्रिये गये हं । 


(ध) साङ्धेतिकं 
्रधःटिप्पणी में प्रयुक्त रो०, सी ०, स्या० तथा म० सद्धेत क्रमदः रोमन, सिहूली, स्यामी तथा मरम्म 
(बर्मी) संस्करणों के लिये प्रयुक्त हुये हं । 


पृष्ठ के पां में प्रयुक्त 8 श्रौर 2 सङ्केत क्रम से रोमन श्रौर वर्मी संस्करणोंका बोध कराते हं । 
इन सद्भूतो के साथ दी हुई संख्या से यह्‌ सूचित होता है कि उन संस्करणों के उस पृष्ठ का प्रारम्भ उसी पड क्ति 
मेसेहोतादै। 
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रोमन-संस्करण की दी हई पुष्ठ-संस्या के सङ्केतो से पालि टेक्स्ट सोसायटी द्वारा प्रकाशित पालि 
के कोप तथा रोमन-संस्करण के भ्राधार पर बने हुये कोषों तथा लिखे गये शोध-गरन्थों मेँ उद्धरणविशेष को 
खोज लेना सरल हौ जायगा । ्रतएव उसके इस महत्त्व को समञ्चकर प्रस्तुत सस्करण में रोमन-संस्करण की 
पृष्ठ-सख्या दे दी ग्ईहै। इसके साथही वर्मी.लिपि मे बर्मा से प्रकाशित प्राचीन स्थविरवाद-परम्परा के 
प्रतिनिधि छदु-सङ्खायनः का भी विशेष महत्व श्रौर स्थान है । श्रत: उसकी इस विक्ञेषता को ध्यान मे रखकर 
उसकी भी पृष्ठ-संख्या प्रस्तुत ग्रन्थ मे दी गई है । 


(च) पुष्ठोपरि-कोण म्‌ प्रयुक्त सङ्केत 


युग्म-संख्यक पृष्ठो मं प्रयुक्त सङ्केत सुत्त, शीषंक तथा पैराग्राफ के प्रारम्भ का रौर प्रयुग्म-संख्यक 
पृष्ठों में श्रन्त का द्योतन करते हु । 


(चछ) वतिनी 


पालि मं एव, श्रपि श्रौर इति इन प्रव्ययों के ्रादि श्रक्षरकाप्रायःलोपहो जाया करतार श्रौर 
उनके करूप व,पि, तथा ति रह्‌ जाते ह । कुद विद्वानों के मतानुसार इन लघु रूपो को स्वतन्त्र राब्द मान लेना 
ग्रधिक सद्धतदहै। हमने भी प्रस्तुत सस्करणमं एेसाही कियारहै । 


हमने एक ही शब्द मे श्राने वाली परसवणं-सन्धि का प्रनिवायंरूपसे प्रयोग कियाहै श्रौर उन्हुं 
इस प्रकार व्यवहृत किया है - सङ्क, पिञ्च, पञ्च इत्यादि । पर जहाँ उपर्युक्त बात नही है वहाँ एसा करना 
श्रावक्यक नहीं समन्ञा गया है । उदाहरणार्थं - एवं पि, कम्मं ति इत्यादि । परन्तु एेसे प्रयोगो मे यह्‌ दिग्दशित 
करने के लिये कि इनके सन्धियुक्त रूप भी व्याकरण सिद्ध हैँ तथा भाषा मेँ इनका प्रयोग भी म्रनेक स्थलों 
पर हृ्रा है, हमने उनका व्यवहार किया है । उदाहरणार्थं ~ एवभ्पि, कस्मन्ति, फिन्ति इत्यादि । 


कुद पाश्चात्य सम्पादकं ने व्तिनी की इसी पद्धति को स्वीकार किया है । लेकिन उन स्थानों पर 
जहाँ “तति' श्रौर पि", इ' तथा श्र" से परे भ्राये है, वहाँ उन्होने संस्कत के सन्धि-नियम “श्रकः सवणं दीधः" का 
श्राश्रय लेकर इन स्वतन्त्र मान्य भ्रव्ययों को उनके पहुले भ्रानेवाले शब्दों से सन्धियुक्त करके व्यवहूत किया 
है । उदाहरणार्थं - देसेसीति, तस्सापि इत्यादि । किन्तु एसे स्थलों पर भी हमने उन्हुं श्रलग ही रखा है । 
उदाहरणाथं -रेसेसी ति, तस्सा पि । ^ति' तथा "पि' के पूवं प्राये हुये स्वरो का दीधे होना पालि के भोग्गल्लान- 
व्याकरण से सिद्ध है । इसके विधान के लिये उस्म “व्यञ्जने दीघरस्सा (१।३३) सूत्र दिया हूश्रा है, जिसके 
शरनुसार यदि पूवं स्थित स्वर के बाद मे व्यञ्जनो तो वह प्रायः दीं हौ जाया करता है । यथा ~ खन्ति+- 
परमं खन्ती परमं; गोतम -तिन्= गोतमा ति; होति ~-ति-होती ति इत्यादि । 

इस ग्रन्थमाला के पहले दौ खण्ड (महावग्ग' रौर शचल्लवग्ग' लगभग मुद्रित हौ चुके हैं श्रौर यह्‌ 
प्रयत्तक्रियाजारहाहै किवेपाठ्कोंको यथा ज्ीघ्रप्राप्यहो जाय । इन दोनो खण्डों के मुद्रण के परचात्‌ हमारे 
लिये यही उपयुक्त भ्रौर उचित था कि हम विनयपिटक के पाचित्तिय, पाराजिक श्रौर परिवार नामक शेष तीन 
खण्डो का प्रकाशन करते, जिनकी पाण्डूलिपिर्यां बहुत दिनों से पुणे होकर पड़ी हँ । परन्तु हमने दीघनिकाय के 
तीन खण्डो को ही प्राथमिकता देना श्रधिक उचित समन्षा है । 


\॥ 


प्रकाशनार्थं कागज के प्राप्त होने मे विलम्ब होने से मुद्रण-कायं फरवरी १६५८ ई० के उत्तराधं 
प्रारम्भहो सका । फिर्भीदसदो मास कीभ्रवधिमेंही दीघनिकाय के इन तीन खण्डोंकामूद्रण कराने 
हम समथं हो सके है । 


वाराणसी मे प्रूफ भ्रादि के संशोधन कायं के लिये नियुक्त हमारे विभाग के सम्पादक श्री सक्ष्मीनारायण 
तिवारी एम० ए० तथा सहायक सम्पादक श्री बीरबल शर्मा एम० ए० श्रौर श्री श्यामदेव द्विवेदी एम० एण्नें 
इन तीन खण्डो को इतने कम समय मे मुद्रित रौर प्रकारित कराने के लिये रात-दिन श्रथक परिश्चम कियाहै। 


1५५. । | 
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४५५५ 
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( १९ ) 


कारी हिन्द विरवविद्यालय के भारती महावियालय के रीडर डा० श्रवधकिशोर नारायण एम 
ए०, पी-एच० डी० इस भ्रामुख की पाण्डुलिपि तयार करने में भ्रत्यधिक सहायक रहे हं । श्रतः वे हमारे 
धन्यवाद के पात्र ह । 


विद्यामन्दिर प्रेस (प्राइवेट) लिमिटेड, वाराणसी के प्रध्यक्ष तथा कृमंचारीगण हमारे धन्यवाद के 


पात्र है, जिनकी सहयोग-भावना ओ्ौर तत्परता से हम इन खण्डो को भ्रवधि के भीतर मुद्वित कराने मं समर्थं 
हो सके ह । 


भिक्लु जगदीदा काश्यप 
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सत्तपिटके 
दीघनिकायो 


(महावग्यो) 


नमो तस्त भगवतो भ्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्त 


दीघनिकायपाणि 


महाकगो 
१. महापदानसुचं 


8 १. पुब्बेनिवासपटिसंय॒त्तकथा 


१. एवं मे सूतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं 
प्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामे करेरिकूटिकायं' । भ्रथ खो सम्बहुलानं भिक्सुनं 
पच्छाभत्तं पिण्डपातपदिक्कन्तानं करेरिमण्डलमाठे स्निसिन्नानं सत्निपतितानं 
पूज्बेनिवासपटिसंयुत्ताः धम्मी कथा उदपादि ~ “इति पि पुव्बेनिवासो, इति 
पि पुव्बेनिवासो ति । 

२. भ्रस्सोसि खो भगवा दिन्बाय सोतधातुया विसुद्धाय श्रतिक्कन्त- 
भानुसिकाय तेसं भिक्सूनं इमं कथासल्लापं । श्रथ खो भगवा उद्रायासना 
येन करेरिमण्डलमाठो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा पञ्व्यत्ते प्रासने निसीदि । 
निसज्ज खो भगवा भिक्ख्‌ भ्रामन्तेसि - “कायं नुत्थ, भिक्खवे, एतरहि कथाय 
सन्निसिन्ना; का च पन वो भ्रन्तराकथा विप्पकता ति ? 

एवं वृत्ते, ते भिक्ख्‌ भगवन्तं एतदवोचुं ~ “इध, भन्ते, श्रम्हाकं 
पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिक्कन्तानं करेरिमण्डलमाढठे सच्िसिन्नानं सन्निपतितानं 


ुब्बेनिवासपटिसंयृत्ता धम्मी कथा उदपादि - इति पि पुज्बेनिवासो, इति . 


पि पुब्बेनिवासो' ति । श्रयं खो नो, भन्ते, अ्न्तराकथा विप्पकता; श्रथ भगवा 
ग्रनुप्पत्तो' ति । 

३. ““इच्छैयाथ नौ तुम्हे, भिक्खवे, पब्बेनिवासपटिसंयुत्तं धम्मि 
कथं सोतुं" ति 


१. करेरीकूटिकायं ~ सी० । २. पृब्बेनिवासप्पटिसंयुत्ता ~ सी० । ३. रो० पौत्थके 
नत्थि । 
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“एतस्स, भगवा, कालो, एतस्स, सुगत, कालो, यं भगवा पब्बेनिवास- 
पटिसंयुत्तं धम्मि कथं करेथ्य । भगवतो सृत्वा' भिक्खू धारेस्सन्ती' ति । 

^तेन हि, भिक्वे, सुणाथ, साधुकं मनसि करोथ, भासिस्सामी' ति । 

“एवं, भन्ते" ति खो ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा एतदवोच- 

§ २. पुम्बा भगवन्तो 

४. ““इतो सो, भिक्खवे, एकनवुतिकप्पे यं विपस्सी भगवा भ्ररहं 
सम्मासम्बुद्धो लोके उदपादि । इतो सो, भिक्खवे, एकतिसे कप्पे यं सिखी 
भगवा ग्रहं सम्मासम्बुद्धो लोके उदपादि । तस्मिञ्जेव खो, भिक्खवे, एकतिसे 
कप्पे वेस्सम्‌ भगवा भ्ररहुं सम्मासम्बुद्धो लोके उदपादि । इमस्मिञ्मेव खो, 
भिक्खवे, भहकप्पे ककूसन्धो भगवा अ्ररहुं सम्मासम्बुद्धो लोके उदपादि । 
इमस्मिञ्जेव खो, भिक्खवे, भहकप्पे कोणागमनो' भगवा श्ररहं सम्मासम्बुद्धो 
लोके उदपादि । इमस्मिञ्ञेव खो, भिक्खवे, भहकप्पे कस्सपो भगवा श्ररह्‌ं 
सम्मासम्बुद्धो लोके उदपादि । इमस्मिञ्ञेव खो, भिक्खवे, भटुकप्पे ग्रहं 
एतरहि ग्रहं सम्मासम्बुद्धो लोके उप्पन्नो । 

जोत्तिया 


५. “विपस्सी, भिक्खवे, भगवा श्ररहं सम्मासम्बृद्धो खत्तियो जातिया 
ग्रहोसि, खत्तियकूले उदपादि । सिखी, भिक्खवे, भगवा रहं सम्मासम्बुद्धो 
खत्तियो जातिया ब्रहोसि, खत्तियकूले उदपादि । वेस्सम्‌, भिक्खवे, भगवा 
ग्रहं सम्मासम्बुद्धो खत्तियो जातिया म्रहोसि, खत्तियकुले उदपादि । कंकुसन्धो, 
भिक्खवे, भगवा भ्ररहुं सम्मासम्बुद्धो ब्राह्यणो जातिया भरहोसि, ब्राह्मणकुले 
उदपादि । कोणागमनो, भिक्खवे, भगवा श्ररहुं सम्मासम्बद्धो ब्राह्यणो 
जातिया अहोसि , ब्राह्मणकुले उदपादि । कस्सपो, भिक्खवे, भगवा श्र 
सम्मासम्बुद्धो ब्राह्मणो जातिया भ्रहोसि, बराह्यणकूले उदपादि । भ्रं, भिक्खवें 
एतरहि ग्रहं सम्मासम्बुद्धो खत्तियो जातिया श्रहोसि, खत्तियकुले उप्परननो । 

गत्तेत | 

६. “विपस्सी, भिक्खवे, भगवा शअ्ररहं सम्मासम्बुद्धो कोण्डञ्जो 
गोत्तेन श्रहोसि । सिखी, भिक्खवे, भगवा श्ररहं सम्मासम्बुद्धो कोण्डज्जो 


गोत्तेन अ्रहोसि । वेस्सभू, भिक्खेवे, भगवा रहं सम्मासम्बुद्धो कोण्डजञ्ञो 


१, भगवतो वचनं सुत्वा ~ स्या० । २. एकनवृतो कप्ो - रो०, स्या०; एकनवुतिकप्पो ~ 
सीऽ । ३-३. एकतिसकप्पौ - सी०; एकर्तिसो कप्पो - रो०, स्या० 1 ४. कोनारसनो ~ स्या०, 
रो०, श्रदूुकथो । | 


१.२.९६ । पुञ्वा भगवन्तो 4 


गोत्तेन श्रहोसि । ककुसन्धो, भिक्खवे, भगवा श्ररहं सस्मासम्बुद्धो कस्सपो 
गोत्तेन ्रहोसि । कोणागमनो, भिक्वे, भगवा श्ररहं सम्मासम्बुद्धो कस्सपो 
गोत्तेन श्रहोसि । कस्सपो, भिक्खवे, भगवा श्ररहं सम्मासम्बुद्धो कस्सपो गोत्तेन 
ग्रहोसि । श्रहुं भिक्खवे, एतरहि ग्रहं सम्मासम्बुद्धो गोतमो गोत्तेन भ्रहोसि । 
श्रायुप्पमाणं 
७. “विपस्सिस्स, भिक्वे, भगवतो भ्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स भ्रसीति- 
वस्ससहस्सानि भ्रायुप्पमाणं श्रहोसि । सिखिस्स, भिक्वे, भगवतो भ्ररहतो 
सम्मासम्बुद्धस्स सत्ततिवस्ससहस्सानि भायुप्पमाणं ब्रहोसि । वेस्सभुस्स, 
भिक्खवे, भगवतो अरहतो सस्मासम्बुद्धस्स सद्विवस्ससहस्सानि भ्रायुप्पमाणं 
ग्रहोसि । ककुसन्धस्स, भिक्खवे, भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स चत्तालीस- 
वस्ससहस्सानिः भ्रायुप्पमाणं अ्रहोसि । कोणागमनस्स, भिक्खवे, भगवतो 
श्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स तिसवस्ससहस्सानि भ्रायुष्पमाणं अ्रहोसि । 
कस्सपस्स, भिक्खवे, भगवतो भ्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स वीसतिवस्ससहस्सानि' 
म्रायुप्पमाणं म्रहोसि । म्ह, भिक्खवे, एतरहि अ्रप्पक श्रायुप्पमाणं परितं 
लहुकं; यो चिरं जीवति सो वस्ससतं श्रप्पं वा भिय्यो । 
बोधिरुक्ला 
८. “विपस्सी, भिक्खवे, भगवा श्ररहं सम्मासम्बुद्धो पाटलिया मूले 
ग्रभिसम्बुद्धो । सिखी, भिक्खवे, भगवा श्ररहुं सस्मासम्बुद्धो पृण्डरीकस्स मूले 
प्रभिसम्बुद्धो । वेस्सभ्‌, भिक्खवे, भगवा श्ररहुं सम्मासम्बुद्धो सालस्स मूले 
प्रभिसम्बुद्धो । ककुसन्धो, भिक्खवे, भगवा श्ररहं सम्मासम्बृद्धो सिरीसस्स 
मूले म्रभिसम्बुद्धो । कोणागमनो, भिक्खवे, भगवा ररह सम्मासम्बुद्धो 
उदुम्बरस्स मूले श्रभिसम्बुद्धो । कस्सपो, भिक्वे, भगवा श्ररहं सम्मासम्बुद्धो 
निग्रोधस्स सूले श्रभिसम्बुद्धो । ग्रहं, भिक्खवे, एतरहि अरहं सम्मासम्बुद्धो 
भ्रस्सत्थस्स मूले प्रभिसम्बुद्धो । 
सावक्रयुगं | 
६. “विपस्सिस्स, भिक्खवे, भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स 
खण्डतिस्सं नाम सावकयुगं श्रहोसि भ्रम्गं मट्युगं । सिखिस्स, भिक्खवे, 
भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स श्रभिभूसम्भवं' नाम सावकयुगं प्रहोसि भरम्गं 
भटुयुगं । वेस्समुस्स, भिक्खवे, भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स सोणुत्तर नाम 
१. री» पौस्करे नत्थि । २. श्रसीति० ~ री०1 ३. चत्तारीसं° ~ रो०; चत्तारीस- 


वस्ससहस्सानि ~ सी०; चत्ताठीस० ~ स्या० । ४. वीसति वस्ससहस्सानि - रो०। ५. भीयो ~ सी° । 
६. भ्रभिभुसम्भवं ~ सी ०» रो ०, ्टुकथा । 
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सावकयुगं म्रहोसि भ्रग्णं भहयुगं । ककूसन्धस्स, भिक्खवे, भगवतो श्ररहतो 

सम्मासम्बृद्धस्स विधुरसञ्जीवं नाम सावकयुगं प्रहोसि भ्रग्गं भहूयुगं । 

कोणागमनस्स, भिक्खवे, भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स भिय्योसृत्तरं' नाम 

सावकयुगं श्रहोसि श्रग्गं भहुयुगं । कस्सपस्स, भिक्खवे, भगवतो , अ्ररहतो 

सम्मासम्ब॒द्धस्स तिस्सभारद्वाजं नाम सावकयुगं प्रहोसि भ्रमं भदुयुगं । मय्हु, 

भिक्खवे, एतरहि सारिपृत्तमोग्गल्लानं नाम सावकयुगं श्रहोसि भ्रग्गं भहयुगं । 
सावकसत्तिपाता 

१०. “विपस्सिस्स, भिक्खवे, भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स तयो 
सावकानं सन्निपाता ग्रहेसुं । एको सावकानं सन्निपातो श्रहोसि भ्रदुसद्विभिक्खु- 
सतसहस्सं, एको सावकानं सन्निपातो ग्रहोसि भिक्खुसतसहस्सं, एको सावकानं 
सन्निपातो श्रहोसि ग्रसीतिभिक्खुसष्टस्सानि - विपस्सिस्स, भिक्खवे, भगवतो 
ग्रहतो सम्मासम्बुद्धस्स इमे तयो सावकानं ससिपाता श्रहेसु, सम्बेसं येव 
खीणासवानं । 

“सिखिस्स, भिक्वे, भगवतो अ्ररहतो सम्मासम्नुद्धस्स तयो सावकानं 
सन्निपाता ग्रसु । एको सावकानं सन्निपातो अ्रहोसि भिक्खुसत्तसहस्सं, एको 
सावकानं सन्निपातो ग्रहोसि भ्रसीतिभिक्खुसहस्सासि, एको सावकानं सन्निपातो 
ग्रहोसि सत्ततिभिक्खुसहस्सानि - सिखिस्स, भिक्खवे, भगवतो श्ररहतो 
सम्मासम्बुद्धस्स इमे तयो सावकानं सिपाता ग्रहेसु, सब्बेसंयेव खीणासवानं । 


“वेस्समुस्स, भिक्खवे, भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स तयो सावकानं 
सन्निपाता ब्रहेसुं । एको साक्कानं सन्निपातो प्रहोसि प्रसीतिभिक्खुसहस्सानि, 
एको सावकानं सन्निपातो श्रहोसि सत्ततिभिक्सुसहस्सानि, एको सावकानं 
सन्निपातो ब्रहोसि सद्विभिक्खुसहस्सानि ~ वेस्सभुस्स, भिक्वे, भगवतो 
ग्रहतो सम्मासम्बुद्स्स दमे तयो सावकानं सन्निपाता भ्रहेसु, सब्बेसंयेव 
खीणासवानं । 

"ककुसन्धस्स, भिक्खवे, भगवतो भ्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स एको 
सावेकानं सन्निपातो श्रहोसि । चत्तालीसभिक्खुसहस्सानि ~ ककुसन्धस्स, 
भिक्खवे, भगवतो ग्रहतो सम्मासम्बुद्धस्स श्रयं एको सावकानं सन्निपातो 
ग्रहोसि, सब्बेसंयेव खीणासवानं । 

“कोणागमनस्स, भिक्खवे, भगवतो भ्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स एको 


सावकानं सन्निपातो ्रहोसि । तिसभिक्खुसहस्सानि ~ कोणागमनस्स, 


१. भीयोमृत्तरं ~ सी० । 
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भिक्खवे, भगवतो भ्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स श्रयं एको सावकानं सन्निपातो 
ग्रहोसि, सब्बेसंयेव खीणासवानं । 

` कस्सपस्स, भिक्खवे, भगवतो अ्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स एको सावकानं 
सन्निपातो श्रहोसि । वीसतिभिक्खुसहस्सानि ~ कस्सपस्स, भिक्खवे, भगवतो 
ग्रहतो सम्मासम्बुद्धस्स भ्रयं एको सावकानं सच्धिपातो श्रहोसि, सब्बेसंयेव 
खीणासवानं । 

“सण्ु, भिक्खवे, एतरहि एको सावकानं सिपातो ब्रहोसि । 
ग्रडुतेकठसानि भिक्खुसतानि - मय्हुः भिक्खवे, ्रयं एको सावकानं सच्निपातो 
ग्रहोसि, सब्बे्षयेव खीणासवानं । 

ग्रग्युपटुाको 

११. “विपस्सिस्स, भिक्छवे, भगवतो ग्रहतो सम्मासम्बुद्धस्स 
ग्रसोको नाम भिक्स उपटराको ्रहोसि भ्रग्गुपटाको । सिखिस्स, भिक्खवे, 
भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स खेमङ्करो नाम भिक्खु उपद्ाको श्रहोसि 
ग्रग्ुपदुाको । वेस्सभुस्स, भिक्वे, भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स उपसन्तो 
नाम भिक्खु उपद्ाको श्रहोसि अ्रग्गुपद्राको । ककुसन्धस्स, भिक्खवे, भगवतो 
ग्रहतो सम्मासम्बुद्धस्स बुद्धिजो नाम भिक्खु उपद्राको ग्रहोसि श्रग्गुपटुाको । 
कोणागमनस्स, भिक्खवे, भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बृद्धस्स सोत्थिजो नाम 
भिक्खु उपद्राको भ्रहोसि भ्रग्गुपट्भाको । कस्सपस्स, भिक्खवे, भगवतो श्रहतो 
सम्मासम्बुद्धस्स सब्बमित्तो नाम भिक्छु उपदटाको श्रहोसि भ्रग्गुपद्ाको । 
म्ह, भिक्खवे, एतरहि श्रानन्दो नामः . भिक्खु उपट्राको श्रहोसिः 
ग्रगगुपद्राको । 

मातापिता 


१२. “विपस्सिस्स, भिक्वे, , भगवतो भ्ररहतो सम्मासम्बृद्धस्स 
बन्धुमा नाम राजा पिता श्रहोसि, बन्धुमती नाम देवी माता ्रहोसि जनेत्ति'। 
बन्धुमस्स रज्मो बन्धुमती नाम नगरं राजधानी होसि । 

“सिखिस्स, भिक्लवे, भगवतो भ्रहतो सम्मासम्बुद्धस्स श्ररुणो नाम 
राजा पिता भ्रहोसि, पभावती नाम देवी माता ग्रहोसि जनेत्ति ! श्रुणस्स 
रञ्ञो श्ररुणवती नाम नगरं राजधानी श्रहोसि । 


“वेस्सभुस्स, भिक्छवे, भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स सृप्पतितोः 


१. उपसन्नको ~ इति पि । २. बुड्िजो -स्या० । ३- ३. रो० पौत्थके नत्थि ! ५. जनेत्ती - 
रो०, सी०, स्या० । ५. सुप्पतीतो -सी ०, स्या०,रो० । | 
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नाम राजा पिता श्रहोसि, वस्सवती' नाम देवी माता ग्रहोसि जनेत्ति। 
सुप्पतितस्स रञ्बो ्रनोमं नाम नगरं राजधानी म्रहोसि। 

“ककूसन्धस्स, सिरक्खवे, भगवतो अ्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स भ्रम्गिदत्तो 
नाम ब्राह्यणो पिता ग्रहोसि, विसाखा नाम ब्राह्मणी माता ग्रहयोसि जनेत्ति । 
तेन खो पन, भिक्खवे, समयेन खेमो नाम राजा ग्रहोसि । खेमस्स रञ्जो 
खेमवती नाम नगरं राजधानी श्रहोसि । 

कोणागमनस्स, भिक्खवे, भगवतो ग्रहतो सम्मासम्बृद्धस्स 
यञ्जदत्तो नाम ब्राह्यणो पिता श्रहोसि, उत्तरा नाम ब्राह्मणी माता ग्रहोसि 
जनेति । तेन खो पन, भिक्खवे, समयेन सोभो नाम राजा प्रहोसि । सोभस्स 
रञ्ो सोभवती नाम नगरं राजधानी श्रहोसि । 

कस्सपस्स, भिक्खवे, भगवतो अ्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स ब्रह्मदत्तो 
नाम ब्राह्मणो पिता ग्रहोसि, धनवती नाम ब्राह्मणी माता भ्रहोसि जनेत्ति । 
तेन खो पन, भिक्खवे, समयेन किकीः नाम॒ राजा ्रहोसि । किकिस्स 
रञ्ञो बाराणसी नाम नगरं राजधानी श्रहोसि । 

““मय्हं, भिक्खवे, एतरहि सुद्धोदनो नाम राजा पिता ्रहोसि, माया 
नाम देवी माता श्रहोसि, जनेत्ति । कपिलवत्थु नाम नगरं राजधानी" ति । 

इदमवोच भगवा । इदं वत्वान ` सुगतो उद्ायासना विहारं पाविसि । 


§ ३. तथागतस्स धस्मता 

१२. भ्रथ खो तेसं भिक्सूनं प्रचिरपक्कन्तस्स भगवतो भ्रयमन्तरा- 
कथा उदपादि ~ “भ्रच्छरियं, भ्रावृसो, भ्रव्भुतं, भ्रावुसो, तथागतस्स 
महिद्धिकता महानुभावता, य॑त्र हि नाम तथागतो श्रतीते बुद्धे परिनिन्बुते 
चित्नपपञ्चे छिन्नवटुमे परियादिश्चवद्रं सब्बदुक्लवीतिवत्ते जातितो पि 
भ्नुस्सरिस्सति, नामतो पि श्रनुस्सरिस्सति, गोत्ततो पि भ्रनुस्सरिस्सति, 
ग्रायुप्पमाणतो पि भ्रनुस्सरिस्सति, सावकयुगतो पि भ्रनुस्सरिस्सति, सावक- 
सच्निपाततो पि अनुस्सरिस्सति ~ "एवंजच्चा ते भगवन्तो श्रहेसुं इति पि, 
एवंनामा, एवंगोत्ता, एवंसीला, एवंधम्मा, एवंपञ्च्या, एवंविहारी, एवंविमूत्ता 
ते भगवन्तो ्रहेसुं इति पी" ति । | 

“कि नु खो, भ्रावुसो, तथागतस्सेव नु खो एसा धम्मधातु सुप्पटिविद्धा, 
यस्सा धम्मधातुया सुप्पटिविद्धत्ता तथागतो भ्रतीते बुद्धे परिनिन्बुते छि्न- 
पपञ्चे चछिञ्लवदुमे परियादित्नवद्र सन्बदुक्खवीतिवत्ते जातितो पि श्नुस्सरति, 








१. यसवती -सी०, स्या० रो० । २. भ्रनोपमं - रो०। ३. करङ्की ~ इति पि। ४, वत्वा - 
सी०, रो० । ५. अ्रन्भूतं ~ स्या० । 
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नामतो पि म्ननुस्सरति, गोत्ततो पि श्रनुस्सरति, ्रायुप्पमाणतो पि भ्रनुस्सरति, 
सावकयुगतो पि भ्रनुस्सरति, सावकसश्चिपाततो पि श्रनुस्सरति ~ "एवंजच्चा 
ते भगवन्तो अ्रहेसुं इति पि, एवंनामा, एवंगोत्ता, एवंसीला, एवंधम्मा, 
एवंपञ्च्ा, एवंविहारी, एवंविमृत्ता ते भगवन्तो अहेसु इति पी' ति, उदाहू 
देवता तथागतस्स एतमत्थं श्रारोचेसु येन तथागतो भ्रतीते बुद्धे परिनिब्बृतं 
छिक्तपपञ्चे चिन्नवटुमे परियादिच्चवट सब्बदुक्खवीतिवत्तं जातितो पि 
प्रनुस्सरति, नामतो पि भ्ननुस्सरति, गोत्ततो पि भ्रनुस्सरति, ्रायुप्पमाणतो 
पि ब्रनुस्सरति, सावकयुगतो पि भ्रनुस्सरति, सावकसचिपाततो पि प्नुस्सरति 
- एवंजच्चा ते भगवन्तो ग्रसं इति पि, एवंनामा, एवंगोत्ता , एवंसीला, 
एवंधम्मा, एवंपञ्ब्या, एवंविहारी, एवंविमृत्ता ते भगवन्तो श्रहेसु इति 
पी' ति । 


१४. श्रयं च हिदं तेस भिक्खून भ्रन्तराकथा विप्पकता होति । 
प्रथ खो भगवा सायण्हसमयं पटिसल्लानाः वृद्ितो येन करेरिमण्डलमाढो 
तेनुपस दुभि ; उपस _्कुमित्वा पञ्जत्ते ्रासनें निसीदि । निसज्ज खो भगवा 
भिक्खू श्रामन्तेसि - कायनुत्थ, भिक्खवे, एतरहि कथाय सत्निसिन्ना; का च 
पन वो ्नन्तराकथा विप्पकता'' ति ? 


एवं वुत्ते, ते भिक्खू भगवन्तं एतदवोचुं - “इध, भन्ते, श्रम्हाकं प्रचिर- 
पव्कन्तस्स भगवतो श्रयं ग्रन्तराकथा उदपादि - श्रच्छरियं, भ्रावुसो ! 
म्रन्भुतं, प्रावुसो, तथागतस्स महिद्धिकता महानुभावता, यत्र हि नाम तथागत 
ग्रतीते बुद्धे परिनिन्बुतं छित्नपपञ्चे छिन्न वदुमे परियादिन्नवद्र सब्बदुक्डवीतिवन्ते 
जातितो पि भ्रनुस्सरिस्सति , नामतो पि श्रनुस्सरिस्सति, गोत्ततो पि अ्रनुस्स- 
रिस्सति, ्रायुप्पमाणतो पि भ्रनुस्सरिस्सति, सावकयुगतो पि श्रनुस्सरिस्सति, 
सावकसन्निपाततो पि श्रनुस्सरिस्सति - एवंजच्चा ते भगवन्तो श्रहसुं इति 
पि, एवंनामा, एवंगोत्ता, एवसीला, एवंधम्मा, एवंपञ्बा, एवंविहारी, एवं- 
विमुक्ता ते भगवन्तो श्रहसुं इति पी" ति"! किनुखो, भ्रावुसो, तथागतस्सेव 
न्‌ खो एसा धम्मधातु सुप्पटिविद्धा यस्सा धम्मधातुया सुप्परिविद्धत्ता तथागतो 
प्रतीते बुद्धे परिमिन्बुते चछिन्नपपञ्चे छिन्न वदुमे परियादिन्नवटरं सब्बदुक्छवीतिवत्तं 
जातितो पि भ्रनुस्सरति, नामतो पि भ्रनुस्सरति, गोत्ततो पि भ्रनुस्सरति, 


१. तमत्थं ~ इति पि! २. सायन्हुसमय - म० । ३. परततिसल्लाना-सी० । ४. 
ग्रनुस्सरति ~ रोऽ । 
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प्रायुप्पमाणतो पि भ्रनुस्सरति, सावकयुगतो पि अ्रनुस्सरति, सावकसच्निपाततो 
पि प्रनुस्सरति ~ एवंजच्चा ते भगवन्तो ग्रहसुं इति पि, एवंनामा, एवंगोत्ता, 
एवंसीला, एवंधम्मा, एवंपञ्ा, एवंविहारी, एवंविमृत्ता ते भगवन्तो श्रहसु 
इति पी ति, उदाहू देवता तथागतस्स एतमत्थं भरारोचेसुं येन तथागतो श्रतीते 
बुद्धे परिनिब्बृते चछिन्नपपञ्चे चिन्न वदटुमे परियादि त्नवटं सन्बदुक्खवी तिवत्ते 
जातितो पि श्रनुस्सरति, नामतो पि भ्रनुस्सरति, गोत्ततो पि श्रनुस्सरति, 
ग्रायुप्पमाणतो पि भ्रनुस्सरति, सावकयुगतो पि अ्रनुस्सरति, सावकसन्निपाततो 
पि श्रनुस्सरति - एवंजच्चा ते भगवन्तो श्रहेसु इति पि, एवंनामा, 
एवंगोत्ता, एवंसीला, एवंधम्मा, एवंपञ्व्ा, एवंविहारी, एवंविमत्ता ते 
भगवन्तो ग्रहस्‌ इति पीति ? म्यखो नो, भन्ते, श्रन्तराकथा विप्पकता 
श्रथ भगवा भ्रनुप्पत्तो* ति । 

१५. “तथागतस्सेवेसा, भिक्खवे, धम्मधातु सुप्पटिविद्धा यस्सा 
धम्मधातुया सुप्पटिविद्धत्ता तथागतो श्रतीते बुद्धे परिनिन्बुते लित्नपपञ्चें 
छिन्न वदुमे परियादिन्नवटटरं सब्बदुकखवीतिवत्ते जातितो पि श्रनुस्सरति, नामतो 
पि अ्रनुस्सरति, गोत्ततो पि भ्रनुस्सरति, भ्रायुप्पमाणतो पि भ्रनुस्सरति, सावक- 
युगतो पि भ्रनुस्सरति, सावकसन्निपाततो पि भ्नुस्सरति ~ एवंजच्चा ते 
भगवन्तो ग्रहसुं इति पि, एवंनामा, एवंगोत्ता, एवंसीला, एवंधम्मा, एवंपञ्च्या, 
एवंविहारी, एवंविमुकत्ता ते भगवन्तो ग्रहेसुं इति पी ति। देवतापि 
तथागतस्स एतमत्थं भ्रारोचेसुं येन॒ तथागतो भ्रतीते बुद्धे परिनिब्बते छिञ्च- 
पपञ्चे चिल्ल वट्मे परियादिन्नवद्रं सन्बदुक्वीतिवत्ते जातितो पि भ्रनुस्सरति 
नामतो पि श्रनुस्सरति, गोत्ततो पि अ्रनुस्सरति, ्रायुप्पमाणतो पि श्रनुस्सरति 
सावकयुगतो पि भ्रनुस्सरति, सावकसन्निपाततो पि श्रनुस्सरति ~ एवंजच्चा 
ते भगवन्तो अ्रहेसुं इति पि, एवंनामा, एवंगोत्ता, एवंसीला, एवंधम्मा, 
एवंपञ्जा, एवंविहारी, एवंविमुत्ता ते भगवन्तो ्रहेसुं इति पी ति । 

इच्छेय्याथ नो तुम्हे भिक्छवे, भिय्योसोमत्ताय' पुम्बेनिवास- 
परिसंयुत्तं धरम्मि कथं सोतुं“ ति । 

“एतस्स, भगवा, कालो; एतस्स, सुगत, कालो; यं भगवा भिय्योसो 
मत्ताय पुब्बेनिवासपटिसंयुत्तं धम्मि कथं कंरेथ्य । भगवतो सूत्वा भिक््‌ 
धारेस्सन्ती" ति । 

तेन हि, भिक्छवे, सुणाथ, साधूकं मनसि करोथ, भासिस्सामी” ति । 


[1 | ककन्नात छ ॥, 2 1 त ज जनम स्थुल 


१. भीयोस्रोमत्ताय ~ सी० । 
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"एवं, भन्ते” ति खो ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं ! भगवा एतद- 
वोच - 

विपस्सी भभवा . 

१६. “इतो सो, भिक्खवे, एकनवृतिकेप्पे' यं विपस्सी भगवा भ्ररहुं 
सम्मासम्बुद्धो लोके उदपादि । विपस्सी, भिक्खवे, भगवा भरहुं सम्मासम्बुद्धो 
खत्तियो जातिया ग्रहोसि, खत्तियकूले उदपादि । विपस्सी, भिक्खवे, भगवा 
ग्रहं सम्मासम्बुद्धो कोण्डञ्जो गोत्तेन ग्रहोसि । विपस्सिस्स, भिक्खवे, | 


भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स श्रसीतिवस्ससहस्सानि प्रायुप्पमाणं ब्रहोसि । 


विपस्सी, भिक्खवे, भगवा रहं सम्मासम्बुद्धो पाटलिया मूले ग्रभिसम्बुद्धो । 
विपस्सिस्स, भिक्छवे, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स खण्डतिस्सं नाम 
सावकयुगं ग्रहोसि भ्रग्गं भहूयुगं । विपरस्सिस्स, भिक्खवे, भगवतो अररहतो 
सम्मासम्बृद्धस्स तयो सावकानं सन्निपाता ग्रहेसुं । एको सावकानं सन्निपातो 
ग्रहोसि ्रदुसद्विभिक्खुसतसहस्सं, एको सावकानं सन्निपातो ब्रहोसि भिक्छु- 
सतसहस्सं, एको सावकानं सन्निपातो श्रहोसि श्रसीतिभिक्खुसहस्सानि - 
विपस्सिस्स, भिक्वे, भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स इमे तयो सावकानं 
सत्निपाता प्रहस, सब्बेसंयेव खीणासवानं । विपस्सिस्स, भिक्खवे, भगवतो 
भ्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स श्रसोको नाम भिक्खु उपद्राको ्रहोसि भ्रग्गुपदाको । 
विपस्सिस्स, भिक्वे, भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुदस्स बन्धुमा नाम राजा 
पिता श्रहोसि, बन्धुमती नाम देवी माता श्रहोसि जनेत्ति ¦ बन्धुमस्स 
रञ्ञो बन्धुमती नाम नगरं राजधानी ्रहोसि 

१७. श्रथ खो, भिक्खवे, विपस्सी बोधिसत्तो तुसिता काया चवित्वा 
सतो सम्पजानो मातुकुच्छि भ्नोक्कमि । भ्रयमेत्य धम्मता । 

शभम्मता, एसा, भिक्खेवे । यदा बोधिसत्तो तुसिता काया चवित्वा 
मातुकूच्छिग्रोक्कमति, श्रथ सदेवके लोके समारके सब्रह्यके सस्समणब्राह्यणिया 
पजाय सदेवमनुस्साय श्रप्पमाणो उक्रारो श्रोभासो पातु भवति, भ्रतिक्कम्मेव 
देवानं देवानुभावं । या पि. ता लोकन्तरिका म्रघा भ्रसंवुता ग्रन्धकारा 
ग्रन्धकारतिमिसा, यत्थ पिमे चन्दिमसुरियाः एवंमहिद्धिका एवंमहानुभावा 
ग्राभाय नानुभोन्ति तत्थ पि भ्रपमाणो उक्रारो ओ्रोभासो पातु भवति, 
ग्रतिक्कम्मेव देवानं देवानुभावं । ये पि तत्थ सत्ता उपपन्ना ते पि तेनोभासेन 
ग्रञ्जमञ्व्यं सञ्जानन्ति ~ भ्रञ्मे पि किर, भो, सन्ति सत्ता इधूपपन्ना ति । 


१. एकनवृतो कष्मो ` १. एकनवृतो कप्पो ~ सी , स्या०, रो ० । २. श्रसीतिरभिक्खुसतसहस्सानि - इति पि ३. 
चल्दिमसुरिया - म० । 
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ग्रयं च दससहस्सी लोकधातु स ्ुस्पति सम्पकम्पति सस्पवेधति ' } भ्रप्पमाणो 
च उदारो म्रोभासो लोके पातु भवति, श्रतिक्कम्मेव देवानं देवानुभवं । 
ग्रयमेत्थ धम्मता । 

“धम्मता एसा, भिक्लवे । यदा बोधिसत्तो मातुकुंच्छिं ओ्रौक्कन्तो 
होति, चत्तारो नं देवपृत्ता चातुदहिसं रक्खाय उपगच्छन्ति - मा न बोधिसत्तं 
वा बोधिसत्तमातरं वा मनुस्सो वा भ्रमनुस्सो वा कोचि वा विहेर्सी ति। 
प्रयमेत्थ धम्मता । 

“धम्मता एसा, भिक्खवे । यदा बोधिसत्तो मातुकुच्छिं ्रोक्कन्तो 
होति, पकतिया सीलवती बोधिसत्तमाता होति, विरता पाणातिपाता, विरता 
ग्रदिन्नादाना, विरता कामेसुमिच्छाचारा, विरता मुसावादा, विरता सुरा- 
मेरयमज्जप्पमादद्राना । प्रयमेत्थ ध्रम्मता । 

“धम्मता एसा, भिक्खवे । यदा बोधिसत्त। मातुकुच्छि ओरोक्कन्त। 
होति, न बोधिसत्तमातु पुरिसेसु मानसं उप्पज्जति कामगुणूपसंहितं । श्रनति- 
क्कमनीया च वोधिसत्तमाता होति केनचि पुरिसेन रत्तचित्तेन । भ्रयमेत्थ 
धम्मता । 


शधस्मता एसा, भिक्छवे । यदा बोधिसत्तो मातुकरुच्छि भ्रोक्कन्तो 
होति, लाभिनी बोधिसत्तमाता होति पञ्चन्नं कामगुणानं । सा पञ्चहि 
कामगुणेहि समप्पिता समङ्गीभूता परिचारेति" । भ्रयमेत्थ धम्मता । 

“धम्मता एसा, भिक्खवे । यदा बोधिसत्तो मातुकुच्छि भ्रोक्कन्तो 
होति, न बोधिसत्तमातु कोचिदेव श्रावाधो उप्पज्जति । सुखिनी बोधिसत्तमाता 
होति श्रकिलन्तकाया, बोधिसत्तं च बोधिसत्तमाता तिरोकुच्छिगतं पस्सति 
सब्ब द्कपच्चद्कखि ग्रहीनिन्द्रियं  । सेय्यथापि, भिक्खवे, मणि वेटुरियो' 
सुभो जातिमा श्रहुसो सूपरिकम्मकतो श्रच्छो विप्पसन्नो ग्रनाविलोः सन्बा- 
कारसम्पन्नो । तत्रस्स सृत्तं प्रावृतं नीलं वा पीतं वा लोहितं वा भ्रोदातं 
वा पण्डुसुत्तं वा । तमेनं चक्खुमा पुरिसो हत्थे" करित्वा पच्चवेक्खेथ्य ~ रयं 
खो मणि वेद्ुरियो सुभो जातिमा श्रटुसो सुपरिकम्मकतो भ्रच्छो विप्पसन्नो 
प्रनाविलो सन्बाकारसम्पन्नो, तत्रिदं सत्तं प्रावृतं नीलं वा पीतं वा लोहितं वा 
ग्रोदातं वा पण्डुसुत्तं वाः ति । एवमेव खो, भिक्छवे, यदा बोधिसत्तो 


[1 


१. सम्पवेधेति - स्या ०।२. चतुदिसं ~ म०, सी०, रो० । ३ समङ्किमूता -सी०, स्या०, 
रो० । ४. परिवारेति -रो० । ५. सन्वङ्कपच्चद्धं - सी०, स्या० । ६. श्रभित्निद्रियं- रो०। 
७. वेलुरियो ~ सी०, रो० । ८. सी०, स्या०, रो° पोत्थकेसु नत्थि । ६. तत्रास्स -म०; तत्रयं - सी० । 
१०. लोहितकं ~ स्या० । ११. हत्थेसु ~ स्या० । 


१.३.१७ | तथागतस्स वम्भता १३ 


मातुकुच्छि ्रोक्कन्तो होति, न बोधिसत्तमातु कोचिदेव प्राबाधो उप्पज्जति । 
सुखिनी बोधिसत्तमाता होति भ्रकिलन्तकाया, बोधिसत्तं च बोधिसत्तमाता 
तिरोकुच्छिगतं पस्सति सब्ब ङ्गपर्च्चङ्क प्रहीनिन्दरियं । श्रयमेत्थ धम्मता । 

'“धम्मता एसा, भिक्खवें । सत्ताहजाते बोधिसत्ते बोधिसत्तमाता 
कालं करोति, तुसितं कायं उपपञ्जति' । श्रयमेत्थ धम्मता । 

'.धम्मता, एसा, भिक्खवें । यथा श्रजञ्ब्या इत्थिका नव वा दस वा 
मासे गब्भं कुच्छिना परिहरित्वा विजायन्ति न हेवं बोधिसत्तं बोधिसत्तमाता 
विजायति । दसेव मासानि बोधिसत्तं बोधिसत्तमाता कुच्छिना परिहरित्वा 
विजायति । अ्रयमेत्थ धम्मता । 

-धम्मता एसा, भिक्खवे । यथा श्रञ्जा इत्थिका निसिन्ना वा 
निपन्ना वा विजायन्ति, न हेवं बोधिसत्तं. बोधिसत्तमाता विजायति । ठिता 
व बोधिसत्तं बोधिसत्तमाता विजायति । भ्रयमेत्थ धम्मता ¦ 

“धम्मता एसा, भिक्खवे । यदा बोधिसत्तो मातुकूच्छिम्हा 
निक्ठमति, देवा पठमं पटिग्गण्हुन्ति, पच्छा मनुस्सा । न्रयमेत्थ धम्मता । 

"धम्मता एसा, भिक्खवे । यदा बोधिसत्तो मातुकूच्छिम्हा 
निक्खमति, श्रपपत्तो व॒ बोधिसत्तो पर्विः होति, चत्तारो नं देवपुत्ता 
पटिग्गहेत्वा मातु पुरतो उपेन्ति ~ श्रत्तमना, देवि, होहि; महेसक्खो ते पुत्तो 
उप्पच्नो' ति । अ्रयमेत्थ धम्मता । 

“धम्मता एसा, भिक्खवे । यदा बोधिसत्तो सातुकुच्छिम्हा निक्खमति 
विसदो व निक्खमति, श्रमक्खितो उहेन, भ्रमक्खितो सेम्हेन, म्रमिखतो 
रुहिरेन, अ्रमक्खितो केनचि भ्रसुचिना, सुद्ध", विसदो । सय्यथापि, भिक्खवे, 
मणिरतनं कासिके वत्थे निक्खित्तं नेव मणिरतनं कासिकं वत्थं मक्खेति, ना 
पि कासिक वत्थं मणिरतनं मक्खेति । तं किस्स हेतु ? उभिन्नं सुद्धत्ता । 
एवमेव खो, भिक्खवे, यदा बोधिसत्तो मातुकूच्छिम्हा निक्खमति, विसदो व 
निक्खमति, श्रमक्खितो उदेन, भ्रमक्खितो सेम्हेन, भ्रमक्खितो रहिरेन, 
श्रमक्खितो केनचि ग्रसुचिना, सुद्धे, विसदो । श्रयमेत्थ धम्मता । 

““धम्मता एसा, भिक्खंवे । यदा बोधिसत्तो मातुकुच्छिम्हा निक्मति, 
ढे उदकस्स धारा भ्रन्तलिक्खा पातु भवन्ति ~ एका सीतस्स, एका उण्हुस्स; 
येन बोधिसत्तस्स उदककिच्चं करोन्ति मातु चः । भ्रयमेत्थ धम्मता । 

† १. उण्पज्जति ~ रो० । २. मातुकूच्छिस्मा ~ स्या०, रो० । ३. पथवि - म० । ४. उदेन - 


म०; उदरे -इति पि। ५. विसुद्धो -स्या०। ६-६\ न पि-रो°०। ७. भ्रन्तकिक्ला- 
सी० । ८. मातुच्चं -रो० । 
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धस्गता एसा, भिक्खवे । सस्पतिजातो वोधिसत्तो समेहि पादेहि 
पतिटुहित्वा उत्तराभिमुखो सत्तपदवी तिषहारेन गच्छति सेतम्हि छत्ते श्रनु- 
धारियमाने ; सव्बा च दिसा भ्रनुविलोकेतिः; भ्रासमि वाचं भासति - 
ग्रमगोहूमस्मि लोकस्स, जदोहमस्मि लोकस्स, सेहोहमस्मि लोकस्स । 

5 अ्यमन्तिमा जाति । नत्थिदानि पुनब्मवो' ति । श्रयमेत्थ धम्मता | 

धम्मता एसा, भिक्खछवे । यदा बोधिसत्तो मातुकुच्छिम्हा निक्खमति, 
ग्रथ सदेवके लोके समारके सतब्रह्यके सस्समणत्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय 
प्रप्पमाणो उकारो ञ्रोभासो पातु भवति, श्रतिक्कम्मेव देवानं देवानुभावं । 
यापि ता लोकन्तरिका प्रवा भ्रसंवृता ग्रन्धकारा श्रन्धकारतिमिसा, 

0 यत्थ पिमे चन्दिमसूरिया एवंमहिद्धका एवंमहानुभावा ग्राभाय नानुभोन्ति, 
तत्थ पि श्रप्पमाणो उदारो ्रोभासो पातु भवति ग्रतिक्कम्मेव देवानं देवानुभावं । 
ये पि तत्थ सत्ता उपपन्ना ते पि तेनोभासेन श्रञ्जमञ्व्नं सञ्जानन्ति- 
श्रञ्ञे पि किर, भो, सन्ति सत्ता इधूपपन्ना' ति । श्रयं च दससहस्सी 
लोकधातु स द्ुम्पति सम्पकम्पति सम्पवेधति", ग्रप्पमाणो च उकारो ग्रोभासो 

5 लोके पातु भवति, श्रतिक्कम्मेव देवानं देवानुभावं । भ्रयमेत्थ धम्मता । 

§& ४. त्तिससहापुरिसलक्वणा 
१८. “जाते खो पन, भिक्खवे, विपस्सिम्हि कुमारे बन्धुमतो रज्ञो 
पटिवेदेसुं ~ पुत्तो ते, देव, जातो । तं देवो पस्सत्‌' ति । अ्रहसा खो, भिक्खवे, 
बन्धुमा राजा विपस्सि कुमारः । दिस्वा नैमित्ते ब्राह्मणे ्रामन्तापेत्वा 
एतदवोच ~ "पस्सन्तु भोन्तो नेमित्ता ब्राह्मणा कुमार" ति ।ग्रहुसंसु सो, 

2 भिक्खवे, नेमिता ब्राह्मणा विपस्सि कूमारं । दिस्वा बन्धुमन्तं राजानं 
एतदवोचुं ~ श्रत्तमनो, देव, होहि । महंसक्खो!ते पृत्तोःउप्पन्नो । : लाभा ते, 
महाराज, सृलद्धं ते, महाराज, यस्स ते कूले एवरूपो पृत्तो उप्पन्नो । श्रयं 
हि, देव, कूमारो द्रत्तिसमहापुरिसलक्खणेहि समन्नागतो, येहि समन्नागतस्स 
महापुरिसस्स देव गतियो भवन्ति ्रनञ्ब्या-- 

5 सचे श्रगारं ्रज्छावसति, राजा होति चक्कवत्ती धस्मिको धम्मराजा 
चातुरन्तो विजितावी जनपदत्थावरियप्पत्तो* सत्तरतनसमन्नागतो । तस्सि- 
मानि सत्तरतनानि भवन्ति, सेय्यथिदं - चवेकरतनं हत्थिरतनं भ्रस्सरतनं 

१. उत्तरेनाभिमुलो ~ स्या०; उत्तरेनमुखो ~ इति पि । २. श्रनुहीरमाने ~ सी०, रो० । ३, 
विलोकेति-रो० । ४. चन्दिमसुरिया ~ म० । ५. सम्पवेधेति ~ स्या० । ६. विपस्सीकूमारं ~ रो० । 


७. श्रहुसासु ~ रो० । 5, बन्धुमं ~ सी ०, रोऽ । ६. नक्कवत्ति ~ स्या०, रो० । १०. जनपददूम ~ 
वरियप्पत्तौ - स्या ° । 


ष्नण्ये 
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सणिरतनं इत्थि रतनं गहपतिरतनं परिणायकरतनमेव संत्तमं ! परोसहस्सं 
खो पनस्स पुता भवन्ति सुरा वीरङ्धरूपा परसेनप्पमहना । सो इमं पथवि 
सागरपरियन्तं श्रदण्डेन ्रसत्थेन धम्मेन श्रभिविजिय अज्छावसति । 

सचे खो पन श्रगारस्मा श्रनगारियं पव्बजति, श्ररहं हति सम्मासमस्वुद्धो 
लोके विवटच्छद)' । 

१९. कतमेहि चायं, देव, कुमारो द्रत्तिसमहापुटिसिलवखणेहि समन्ना- 
गतो, येहि समनघ्नागतस्स महापुरिसस्स देव गतियो भवति श्रनञ्जा पे ०... 
प्रहु होति सम्मासम्बुद्धो लोके विवटच्छंदो ? 

२०. अ्रयञ्हि, देव, कुमारो सुप्पतिद्ितपादो । यं पायं, देव, कुमारो 
सुप्पतिद्वतपादो, इदम्पिमस्स ` महापूरिसस्स महापुरिसलक्खणं भवति । 

इमस्स, देव, कूमारस्स हटा पादतलेयु चक्कानि जातानि सहस्सारानि 
सनेमिकानि सनाभिकानि सब्बाकारपरिपूरानि । यं पि, देव, इमस्स कूमारस्स 
हेरा पादतलेसु चक्कानि जातानि सहस्सारानि सनेमिकानि सनाभिकानि 
सब्बाकारपरिपूरानि, इदम्पिमस्स महापूरिसस्स महापुरिसलक्खणं भवति । 
प्रयजञ्हि, देव, कूमारो अआ्रायतपण्ही..-पे ०...्रयञ्नहि, देव, कुमारो दीघङ्खली 
..-पे ०..म्रयञ्हि, देव, कमारो मुदुतलुनहत्थपादो ...पे ०...अ्रयचञ्द्‌, देव 
कुमारो जालहत्थपादो..-पे ०...अयज्हि, देव, कुमारो उस्सङ्खपादो..पे ०... 
ग्रयञदि, देव, कुमारो एणिजङ्खो...पे०...अयच्हि, देव, कुमारो ठितिको वं 
ग्रनोनमन्तो उभोहि पाणितलेहि जण्णुकानि परामसति' परिमज्जति..-पे ०.. 
ग्रयज््हि, देव, कुमारो कोसोहितवत्थगुष्ो...पे ०...म्रयञ्हि, देव, कुमारो 
सुवण्णवण्णो कञ्चनसिभत्तचौ ...पे०.. अयच्‌, देव, कुमारो सुखुमच्छवी । 
सुखुमत्ता विया रजोजल्लं कायें न उपलिप्पति ..पे ०...ग्रयज््हु, देव, 
कुमारो एकेकलोमो; एकेकानि लोमानि लोमकुपेसु जातानि...पे ०...्रयजिह्‌, 
देव, कमारो उद्धग्गलोमो; उद्धग्गानि लोमानि जातानि नीलानि श्रञ्जन- 
वण्णाति कुण्डलावदट्रानिः दक्खिणावटकजातानि...पे ०...्रयञ्ि देव, कुमारो 
ब्रह्यजुगत्तो..पे...्रयजञ्हि, देव, कुमारो सत्तुस्सदो...पे ०...ग्रयञ््ह्‌ः देव, 
कुमारो सीहपुब्बद्कायो...पे० . भ्रयञ्हि, देव, कुमारो चितन्तरंसो'... 
पे०...अयच्हि, देव, कमारो निग्रोधपरिमण्डलो । यावतक्वस्स कायो 
` १. विवत्तच्छदो -: सी , रो० । २. इदस्पिस्स ~ स्या०, रो० । ३. हत्या ~ रो० । ४. 
मुदूतलुणहत्थपादो ~ सी०, रो । ५ जन्नुकानि ~ रो० । ६. परिमसति - रो०, सी०, स्या०। 


७. काञ्चनस्निभतचो ~ स्या० । ८. उपलिम्पत्ति-म०, सी०, रो० । €. कृण्डलवत्तानि ~ रो०; 
कुण्डलावत्तानि ~ स्या० । १०. पित्तन्तरंसो ~ स्या०। 
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तावतक्वस्स व्यामो, यावतक्वस्स व्यामो तावतक्वस्स कायो ...पे०.. 
ग्रयज्हि देव, कुमारो समवद्रक्खन्धो ...पे ०...अ्रयञ्हि, देव, कुमारो रसग्ग- 
सम्गी...पे०.-.अ्रयञ्हिः देव, कुमारो सीहहनु..पे०...श्रयञ्हि, देव, कुमारो 
नत्तालीसदन्तोः. पे०...्रयञ्हि, देव, कुमारो समदन्तो...पे०...्रयञिहि देव, 
कुमारो श्रविरठदन्तौ ...पे०...्रयच्हि, देव, कुमारो सुसुक्कदाटो...पे ०... 
ग्रयञ्हि, देव, कमारो पहूतजिब्हो...पे०...्रयञ्हि, देव, कुमारो ब्रह्यस्सरो 
करवीकभाणी"...पे०...ग्रयञ्हि, देव, कुमारो भ्रभिनीलनेत्तो...पे ०...अयच्हिः 
देव, कुमारो गोपसुमो...पे ०..-इमस्स, देव, कुमारस्स उण्णा भसुकन्तरे जाता 
ग्रोदाता मुदुतूलसनिभा । यं पि इमस्स, देव, कुमारस्स उण्णा भमुकन्तरे 
जाता श्रोदाता मुदतूलसन्निभा, इदम्पिमस्स महापुरिसस्स महापुरिसलक्खणं 
भवति । । । 

ग्रयञ्हि, देव, कुमारो उण्हीससीस) । यं पायं, देव, कुमारो उण्टीस- 
सीसो, इदम्पिमस्स महापुरिसस्स महापूरिसलक्खणं भवति । 

२१. इमेहि खो भ्रयं, देव, कूमारो दत्तिसमहापुरिसलक्खणेहि 
समल्नागतो, येहि समच्रागतस्स महापुरिसस्स देव गतियो भवन्ति ग्रनञ्ना - 
सचे म्रगारं प्रज्छावसति, राजा हति चक्कवत्ती धम्मिको धम्मराजा चातुरन्तो 
विजितावी जनपदत्थावरियप्पत्तो सत्तरतनसमन्नागतो । तस्सिमानि सत्त- 
रतनानि भवन्ति, सेय्यथिदं ~ चक्करतनं हत्थिरतनं भ्रस्सरतनं मणिरतनं 
इत्थिरतनं गहूपतिरत॑नं परिणायकरतनमेव सत्तमं । परोसहस्सं खो पनस्स 
पुत्ता भवन्ति सूरा वीरद्करूपा परसेनप्पमहना । सो इमं पथवि सागरपरियन्तं 
ग्रदण्डेन ्रसत्थेन धम्मन भ्रभिविजिय श्रज्छावसति । सचे खो पन श्रगारस्मा 
ग्रनगारियं पव्बजति, ग्रहं होति सम्मासम्बुद्धो लोके विवटच्छदो' ति । 

& ४५. विपस्सी बोधिरत्तो 

२२. “श्रथ खो, भिक्खवे, बन्धुमा राजा नेमित्ते ब्राह्मणे अ्रहतेहि 
वत्थेहि प्रच्छादापेत्वा' सन्बकामेहि सन्तप्पेसि । ग्रथ खो, भिक्खवे, बन्धुमा 
राजा विपस्सिस्स कुमारस्स धातियो उपद्भापेसि । म्रञ्जा खीरं पायेन्ति, 
ग्रञ्व्ना न्हापेन्ति, श्रञ्जा धारेन्ति, भ्रञ्जा अङ्कन परिहूरन्ति। जातस्स 


खो पन, भिक्खवे, विपरस्सिस्स कूमारस्स सेतच्छत्तं धारयित्थ, दिवा चेव रत्ति 


माना ततन 


१ व्यामो ~ रो०। २. चत्तादरीसदन्तो ~ स्या०, सी०। ३. प्रविरलदन्तो ~ स्या०; 
भ्रविवरदन्तो ~ रो० ४. करविकभाणी ~ स्या० । ५. धम्मेन समेन - स्या० । ६. ग्रच्छादेत्वा - 
स्या० । ७. नहापिन्ति - सी०, रो० । 
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च ~ मानं सीतंवारण्हुवातिणंवा रजो वा उस्सावो वा बाधयित्था”ति। 
जातो खो पन, भिक्छवे, विपस्सी कुमारो बहुनो जनस्स पियो अ्रहोसि मनापो । 
सय्यथापि, भिक्खवे, उप्पलं वा॒ पदुमं वा पुण्डरीकं वा बहुनो जनस्स पियं 
मनापं, एवमेव खो, भिक्खवे, विपस्सी कुमारो बहुनो जनस्स पियो ब्रहोसि 
मनापो । स्वास्युदं ्रङ्कनेव श्रङ्कुं परिहूरियति । 

“जातो खो पन, भिक्खवे, विपस्सी कुमारो मञ्जुस्सरो च श्रहोसि 
वग्गुस्सरो च मधुरस्सरो च पेमनियस्सरोः च । सेय्यथापि, भिक्वे, हिमवन्तं 
पव्बते करवीका नाम सकूणजाति मञ्जुस्सरा च वग्गुस्सरा च मधुरस्सरा 
च पेमनियस्सरा च, एवमेवं खो, भिक्खवे, विपस्सी कुमारो मञ्जुस्सरो च 
ग्रहोसि वग्गुस्सयो च मधुरस्सरो च पेमनियस्सर) च । 

जातस्स खो पन, भिक्ववे, तिपस्सिस्स कूमारस्स कम्मविपाकजं 

दिब्बचक्खु पातुरहोसि, येन सुदं समन्ता योजनं पस्सति दिवा चेव 
रत्ति च, 

“जातो खो पन, भिक्खवे, विपस्सी कूमारो भ्रनिमिसन्तो' पेक्खति 
सय्यथापि देवा तावतिसा । भ्रनिमिसन्तो कुमारो पेक्खती' ति खो, भिक्खवे, 
विपस्सिस्स कुमारस्स 'विपस्सी विपस्सी' त्वेव समञ्य्ना उदपादि । 

२३. श्रथ खो, भिक्खवे, बन्धुमा राजा म्रत्थकरणे निसिन्नो 
विपस्सि कुमारं श्रद्ध निसीदापेत्वा भ्रत्थे श्रनुसासति । तत्र सुदं, भिक्खवे, 
विपस्सी कुमारो पितुभ्र ङ्कु निसिन्नो विचेय्य विचेय्य ्रत्थे पनायति व्ायेन । 
विचेय्य विचेय्य कुमारो भ्रत्थे पनायति जायेना, ति खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स 
कुमारस्स भिय्योसोमत्ताय विपस्सी विपस्सी' त्वेव समजञ्व्ा उदपादि । 

२४. “श्रथ खो, भिक्खवे, तन्धुमा राजा विपस्सिस्स कूमारस्स तयो 
पासादे कारपेसि - एक वस्सिक, एकं हेमन्तिक, एकं गिम्हिकि; पञ्च 
कामगुणानि उपद्रापेसि । तत्र सुदं, भिक्खवे, विपस्सी कुमारो वस्सिके 
पासादे चत्तारो मासे निप्पुरिसेहि तुरियेहि परिचारियमानो न हेद्रापासादं 
ग्रोरोहती ति । 


परठ्मभाणवारं । 


१. बाधति - सो०, रया० पौत्थके नत्थि । २. पेमनीयस्सरौ - सी०, स्या० । ३ करविका - 
स्या०! ४. दिन्बं चक्खु~- सी०, रो० ; दिब्बचक्छु- स्या०। ५. दूर -स्या० । €. 
ग्रनिम्मिस्सन्तो ~ स्या० । ७. श्रटकरणे - स्या० । = ाणेन ~ स्या० । € ~ &. वस्सिके चत्तारो 


मासे - सी°, रो० । १०. परिदारयमानो - म०, स्या०। 
दीच० - २. 
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चत्तारि निसित्तानि 


२५. श्रथ खो, भिक्खवे, विपस्सी कुमारो बहूनं वस्सानं बहून 
वस्ससतानं बहूनं वस्ससहस्सानं ्रच्चयेन सारथि भ्रामन्तेसि - योजेहि, सम्म 
सारथि, भहानि भहानि यानानि; उय्यानभूमि गच्छाम सुभूमिदस्सनाया ' 
ति । एवं, देवा" ति खो, भिक्खवे, सारथि विपस्सिस्स कुमारस्स पटिस्सुत्वा 
भहानि भदानि यानानि योजेत्वा विपस्सिस्स कुमारस्स पटिवेदेसि ~ युक्तानि 
खो ते, देव, भहानि भहानि यानानि । यस्स दानि कालं मजञ्व्यसी' ति । 
ग्रथ खो, भिक्खवे, विपस्सी कमारो भह भह यान अ्रभिरुहित्वा भरेहि 
भरेहि यानेहि उय्यानभूमि निय्यासि । 

२६. “श्रहूसा खो, भिक्खवे, विपस्सी कमारो उय्यानभूमि निय्यन्तो 
पूरिसं जिण्णं गोपानसिवङ्कुं भोग्गं -दण्डपरायनं पवेधमान गच्छन्तं भ्रातरं 
गतयोढ्बनं । दिस्वा सारथि भ्रामन्तेसि ~ श्रयं पन, सम्म सारथि, पुरिसो 
किकतो ? केसा पिस्सन यथा भ्रञ्ञेसं। कायो पिस्स न यथा श्रञ्जेसं' 
ति। 

एसो खो, देव, जिण्णो नामा" ति । 

कि पनेसो, सम्म सारथि, जिण्णो नामा! ति ! 

एसो खो, देव, जिण्णो नाम । न दानि तेन चिरं जीवितव्बं भवि- 
स्सती' ति । 

कि पन, सम्म सारथि, ग्रहं पि जराधम्मो जरं श्रनतीतो' ति ? 

"त्वञ्च, देव, मयञ्चम्ह्‌ सब्बे जराधम्मा जरं श्रनतीता' ति । 

तेन हि, सम्म सारथि, प्रलं दानज्ज उय्यानभूमिया । इतो व भ्रन्तेपुरं 
पच्चनिय्याही' ति । 

ˆ“ एवं, देवा' ति खो, भिक्खवे, सारथि विपस्सिस्स कूमारस्स पटिस्सुत्वा 
ततो व. भ्रन्तेपुरं पच्चनिय्यासि । तत्र सुदं, भिक्खवे, विपस्सी कुमारो ्रन्तेपुरं 
गतो दुक्खी दुम्मनो पज्छायति - धिरत्थु किर, भो, जाति नाम, यत्र हि नाम 
जातस्स जरा पञ्चायिस्सती' ति ! | 

२७. श्रथ सखो, भिक्लवे, बन्धुमा राजा सारथि श्रामन्तापेत्वा 
एतदवोच ~ कच्चि, सम्म सारथि, कुमारो उय्यानभूमिया श्रभिरमित्थ ? 


कच्चि, सम्म सारथि , कूमारो उय्यानभूमिया प्र्तमनो श्रहोसी' ति ? 


१. बहुं - सी०, स्मा० रो० । २. भूमि दस्सनाय ~ रो०; सुभूमिं दस्सनाय ~ स्या० । 
३-२. भद्र यान -स्या०; भहु यानं ~-सो० । ४. भर्गं ~ स्या० । ५. मयञ्चम्हां ~ सी०, स्था०, 
रो०। ६. च~-स्या०) 


१.५.२९ ] विपस्सी सोधिसत्तो १९ 


न खो, देव, कुमारो उय्यानभूमिया अ्रभिरमित्थ । न खो, देव, 
कुमारो उय्यानभूमिया भ्रत्तमनो श्रहोसी' ति । 

कि पन, सम्म सारथि, प्रहस कुमारो उय्यानभूमि निय्यन्तो' ति ? 

अरहसा सखो, देव, कुमारो उय्यानभूमि निय्यन्तो पुरिसं जिण्णं गोपान- 
सिवङ्क भोग्गं दण्डपरायनं पवेधमानं गच्छन्तं श्रातुरं गतयोब्बनं । दिस्वा मं 
एतदवोच ~ श्रयं पन, सम्म सारथि, पुरिसो किकतो, केसा पिस्स न यथा 
ग्रञ्जेसं, कायो पिस्स न यथा श्रञ्ञेसं ति? 

एसो खो, देव, जिष्णो नामा ति । 

कि पनेसो, सम्म सारथि, जिण्णो नामा ति ? 

एसो खो, देव, जिण्णो नाम । न दानि तेन चिरं जीवितन्बं भविस्सती 
ति। । 
कि पन, सम्म सारथि, म्रहं पि जराधम्मो जरं ्रनतीतोति ? 
त्वञ्च, देव, मयञ्चम्ह्‌ सब्बे जराधम्मा जरं श्रनतीताति । तेन हि, 
सम्म सारथि, ्रलं दानज्ज उय्यानभूमिया । इतो कं भ्नन्तेपुरं पच्चनिय्याही ति । 

एवं, देवा ति खो अ्रहु, देव, विपस्सिस्स कुमारस्स पटिस्सुत्वा ततो 
व म्न्तेपुरं पच्चनिय्यासि । सो खो, देव, कुमारो अ्न्तेपूरं गतो दुक्खी दुस्मनो 
पज्छायति - धिरत्थु किर भो जाति नाम, यत्र हि नाम जातस्स जरा पञ्ा- 
यिस्सती' ति ! 

२८. “श्रथ खो, भिक्खवे, बन्धुमस्स रञ्यो एतदहोसि - मा हेव 
खो विपस्सी कुमारो न रज्जं कारेसि, मा हैव विपस्सी कुमारो श्रगारस्मा 
श्रनगारियं पन्बजि, मा हेव नेसित्तानं ब्राह्मणानं सच्चं भ्रस्स वचनं" ति । 
परथ खो, भिक्खवे, बन्धुमा राजा विपस्सिस्स कमारस्स भिय्योसोमत्ताय 
पञ्च कामगुणानि उपद्रुपेसि ~ "यथा विपस्सी कुमारो रज्जं करेय्य, यथा 
विपस्सी कुमारो न भ्रगारस्मा ग्रनगारियं पव्बजेय्य, यथा नेमित्तानं ब्राह्मणानं 
मिच्छा भ्रस्स वचनं ति । 

“तत्र सुदं, भिक्खवे, विपस्सी कुमारो पञ्चहि कामगुणेहि समपितो 
समङ्खीभूतो परिचारेति । भ्रथ खो, भिक्लवे, विपस्सी कुमारो बहुनं वस्सानं 
""नप०... । 

२९. “श्रहस्ा खो, भिक्खवे, विपरस्सी कुमारो उय्यानभूमि निय्यन्तो 
पुरिसं भ्राबाधिकं दुविखितं बान्हगिलानं, सके मुत्तकरीसे पलिपन्नं सेमानं 


लोमिक 


१. काय्यं ~ सी ०, स्या०, से० । २. पल्िपच्नं - सीर । ३. सयमानं - स्या० । 
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ग्रयं पन, सम्म सारथि, पुरिसो किकतो ? ्रक्खीनि पिस्स न यथा भ्रञ्येसं, 
सिरो पिस्स' न यथा भ्रञ्जञेसं' ति ? 
एसो खो, देव, व्याधितो नामा' ति । 


कि पनेसो, सम्म सारथि, व्याधितो नासाः ति ! 
एसो खो, देव, व्याधितो नाम । भ्रप्पेव नाम तम्हा श्राबाधा वृदुहुय्या' 


कि पन, सम्म सारथि, ग्रहं पि व्याधिधम्मो व्याधिं ्रनतीतो' ति 

त्वञ्च, देव, मयजञ्चम्ह सब्बे व्याधिधम्मा व्याधि श्रनतीता' ति। 

तेन हि, सम्म सारथि, ग्रलं दानज्ज उय्यानभूमिया । इतो व अ्रन्तेपुरं 
पच्चनिय्याही' ति । 

“ एवं देवा" ति खो, भिक्खवे, सारथि विपस्सिस्स कूमारस्स 
परिस्सुत्वा ततो व भ्रन्तेपुरं पच्चनिय्यासि । तत्र सुदं, भिक्खवे, विपस्सी 
कमारो भ्रन्तेपुरं गतो दुक्खी दुम्मनो पञ्छायति - धिरत्थु किर भो जाति 
नाम, यत्र हि नाम जातस्स जरा पञ्जापिस्सति, व्याधि पञ्चनायिस्सती' ति! 

३०. श्रथ खो, भिक्खवे, बन्धुमा राजा सारथि भ्रामन्तापेत्वा 
एतदवोच - कच्चि, सम्म सारथि, कुमारो उय्यानभूमिया अ्रभिरमित्थ ? 
कच्चि, सम्म सारथि, कुमारो उय्यानभूमिया ग्रत्तमनो अ्रहोसी' ति ? 

न खो, देव, कूमारो उय्यानभूमिया प्रभिरमित्थ । नखो, देव, 
कूमारो उय्यानभूमिया ग्रत्तमनो अ्रहोसी' ति । 

कि पन, सम्म सारथि, प्रहस कुमारो उय्यानभूमि निय्यन्तो' ति ? 

अ्रहसा खो, देव, कुमारो उय्यानभूमि निय्यन्तो पृरिसं ्राबाधिकं 
दुक्खितं बान्हगिलानं, सके मुत्तकरीसे पलिपन्नं सेमानं ्रञ्जेहि वुद्रापियमानं 
ग्रञ्ञेहि सवेसियमानं । दिस्वा मं एतदवोच ~ श्रयं पन, सम्म सारथि, 
पुरिसो किकतो, श्रक्छीनि पिस्स न यथा श्रञ्ञेसं, सिरो पिस्सन यथा 
ग्रञ्जेसं' ति ! 

एसो खो, देव, व्याधितो नामा ति 

कि पनेसो, सम्म सारथि, व्याधितो नामा ति ? 

एसो खो, देव, व्याधितौ नाम । श्रप्पेव नाम तम्हा प्राबाधा वुदहय्य। 


किं पन, सम्म सारथि, ग्रहं पि व्याधिधम्मो व्याधि श्रनतीतोति? 
त्वञ्च, देव, मयञ्चम्ह्‌ सब्बे व्याधिधम्मा व्याधि ्रनतीता ति। 
१, सरो पिस्स -म०, सी०, रो० | 


१,५.३२ | विपस्सौ बोधिसत्तो २१ 


तेन हि, सम्म सारथि, म्रलं दानज्ज उय्यानभूमिया । इतो व भ्नन्तेपुरं 
पच्चनिय्याही ति । 

एवं, देवा ति खो अहु, देव, विपस्सिस्स कूमारस्स परिस्युत्वा ततो 
वै भ्रन्तपुरं पच्चनिय्यासि । सो खो, देव, कुमारो भ्रन्तेपुरं गतो दुक्खी दुम्मनो 
पज्छायति - धिरत्थु किर भो जाति नाम, यत्र हि नाम जातस्स जरा पञ्बा- 
यिस्सति, व्याधि पञ्जायिस्सती' ति । 

२१. “श्रथ खो, भिक्खवे, बन्धूमस्स रञ्जो एतदहोसि - भमा हेव 
खो विपस्सी कमारो न रज्जं कारेसि, मा हव खो विपस्सी कुमारो श्रगारस्मा 
प्रनगारियं पन्बजि, मा हेव नेमित्तानं ब्राह्मणानं सच्चं श्रस्स वचनं" ति । श्रथ 
खो, भिक्खवे, बन्धुमा राजा विपस्सिस्सर कूमारस्स भिय्योसोमत्ताय पञ्च 
कामगुणानि उपद्रापेसि - यथा विपस्सी.कुमारो रज्ञं करेय्य, यथा विपस्सी 
कूमारो न श्रगारस्मा भ्रनगारियं पन्बजेय्य, यथा नेमित्तानं ब्राह्मणानं मिच्छ 
ग्रस्स वचनं ति । 

“तत्र सुदं, भिक्खवे, विपस्सी कूमारो पञ्चहि कामगुणेहि समप्पितो 
समङद्खीभूतो परिचारेति । श्रथ सो, भिक्खवे, विपस्सी कुमारो बहूनं वस्सानं 
.^“पे०... । 

काल ङ्त) 

३२. “श्रहसा खो, भिक्खवे, विपस्सी कुमारो उय्यानभूमि निय्यन्तो 
महाजनकायं सन्निपतितं नानारत्तानं च दस्सानं विलातं कथिरमानं । दिस्वा 
सारथि भ्रामन्तेसि - कि नु खो सो, सम्म सारथि, महाजनकायो सन्निपतितो 
नानारत्तानं च दुस्सानं विलातं वयिरती ˆ ति ? 

"एसो खो, देव, कालङ्कतो नामा ति । 

तेन हि, सम्म सारथि, येन सो कालङ्कतो तेन रथं पेसेही' ति । 

“ "एवं, देवा' ति खो, भिक्खवे, सारथि विपस्सिस्स कूमारस्स 
परिस्सूत्वा-येन सो कालङ्कुतो तेन रथं पेसेसि । श्रहसा खो, भिक्वे, विपस्सी 
कमारो पेतं कालङ्खतं । दिस्वा सारथि भ्रामन्तेसि - कि पनायं, सम्म 
सारथि, कालद्कतो नामा ति ! 

एसो खो, देव, कालङ्कुतो नाम । न दानि तं दक्खन्ति माता वा 
पिता वा भ्रञ्ञे वा जातिसालोहिता। सोपि न दक्खिस्सति मातरं वा 
पितरं वा श्रञ्जे वा नातिसालोहिते' ति । 


१. करियति ~ स्या० । २. कालकतो ~ सी०, स्या०, रो० | 
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२२ दीधनिकायो [ १,५.३२ 


कि पन, सम्म सारथि, ग्रहं पि मरणधम्मो मरणं ्रनतीतो; मं 
पिन दक्खन्तिदेवोवा देवी वा ग्रञ्मैवा ातिसालोहिता; शहंपिन 
दक्खिस्सामि देवं वा देवि वा भ्रञ्जे.वा ातिसालोहिते' ति ? 

त्वञ्च, देव, मयच्न्चम्ह्‌ सब्बे मरणधम्मा मरणं श्रनतीता;तंपि नं 
दक्खन्ति देवो वा देवी वा श्रञ्ञे वा ातिसालोहिता; त्वं पिन दविखिस्ससि 
देवं वा देवि वा श्रञ्जे वा जातिसालोहिते' ति। 

तेन हि, सम्म सारथि, श्रलं दानज्ज उय्यानभूमिया । इतो व श्रन्तेपुरं 
पच्चनिय्याही' ति । 

“ एवं, देवा" ति खो, भिक्खवे, सारथि विपस्सिस्स कुमारस्स 
परिस्सुत्वा ततो व अन्तेपुरं पच्चनिय्यासि । तन्न सुदं, भिक्खवे, विपस्सी 
कमारो भ्रन्तेपुरं गतो दुरक्खी दुम्मनो पञ्छायति ~ धिरत्थु किर, भो, जाति 
नाम, यत्र हि नाम जातस्स जरा पञ्नायिस्सति, व्याधि पञ्ायिस्सति, 
मरणं पञ्नायिस्सतीः ति । 

३३. “श्रथ खो, भिक्खवे, बन्धुमा राजा सारथि भ्रामन्तापेत्वा 
एतदवोच - कच्चि, सम्म सारथि, कमारो उय्यानभूमिया श्रभिरमित्थ † 
कच्चि, सम्म सारथि, कुमारो उय्यानभूमिया भ्रत्तमनो श्रहोसी' ति 

नखो, देव, कुमारो उय्यानभूमिया भ्रभिरमित्थ । न सो, देव, 
कुमारो उय्यानभूमिया भ्रत्तमनो अ्रहोसी' ति । 

कि पन, सम्म सारथि, ्रहस कुमारो उय्यानभूमि निय्यन्तो' ति ! 

स्रहसा खो, देव, कुमारो उय्यानभूमि निय्यन्तो सहाजनकायं सचि. 
पतितं नानारत्तानं च दुस्सानं विलातं कथिरमानं । दिस्वा मं एतदवोच ~ किं 
नु खो सो, सम्म सारथि, महाजनकाया सन्निपतितो नानारत्तानं च दुस्सानं 
विलातं कयथिरती' ति 7 

एसो खो, देव, कालङ्कतो नामा ति । 

तेन हि, सम्म सारथि, येन सो-कालङ्कतो तेन रथं पेसेही ति । 

एवं देवा' ति खो ब्रह, देव, विपस्सिस्स कूमारस्स परिस्युत्वा येने 
सो कालङ्कतो तेन रथं पेसेसि । श्रहसा सो, देव, कुमारो पेतं कालङ्खतं । 
दिस्वा मं एतदवोच - किं पनाय, सम्म सारथि, कालङ्कृतो नामा ति ? 

एसो खो, देव, कालङ्कतो नाम । न दानि तं दक्वन्ति माता वा 
पिता वा श्रञ्जे वा जातिसालोहिता । सोपि न दव्खिस्सति मातरं वा 
पितरं वा श्रञ्ञे वा जातिसालोहिते' ति । 


१.५.२५ || विपस्सी बोधिसत्तो २३ 


कि पन, सम्म सारथि, श्रहं पि मरणधम्मो मरणं श्रनतीतो; मंपिन 
दक्खन्ति देवो वा देवी वा॒भ्रञ्जञेवा जातिसालोहिता; ग्रहं पिन दक्खिस्सामि 
देवं वादेवि वा भ्रञ्ञेवा जातिसालोहिते ति ? 

त्वञ्च, देव, मयञ्चम्ह्‌ सब्बे मरणधम्मा मरण ्रननतीता; तं पि 
न दक्खन्ति देवो वा देवी वा ॒भ्रञ्ञेवा जातिसालोहिता, त्वं पि न दविखस्ससि 
देवं वा देवि वा श्रञ्ञे वा जातिस्ालोहिते ति । 

तेन हि, सम्म सारथि, भ्रलं दानज्ज उय्यानभूमिया । इतो व अन्तेपुरं 
पच्चनिय्याही ति । 

'एवं, देवा ति खो ग्रह्‌, देव, विपस्सिस्स कूमारस्स परिस्सुत्वा ततो 
व म्नन्तेपुरं पच्चनिय्यासि । सो खो, देव, कुमारो अ्नन्तेपुरं गतो दुक्खी दुम्मनो 
पज्छायति - धिरत्थ्‌ किर भो जाति नाम,.यत्र हि नाम जातस्स जरा पञ्ा- 
यिस्सति, व्याधि पञ्व्यायिस्सति, मरणं पञ्चयायिस्सती' ति । 

२३४. “श्रथ खो, भिक्खवे, बन्धुमस्स रञ्यो एतदहोसि - माहव 
खो विपस्सी कुमारो न रज्जं कारेसि, मा हेव खो विपस्सी कुमारो श्रगारस्मा 
प्रनगारियं पव्बजि,मा हेव खो तेमित्तानं ब्राह्मणानं सच्चं स्स वचनं" ति । 
ग्रथ खो, भिक्खवे, बन्धुमा राजा विपस्सिस्स कृमारस्स भिय्योसोमत्ताय 
पञ्च कामगुणानि उपटापेसि - यथा विपस्सी कुमारो रज्जं करेय्य', यथा 
विपस्सी कुमारो न भ्रगारस्मा श्रनगारियं पब्बजेय्य, यथा नेमित्तानं ब्राह्मणानं 
मिच्छा श्रस्स वचनं ति । 

प्बजितो 

“तत्र सुदं, भिक्खवे, विपस्सी कमारो पैञ्चहि कामगुणेहि समप्पितो 
समङ्खीभूतो परिचारेति । श्रथ खो, भिक्खवे, विपस्सी कुमारो बहूनं वस्सानं 
बहूुनं वस्ससतानं बहूनं वस्ससहस्सानं श्रच्चयेन सारथि भ्रामन्तेसि - योजेहि, 
सम्म सारथि, भहानि महानि यानानि; उय्यानभूमि गच्छाम सुभूमिदस्सनाया' 
ति । एवं, देवा" ति खो, भिक्लवे, सारथि विपस्सिस्स कूमारस्स परिस्युत्वा 
महानि भहानि यानानि योजेत्वा विपस्सिस्स कुमारस्स पटिवेदेसि ~ युक्तानि 
खो ते, देव, भहानि भहानि यानानि; यस्स दानि कालं मञ्ञ्यसी' ति । भ्रथ 
खो, भिक्छवे, विपस्सी कुमारो भह भट यानं श्रभिरुहित्वा भहेहि भदेहि यानेहि 
उय्यानभूमि निय्यासनि । 

२५. “श्रहसो खो, भिक्वे, विपस्सी कुमारो उय्यानभूरमि निय्यन्तो 
पूरिसं भण्डु पल्बजितं कासायवसनं । दिस्वा सारथि भ्रामन्तेसि - श्रयं पन, 
` १. कार्य ~ सी०, स्या० । 
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रट दीघनिकायो [ १.५.३५- 


सम्म सारथि, पुरिसो किंकतो ? सीसं पिस्स न यथा भ्रञ्जेसं, वत्थानि 
पिस्स न यथा अ्रञ्मेसं' ति ? 

'एसो खो, देव, पव्बजितो नामा" ति । 

किं पनेसो, सम्म सारथि, पन्बजितो नामा! ति 

एसो खो, देव, पव्बजितो नाम साधु धम्मचरिया साधु समचरिया 
साधु कुसलचरियाः साधु पुञ्जकिरिया साधु श्रविहिसा साधु भूतानुकम्पा 
ति। | 

साधू खो सो, सम्म सारथि, पव्बजितो नाम; साधु, सम्म सारथि, 
धम्मचरिया, साधु समचरिया, साधु कुसलचरिया, साधु पुञ्ज्किरिया, साधु 
म्रविहिसा, साधु भूतानुकम्पा ति । तेन हि, सम्म सारथि, येन सो पव्बजितो 
तेन रथं पेसेही' ति 

“एवं, देवा' ति खो, भिक्खवे, सारथि विपस्सिस्स कुमारस्स पटि- 
स्सुत्वा येन सो पन्बजितो तेन रथं पेसेसि । प्रथ खो, भिक्खवे, विपस्सी 
कुमारो तं पव्बजितं एतदवोच ~ त्वं पन, सम्म, किकतो ? सीसं पिस्स 
ते न यथा भ्रञ्ञेसं, वत्थानिपि तेन यथा श्रञ्ञेसं" ति? 

रहं खो, देव, पव्बजितो नामा! ति । 

कि पने त्वं, सम्म, पव्बजितो नामा' ति 

श्रहं खो, देव, पव्बजितो नामः; साधु धम्मचरिया, साधु समचरिया, 
साधु कुसलचरिया, साधु पृञ्च्यकिरिया, साधु श्रविहिसा, साधु 
भूतानुकेम्पाः ति । | 

साधु खो त्वं, सम्म, पव्बजितो नाम; साधु धम्मचरिया, साधु 
समचरिया, साधु कूसलचरिया, साधु पुञ््यकिरिया, साधु श्रविहिसा, साधु 
भूतानुकम्पा" ति । 

३६. “श्रथ खो, भिक्खवे, विपस्सी कुमारो सारथि भ्रामन्तेसि - 
तेन हि, सम्म सारथि, रथं ्रादाय "इतो व अन्तेपुरं पच्चनिग्रयाहि । श्रहं 
पन इधेव केसमस्सु ्रोहारेत्वा कासायानि कत्थानि अ्रच्छादेत्वा म्रगारस्मा 
ग्रनगारियं पन्बजिस्सामी' ति । "एवे, देवा" ति खो, भिक्खवे, सारथि विप- 
स्सिस्स कुमारस्स परिस्सूत्वा रथं श्रादाय ततो व भ्रन्तेपुरं पच्चनिय्यासि । 
विपस्सी पन कुमारो तत्थेव केसमस्सं श्रोहारेत्वा कासायानि वत्थानि भ्रच्छा- 
देत्वा अ्रगारस्मा भ्रनगारियं पव्बलि । 


१. सम्मचरिया - सी० ¦ २. कुसलकिरिया - सी०, रोऽ; म०} ३. च -स्या०। 


१.५.३६९ || विषस्सौ बोधिसत्तो २१ 
म्ाजनकायो विपस्तिं श्नुषस्बनि 


३७. ` श्रस्सोसि खो, भिक्खवे, बन्धुमतिया राजधानिया महाजनकायो 
चतुरासीति पाणसहस्सानि ~ विपस्सी किर कुमारो केसमस्सुं श्रोहारेत्वा 
कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा श्रगारस्मा भ्रनगारियं पन्बजितो' ति। 
सुत्वानं तेसं एतदहोसि - न हि नून सो भ्रोरको धम्मविनयो, न सा भ्रोरका 
पञ्बज्जा, यत्थ विपस्सी कुमारो केसमस्सु श्रोहारेत्वा कासायानि वत्थानि 
म्रच्छादेत्वा भ्रगारस्मा श्रनगारियं पव्बजितो । विपस्सी पि नाम कुमारो 
केसमस्सुं श्रोहारेत्वा कासायानि वत्थानि श्रच्छादेत्वा श्रगारस्मा श्रनगारियं 
पव्बजिस्सति, किमङ्खं पनः मयं" ति | 

श्रथ खो, सो भिक्खवे, महाजनकायो * चतुरासीति पाणसहस्सानि 
केसमस्सु भ्रोहारेत्वा कासायानि वत्थानिं श्रच्छादेत्वा विपस्सि बोधिसत्तं 
म्रगारस्मा भ्रनगारियं पन्बजितं भ्रनुपन्बजिसु । ताय सुदं, भिक्खवे, परिसाय 
परिवृतो विपस्सी बोधिसत्तो गामनिगसजनपदराजधानीघु चारिकं चरति । 

२८. श्रथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स रहोगतस्स 
पटिसल्लीनस्स एवं चेतसो परिवितक्को उदपादि - ' न खो पनेतंˆ पतिरूपं 
योहं ्राकिण्णो विहरामि । यन्नूनाहं एको गणस्हा॒वूपकद्रौ विहरेय्यं' ति । 
प्रथ खो, भिक्खवे, विपस्सी बोधिसत्तो ्रपरेन समयेन एको गणम्हा॒वृूपकदुो 
विहासि । श्रञ्ञेनेव तानि चतुरासीति पव्वजितसहस्सानि भ्रगमंयु, म्रञ्ञेन 
मग्गेन विपस्सी बोधिसत्तो । 

` निषस्सिस्स जाणपटिवेधो 

३६. “ग्रथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स वासूपगतस्स 
रहीगतस्स पटिसल्लीनस्स एवं चेतसो परिवितक्को उदपादि - किच्छं वतायं 
लोको भ्रापन्नो, जायति च जीयति च मीयति च चवति च उपपज्जति च । 
ग्रथ च पनिमस्स दुक्खस्स निस्सरणं नप्पजानाति जरामरणस्स । कुदास्सु 
नाम इमस्स ुक्खस्स निस्सरणं पञ्च्नांयिस्सति जरामरणस्साः ति ? 


“प्रथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहौसि ~ "किम्दि 
नु खो सति जरामरणं होति, कि पच्चया जरामरणं" ति ? प्रथ खो, भिक्खवे, 
विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा श्रहु पञ्व्नाय श्रभिसमयो - 

जातिया खो सति जरामरणं होति, जातिपच्चया जरामरणं" ति ! 
१. भ्रोरिका ~ सी०, स्या०। २. किमङ्ख -सी० । ३. पन न-स्या०,रो०। ४, 


महाजनकाया ~ स्या० । ५. मेतं ~ सी० रो० | ६. कृदस्सु ~ स्या० । 
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“श्रथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि - किम्ि 
नु खो सति जाति होति, किपच्चया जाती' ति? श्रथ खो, भिक्खवे, 
विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा श्रहु पञ्च्ाय भ्रभिसमयो ~ भवे 
खो सति जाति होति, भवपच्चया जाती' ति । 

“प्रथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि - किम्हि 
न्‌ खो सति भवो होति, किपच्चया भवो' ति ? श्रथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स 
बोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा अहु पञ्नाय भ्रभिसमयो - उपादाने खो 
सति भवो होति, उपादानपच्चया भवो ति । 

“प्रथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि ~ किम्हि 
नु खो सति उपादानं होति, किंपच्चया उपदानं ति ? अथ सो, भिक्वे, 
विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा श्रहु पञ्नाय भ्रमिसमयो - 
'तण्डाय खो सति उपादानं होति, तण्हापच्चया उपादानं ति । 

“श्रथ खो, भिक्वे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि ~ किम्हि 
नु खो सति तण्हा होति, किपच्चया तण्हा ति? श्रथ खो, भिक्खवे, 
विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा श्रु पञ्जाय अ्रभिसमयो ~ 
वदनाय खो सति तण्हा होति, वेदनापच्चया तण्हा" ति । 

श्रथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि - किम्हि 
नु खो सति वेदना होति, किपच्चया वेदना" ति? भ्रथ खो, भिक्वे, 
विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा अहु पञ्व्याय श्रभिसमयो - 
फस्से खो सति वेदना होति, .फस्सपच्चया वेदना" ति । 

श्रथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि - किम्हि 
नु खो सति फस्सो होति, किपच्चया फस्सो' ति? श्रथ खो, भिक्वे, 
विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा रह पञ्चाय अभिसमयो - 
सठायतने खो सति फस्सो होति, सटायतनपच्चया फस्सो' ति 

खो, भिर्वखवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि ~ किमह 
नु खो सति सट्ायतनं होति, किपच्चया सठ्टायतनं' ति ? ग्रथ खो, भिक्खवे, 
विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा श्रु पञ्वाय ्रभिसमयो - 
नामरूपे खो सति सठायतनं होति, नामरूपपच्चया सटायतनं' ति । 

“श्रथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स' एतदहोसि ~ किम्हि 
नु खो सति नामरूपं होति, किपच्चया नामरूपं" ति ? श्रथ खो, भिक्खवे, 
विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा~ग्रहु पञ्नाय श्रभिसमयो - 
विञ्जाणे खो सति नामरूपं होति, विञ्व्याणपन्वया नामरूपं" ति । 
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“श्रथ खो, भिक्खवे, विपरिसस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि - किम्हि 
नु खो सति विज्व्नाणं होति, किपच्चया विञ्जाणं' ति ? श्रथ खो, भिक्वे, 
विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा ग्रह पञ्च्याय अभिसमयो - 
नामरूपे खो सति विञ्जाणं होति, नामरूपपच्चया विञ्व्याणं' ति । 

४०. “श्रथ खो, भिक्लवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि - 
पच्चुदावत्तति खो इदं विजञ्जाणं नामरूपम्हा, नापरं गच्छति । एत्तावता 
जायेथ वा जिय्येथ वा मि्येथ वा चवेथ वा उपपज्जेथ वा, यदिदं नाम- 
रूपपच्चया विञ्ञ्याणं, विञ्जाणपच्चया नामरूपं, नामरूपपच्चया सठायतनं, 
सद्वायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया तण्हा, तण्ा- 
पच्चया उपादानं, उपादानपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया 
जरामरणं सोकपरिदेवदुक्दोमनस्युपायासा सम्भवन्ति । एवमेतस्स केवलस्स 
दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होति" । 

४१. “समुदयो समुदयो ति खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स 
पुब्ब श्रननुस्सुतसु धम्मेसु चक्खु उदपादि, जाणं उदपादि, पञ्ना उदपादि 
विज्जा उदपादि, भ्रालोको उदपादि । 

४२. “श्रथ खो, भिक्लवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि - 
किम्हिनु खो श्रसति जरामरणं न होति, किस्स निरोधा जरामरणनिरोधो 
ति ? श्रथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा रह 
पञ्जाय भ्रभिसमयो - जातिया खो भ्रसति जरामरणं न होति, जातिनिरोधा 
जरामरणनिरोधो' ति । 


“श्रथ खो, भिक्वे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि ~ किम्हि ` 


नु खो श्रसति जाति न होति, किस्स निरोधा जातिनिरोधो' ति? अ्रथखो, 
भिक्वे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा अ्रहु पञ्जाय श्रभि- 
समयो - “भवे खो श्रसति जाति न होति, भवनिरोधा जातिनिरोधो' ति । 
“श्रथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि - किमह 
नु खो प्रसति भवो न होति, किस्स नरोधा भवनिरोधो' ति ? श्रथ खो, 
भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा प्रहु पञ्च्याय अ्रभि- 
समयो - उपादाने खो श्रसति भवो न होति, उपादाननिरोधा भवनिरोधो 
ति। 
श्रथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि ~ किमह 
नु खो भ्रसति उपादानं न होति, किस्स निरोधा उपादाननिरोधो' ति ? भ्रथ 
खो, भिक्वे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा ग्रहु पञ्चाय 
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ग्रभिसमयो - 'तण्हाय खो भ्रसति उपादानं न होति, तण्हानिरोधा उपादान- 
निरोधो' ति । 


“ग्रथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि ~ किमह 
नु खो अ्रसति तण्हा न होति, किस्स निरोधा तण्डानिरोधो' ति ? श्रथ सो, 
भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा श्रु पञ्व्याय श्रभि- 
समयो - वेदनाय खो प्रसति तण्हा न होति, वेदनानिरोधा तण्हानिरोधो' ति । 

्रथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि - किमह 
न॒ खो भ्रसति वेदना न होति, किस्स निरोधा वेदनानिरोधो' ति ? श्रथ खो, 
भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा ्रहु पञ्चाय अ्रभि- 
समयो ~ फस्से खो श्रसति वेदना न होति, फस्सनिरोधा बवेदनानिरोधो' ति । 


“श्रथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि - किम्हि 
नु खो ग्रसति फस्सो न होती, किस्स निरोधा फस्सनिरोधो' ति ? अ्रथसखो, 
भिक्वे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा श्र पञ्व्ाय श्रभि- 
समयो ~ सनायते खो ग्रसति फस्सो न होति, सन्लायतननिरोधा फस्स- 
निरोधो ति । | 

श्रथ खो, भिक्वे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि ~ किम्हि 
नु खो श्रसति सठायतनं न होति, किस्स निरोधा सदछरायतननिरोधो' ति ? 
प्रथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा ग्रह पञ्च्याय 
श्रभिसमयो - नामरूपे खो भ्रसति सल्ायतनं न होति, नामरूपनिरोधा 
सटटायतननिरोधो ति । 

“रथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि - किम्हि 
नु खो श्रसति नामरूपं न होति, किस्स निरोधा नासरूपनिरोधो' ति ? भ्रथ 
खो, भिक्लवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा श्रहु पञ्जाय 
सभिसमयो - विञ्जाणे खो भ्रसति नामरूपं न होति, विञ्व्नाणनिरोधो 
नासरूपनिरोधो' ति । । 

ग्रथ खो, भिक्सवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि ~ किम्हि 
नु खो भ्रसति विञ््ाणं न होति, किस्स निरोधा विञ्व्याणनिरोधो' ति ? 
ग्रथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा श्रहु पञ्च्याय 
प्रभिसमयो - नामरूपे खो ग्रसति विच्ज्याणं न होति, नामरूपनिरोधा 
विच्जाणनिरोधो' ति । 

४३. “श्रथ सखो, भिक्खवे, विपस्सिस्स वोधिसत्तस्स एतदहोसि - 
श्रधिगतो खो म्यायं मग्गो सम्बोधाय यदिदं - नामरूपनिरोधा विञ्वाण- 
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निरोधो, विचञ्व्याणनिरोधा नामरूपनिरोधो, नामरूपनिरोधा सषछटायतन- 
निरोधो, सकायतननिरोधा फस्सनिरोधो, फस्सनिरोधा वेदनानिरोधो, वेदना- 
तिरोधा तण्हानिरोधो, तण्हानिरोधा उपादाननिरोधो, उपादाननिरोधा 
भवनिरोधो, भवनिरोधा जातिनिरोधो, जातिनिरोधा जरामरणं सोकपरिदेव- 
दुक्खदोमनस्सुपायासा निरुञ्भन्ति । एवमेतस्स केवलस्स॒दुक्खक्खन्धस्स 
निरोधो होति । 

४.४. “निरोधो निरोधो ति खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स 
पुन्बे अननुस्युतसु धम्मेसु चक्खु उदपादि, जाणं उदपादि, पञ्जा उदपादि 
विज्जा उदपादि, आलोको उदपादि । 

४५. “श्रथ खो, भिक्खवे, विपस्सी बोधिसत्तो श्रपरेन समयेन पञ्चसु 
उपादानक्लन्धेसु उदयब्बयानुपस्सी विहासि - “इति रूपं, इति रूपस्स सम्‌दयो, 
इति रूपस्स प्रत्थङ्खमो; इति वेदना, इति वेदनाय समुदयो, इति वेदनाय 
ग्रत्थ ज्मो ; इति सञ्च्या, इति सञ्व्नाय समुदयो, इति सञ्जाय भ्रत्थङ्खमो 
इति सङ्घारा, इति सद्कारानं समुदयो, इति सद्भारानं प्रत्थङ्गमो; इति 
विजञ्व्नाणं , इति विञ्जाणस्स समुदयो, इति विजञ्नाणस्स भ्रत्थङ्खमो' ति । 
तस्स पञ्चसु उपादानक्खन्धेसु उदयल्बयानुपस्सिनो विहरतो न चिरस्सेव 
ग्रनुपादाय भ्रासवेहि चित्तं विमुच्ची ति । 

दृतियभाणवारं' । 
§ ६. विपस्सौ भगवा सम्मासम्बुद्धो 


क्हयायाचनकथा 

४६. श्रथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स भगवतो श्ररहूतो सम्मा- 
सम्बुद्धस्स एतदहोसि - यन्नूनाहं धम्मं देसेय्यं' ति । भ्रथ खो, भिक्वे, 
विपस्सिस्स भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स एतदहोसि - श्रधिगतो खो 
म्यायं धम्मो गम्भीरो दुहसो दुरनुबोधो सन्तो पणीतो भ्रतक्कावचरो निपुणो 
पण्डितवेदनीयो ; श्रालयरामा खो पनायं पजा भ्रालयरता ्रालयसम्मुदिता । 
प्रालयरामाय खो पन पनाय श्रालयरताय श्रालयसम्मुदिताय दुह॒सं इदं ठानं 
यदिदं इदप्पच्चयतापटिच्चसमुप्पादो । इदं पि खो ठानं दुहसं यदिदं सब्ब- 
सङ्कारसमथो सन्बूपधिपटिनिस्सम्गो तण्टक्लयो विरागो निरोधो निन्बानं । 
ग्रहञ्चेव खो पन धम्मं देसेय्यं, परे च मे न प्राजानेय्युं; सो ममस्स किलमथो, 
सा ममस्स विहेसा' ति । 


१. दतियमाणवारं निदितं ~ सी ०, स्या०; दुतियकभागवारं निट्टितं ~ रोऽ । २. निन्बाणं - 
सी°। 
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४७. “श्रपिस्यु, भिक्खवे, विपरस्सि भगवन्तं ्ररहन्तं सम्मासम्बुदध 

इमा ग्रनच्छरिया गाथायो पटिभंयु पुब्ब भ्रस्सूतपुन्बा - 
कच्छेन मे भ्रधिगतं, हलं दानि पकासितुं । 
रागदोसपरेतेहि, नायं धम्मो सुसम्बुधो ।। 
'पटिसोतगामि निपुणं, गम्भीरं दृहसं श्रणुं । 
रागरत्ता न दक्खन्ति, तमोखन्धेन म्रावृटा " ति ॥ 

“इति ह, भिक्खवे, विपस्सिस्स भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स 
पटिसञ््चिक्तो भ्रप्पोस्सुक्कताय चित्तं नमि, नो धम्मदेसनाय । 

४८. “श्रथ खो, भिक्खवे, श्रञ्जतरस्स महाब्रह्मनो विपस्सिस्स 
भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स चेतसा चेतोपरिवितक्कमञ्जाय 
एतदहोसि ~ नस्सति वत भो लोक्रो, विनस्सति वत भो लोको, यत्र हि 
नाम विपस्सिस्स भगवतो ग्रहतो सम्मासम्बुद्धस्स भ्रप्पोस्सुक्कताय चित्तं 
नमति नो धम्मदेसनाया' ति । श्रथ खो सो, भिक्खवे, महाब्रह्मा ~ सेय्यथापि 
नाम बलवा पुरिसो समिञ्जितं वा बाहं पसारेय्य, पसारितं वा बाहं समिञ्जेय्य 
एवमेव ~ ब्रह्मलोके अ्रन्तरहितो विपरस्सिस्स भगवतो भ्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स 
पुरतो पातुरहोसि । भ्रथ खो सो, भिक्खवे, महाब्रह्मा एकसं उत्तरासङ्ध करित्वा 
दक्खिणं जाणुमण्डलं पथवियं निहन्त्वा येन विपस्सी भगवा अररहुं सम्मा- 
सम्बुद्धो तेनजञ्जलि पणामेत्वा विपस्सि भगवन्तं अ्ररहन्तं सम्मासम्बुद्धं एतदवोच 
- देसेतु, भन्ते, भगवा धम्मं, देसेतु सुगतो धम्मं । सन्ति सत्ता भ्रप्परजक्ल- 
जातिका; भ्रस्सवनता धम्मस्स परिहायन्ति । भविस्सन्ति धम्मस्स भ्रञ्जा- 
तारो ति। 

४९. “एवं वृत्ते, भिक्सवे, विपस्सी भगवा भ्ररहं सम्मासम्बुद्धो 
तं महाब्रह्यानं एतदवोच - "मय्हुम्पि खो, ब्रह्मे, एतदहोसि - यन्नूनाहं धस्मं 
देसेय्यं ति । तस्स म्ह, ब्रह्मे, एतदहोसि ~ श्रधिगतो खो म्यायं धम्मो गम्भीरो 
दुहसो दुरनुबोधो सन्तो पणीतो ्रतक्रकावचरो निपुणो पण्डितवेदनीयो । 
भ्रालयरामा खो पनायं पजा आ्आालयरता श्रालयुसम्मुदिता । श्रालयरामाय खो 
पन पजाय ग्रालयरताय प्रालयसम्मुदिताय दुहुसं इदं ठानं यदिदं इदप्पच्चयता- 
पटिच्नसमुप्पादो ! इदं पि सखो ठानं दुदसं यदिदं सन्बसङ्कारसमथो 


सब्बृपधिपटिनिस्सग्गो तण्ह्क्छयो विरागो निरोधो नि््बानं । श्रहुञ्चेव खो 


१. अरपिस्सुदं -सी० । २. तमोक्छन्धेन -स्या०, रो० । ३. ्रावृता -सी०, ग्रावटा - रो°। 
४. नमि ~ स्या० । ४. निदहन्तो - स्या० । ६. सन्तीध -स्या०। ७-७. श्रथ सो -सी०। 
८. तण्टाक्खयो - म० | 
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पन धम्मं देसेय्यं, परे च मे न भ्राजानेय्युं; सो ममस्स किलमथो, सा ममस्स 
विहेसा ति । श्रपिस्यु मं, ब्रह्य, इमा श्रनच्छरिया गाथायो परटिभंसु पुञ्बे 
प्रस्सुतपुव्बा- | 

किच्छेन मे भ्रधिगतं, हलं दानि पकासितुं 

रागदोसपरेतेहिः नायं धम्मो सुसम्बधो ।। 

पटिसोतगामि निपुणं, गम्भीरं दुहसं अणु 

रागरत्ता न दक्खन्ति, तमोखन्धेन भ्रावृटा ति ॥ 

इति ह मे, ब्रह्य, पटिसच्चिक्खतो भ्रप्पोस्युक्कताय चित्तं नमि, नो 
धम्मदेसनायाः ति । 

५०. “दुतियं पि खो, भिक्खवे, सो महाब्रह्मा...पे०...ततियं पि खो; 
भिक्खवे, सो महाब्रह्मा विपस्सि भगवन्त" प्ररहन्तं सम्मासम्बुद्धं एतदवोच - 
'देसेतु, भन्ते, भगवा धम्मं, देसेतु सुगतो धम्मं । सन्ति सत्ता प्रप्परजक्खजातिका, 
ग्रस्सवनता धम्मस्स परिहायन्ति । भविस्सन्ति धम्मस्स ्रञ्व्नातारोः' ति। 

५१. “श्रथ खो, भिक्खवें, विपस्सी भगवा भ्ररहं सम्मासम्बद्धो ब्रह्मनो 
च श्रज्छेसनं विदित्वा सत्तेसु च कारुञ्चतं परटिच्च बुद्धचक्खुना लोक वोलोकेसि । 
ग्रहसा खो, भिक्खवे, विपस्सी भगवा अ्ररहं सम्मासम्बुद्धो बुदचक्खुना लोकं 
वोलोकेन्तो सत्ते श्रप्परजक्खे महारजक्खें तिक्खिन्द्रिये म॒दिन्दरिये स्वाकारे 
दाकारे' सूविञ्व्यापये दुविञ्चापये श्रप्पेकच्चे परलोकवज्जभयदस्साविनो 
विहरन्त, भ्रप्पेकच्चं न परलोकवज्जभयदस्साविनो विहरन्त । सय्यथापि 
नाम उप्पलिनियं वा पदुमिनियं वा पुण्डरीकिनियं वा म्रप्पेकच्चानि उप्पलानि 
वा पदुमानि वा पुण्डरीकानि वा उदके जातानि उदके सवानि उदकानुग्ग- 
तानि भ्रन्तो निमुग्गपोसीनि, अप्पेकच्चानि उप्पलानि वा पदुमानि वा पुण्डरी- 
कानि वा उदके जातानि उदके संवङ्ानि समोदक ठितानि, भ्रप्पेकच्चानि 
उप्पलानि वा पदुमानि वा पृण्डरीकानि वा उदके जातानि उदके संवड्ानि 
उदका ्रच्चुम्गम्म ठितानि ग्ननुपलित्तनि उदकेन; एवमेव खो, भिक्खवे, 
विपस्सी भगवा भ्ररहं सम्मासम्बुद्धो बुद्धचक्खुना लोक वोलोकेन्तो रहस सत्ते 
प्रप्परजक्खे महारजक्खे तिक्खिन्रिये मुदिन्द्रिये स्वाकारे इाकारे सुविञ्ज्नापयें 
दुविजञ्व्ापये, प्रप्पेकच्चे परलोकवज्जभयदस्साविनो विहरन्त, भ्रप्पेकच्चे न 
परलोकवज्जभयदस्साविनो विहरन्तं । 


१. सी° पोत्थके नत्थि । २. दुविज्व्यापये भव्बे अ्रभन्बे -स्या० ; सी° पोत्थके नत्थि | 
३. परलोकवज्जभयदस्साविने ~ स० । 
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५२. “श्रथ खो सो, भिक्खवे, महाब्रह्मा विपस्सिस्सं भगवतो भ्ररहतो 
सम्मासम्ब॒द्धस्स चेतसा चेतोपरिवितक्केमञ्जाय विपर्सि भगवन्तं श्ररहन्तं 
सम्मासम्बुद्धं गाथाहि ग्रज्छभासि- 

सले प्रथा पञ्बतमुद्धनिद्ितो, 

5 यथा पि पस्से जनतं समन्ततो । 
तथूपमं धम्ममयं सुमेध, 
पासादमारुय्ट॒ समन्तचक्खु । 
सोकावतिण्णं जनतमपेतसोको, 
भ्रवेक्खस्सु जातिजराभिभूतं । 

10 उद्रहि तीर विजितसङ्धाम, 
सत्थवाह णण विचर लोके |, 
दसस्युः भगवा धम्मं, 
ग्रञ्व्ातारो भविस्सन्ती' ति ।। 

1 ५३. “श्रथ खो, भिक्खवे, विपस्सी भगवा भ्ररहं सम्मासम्बुद्ध 
तं महाब्रह्यानं गाथाय श्रज्मभासि - 

श्रपारुता तेसं* भ्रमतस्स द्वारा, 

ये सोतवन्तो पमुञ्चन्तु सद्धं । 

विहिससञ्जी पगुणं न भासि, 

धम्मं पणीतं मनुजेसु ब्रह्मे" ति ॥ 

20 “श्रथ खो सो, भिक्खवे, महाब्रह्मा, कतावकासो खोम्हि विपस्सिना 

६. भगवता प्रहता सम्मासम्बुद्धेन घम्मदेसनाया' ति, विपस्सि भगवन्तं श्ररहन्तं 
सम्मासम्बुद्धं ्रभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा तत्थेव ग्रन्तरधायि । 
श्रग्गसावकयुगां 

५४. श्रथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स भगवतो श्ररहतो 
सम्मासम्बुद्धस्स एतदहोसि - कस्स नुः खो ग्रहं पठमं धम्मं देसेय्यं, को 

% इमं धम्मं िप्पमेव भ्राजानिस्सती' ति ? ग्रथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स 
भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुदधस्स एतदहोसि ~ श्रयं खो खण्डो च राजपृत्तो 
तिस्सो च पुरोहितपूत्तो बन्धुमतिया राजधानिया पटिवसन्ति पण्डिता वियत्ताः 
मेधाविनो दीषरत्तं भ्प्परजक्लजातिका । यसूनाहं खण्डस्स च राजपुततस्स 

१. सौकावक्रिण्णं - स्या० । २. ब्रणन - सी; नण -स्या०, रो । ३. विवर -स्या० । 


४. देसेतु - स्या०, रौ° । ५-५. एवं वत्ते -स्या० । ६. पच्चभासि-रो० ७. तै-स्या०। 
८, व्यत्त - रोऽ । 


[नाकौ 
+~ 
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तिस्सस्स च पुरोहितपृत्तस्स पठमं धम्मं देसेयय, ते इमं धम्मं खिप्पमेव भ्राजा- 
निस्सन्ती' ति । 

५५. “श्रथ खो, भिक्खवे, विपस्सी भरगवा ररह सम्मासम्बुदधो - 
सय्यथापि नाम बलवा पुरिसो समिञ्जितं वा बाहुं पसारेय्य, पसारितं वा 
बाहं समिञ्जेय्य एवमेव ~ बोधिरुक्खमूले अ्रन्तरहितो बन्धुमतिया राजधानिया 
खेमे मिगदाये पातुरहोसि । म्रथ खो, भिक्खवे, विपस्सी भगवा अ्ररहं सम्मा- 
सम्बुद्धो दायपालं ` श्रामन्तेसि - "एहि त्वे, सम्म दायपाल, बन्धूमति राजधानि 
पविसित्वा खण्डं च राजपृत्तं तिस्सं च पुरोहितयपृत्तं एवं वदेहि - विपस्सी, 
भन्ते , भगवा ग्रहं सम्मासम्बुद्धो बन्धुमति राजधानि भ्रनुप्पत्तो खमे मिगदायं 
विहरति, सो तुम्हाकं दस्सनकामो' ति । एवं, भन्ते' ति खो, भिक्खवे, 
दायपालो विपस्सिस्स भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बृद्धस्स परिस्सुत्वा बन्धुमति 
राजधानि पविसित्वा खण्डं च राजपुत्तं तिस्सं च पुरोहितपृत्तं एतदवोच - 
'विपस्सी, भन्ते, भगवा अ्रहुं सम्मासस्बुद्धो बन्धुमति राजधानि अ्रनुप्पत्तो 
खेमे मिगदाये विहरति; सो तुम्हाकं दस्सनकामो' ति । 

५६. “श्रथ खो, भिक्छवे, खण्डो च राजपृत्तो तिस्सो च पुरोहितपृत्तो 
महानि भहानि यानानि योजापेत्वा भद्‌ महं याने भ्रभिरुहित्वा" भहेहि 
भदेहि यानेहि बन्धुमतिया राजघानिया निय्यिसु ; येन खेमो मिगदायो तेन 
पायिसुः । यावतिका यानस्स भूमि यानेन गन्त्वा याना पच्चोरोहित्वा 
पत्तिकाˆ व येन विपस्सी भगवा श्ररहं सम्मासम्बुद्धो तेनुपस ङ्धमिंसु; उपसङ्क- 
मित्वा विपस्सि भगवन्तं भ्ररहन्तं सम्मासम्बुद्धं श्रभिवादेत्वा एकमन्तं 


निसीदिसु । 

५७. “तेसं विपस्सी भगवा श्ररहुं सम्मासम्बुद्धो श्रनुपुल्बि कथं 
कथेसि, सेय्यथिदं ~ दानकथं सीलकथं सम्गकथं ; कामानं भ्रादीनवं श्रोकारं 
सद्किलेसं, नेक्लम्मे प्रानिसंसं पकासेसि । यदा ते भगवा ्रञ्व्यासि कल्लचित्ते 
मुदचित्ते विनीवरणचित्ते उदग्गचित्ते पसन्नचित्ते, म्रथ या बुद्धानं सामुक्कसिका 
धम्मदेसना तं पकासेसि ~ दुक्खं, समुदयं, निरोधं, मग्गं । सय्यथापि 
नाम सुद्धं वत्थं भ्रपगतकाठकं सम्मदेव रजनं पटिग्गण्हेय्य. एवमेव 
खण्डस्स च राजपृत्तस्स तिस्सस्स च पुरोहितपृत्तस्स तस्मि येव भ्रासने 
विरजं वीतमलं धम्प्रचक्खुं -उदपादि -यं किञ्चि समुदयधम्मं सब्बं तं 
` १. भिगदायपालं-स्या०। २. स्या० पोत्थके नत्यि। ३-३. भं यानं -रो० । ४ 
ग्रभिरूहित्वा -सी° । ५. नीधिसु ~ सी०, रो°; नियियु -स्या० । ६. पायस ~ रो० । ७. पतिका - 


स्या० । ८. भ्रानुपून्बिकथं ~ खी ०, रो०; भ्रनुपुन्बीकथं ~ स्या० । 
दीव ०-२. 
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३४ दीघनिंकायो [ १.६.५७ 


निरोधधम्मं' ति ते दिट्ुधम्मा .पत्तधम्मा विदितधम्मा परियोगान्ह्‌ धम्मा 
तिण्णविचिकिच्छा विगतकथङ्कथा वेसारञ्जप्पत्ता ग्रपरप्पच्चया सत्थुसासने 
विपस्सि भगवन्तं श्ररहन्तं सम्मासम्बुद्धं एतदवोचु ~ श्रभिक्कन्तं, भन्ते, 
म्रभिक्कन्तं, भन्ते । सेय्यथापि, भन्ते, निक्कुज्जितं वा उक्कुञ्जेय्य, परिच्छन्न 
वा विवरेय्य, मृन्हस्स वा सग्गं म्राचिक्खेय्य, भ्नन्धकारे वा तेलपज्जोतंः 
धारेय्य, चक्खुमन्तो रूपानि दक्खन्ती ति; एवमेवं भगवता भ्रनेकपरियायेन 
धम्मो पकासितो । एते मयं, भन्ते, भगवन्तं सरणं गच्छाम धम्मं च । 
लभेय्याम सयं, भन्ते, भगवतो सन्तिके पल्बज्जं, लभेय्याम उपसम्पदं' ति । 

५८. “श्रलत्थ्‌ खो, भिक्वे, खण्डो च राजपृत्तो तिस्सो च पुरोहित- 
यत्तो विपस्सिस्स भगवतो ब्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स सन्तिके पम्बज्जं, भ्रलत्थुं 
उपसम्पदं । ते विपस्सी भगवा श्रं सम्मासम्बुद्धो धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि 
समादपेसि समुत्तेजेसि सम्पहसेसि; सङ्खारानं अ्रादीनवं भ्रोकारं 
सद्किलेसं, नेक्खम्मे भ्रानिसंसं पकासेसि । तेसं विपस्सिना भगवता ्ररहता 
सम्मासम्बुद्धेन धम्मिया कथाय सन्दस्सियमानानं समादपियमानानं समुत्ते- 
जियमानानं सम्पहंसियमानानं नचिरस्सेव श्रनुपादाय ग्रासनेहि चित्तानि 
विमुच्चिसु । | 

महाजनकाथयन्बज्ञा 

५९. “श्रस्सोस खो, भिक्खवे, बन्धुमतिया राजधानिया महाजनकायो 
चतुरासीतिपाणसहस्सानि ~ विपस्सी किर भगवा श्ररहुं सम्मासम्बुद्धो 
बन्धुमति राजधानि श्रनुप्पत्तो खेम मिगदाये विहरति, खण्डो च किर ॒ राजपृत्तो 
तिस्सो च पुरोहितपृत्तो विपस्सिस्स भगवतो ्ररहतो सम्मासम्बुदधस्स सन्तिके 
केसमस्सुं श्रोहारेत्वा कासायानि वत्थानि अ्रच्छादेत्वा भ्रगारस्मा श्रनगारियं 
पञ्बजिता' ति । सृत्वान नसं एतदहोसि - न हि नून सो श्नोरको धम्म- 
विनयो, न सा ग्रोरका पब्बज्जा, यत्थ खण्डो च राजपत्तो तिस्सो च पुरोहित- 
पत्तो केसमस्सुं भ्रोहारेत्वा कासायानि वत्थानि श्रच्छादेत्वा ्रगारस्मा 
्रनगारियं पव्बजिता, खण्डो च. राजयपुत्तो तिस्सो च पुरोहितपूत्तो" केसमस्सु 
ग्रोहारेत्वा कासायानि वत्थानि अ्रच्छादेत्वा अ्रगारस्मा श्रनगारियं पल्ब- 
जिस्सन्ति, किमङ्खं पन मयं" ति | म्रथ खो सो, भिक्खवे, महाजनकायो 


चतुरासीतिपाणसहस्सानि बन्धुमतिया राजधानिया निक्खमित्वा येन खेमो 


१. तैलप्पज्जोतं ~ स्या० । २. निन्बाने ~ रो०, म०, निव्वाणे ~-सी०। ३. च दहि 
नाम - सी, स्या० रो° । ४. विपस्सिस्स भगवतो ग्ररहतो सम्मासम्बुदधस्स सन्तिके" इति श्रधिको 
पाठो सी०, रो° पौत्थकेसु दिस्सति 1 ५. न मयं -स्या०, रो° । 


१.६.६२ ] विपस्सौ भगवा सस्मासम्बद्धो ३५ 


मिगदायो येन विपस्सी भगवा श्ररहं सम्मासम्बुद्धो तेनुपस ङ्कमिसु; उपस द्धु- 
मित्वा विपस्सि भगवन्तं अ्रहन्तं सम्मासम्बुद्धं॒अ्रभिवादेत्वा एकमन्तं 
निसीदिसु । । 

९०. "तेसं विपस्सी भगवा ररह सम्मासम्बुद्धो भ्रनुपुन्बि कथं 
कथेसि, सेय्यथिदं ~ दानकथं सीलकथं सम्गकथं ; कामानं अ्रादीनवं शओ्रोकारं 
सद्धिलेसं, नेक्स्मे श्रानिसंसं पकासेसि ! यदा ते भगवा श्रञ्व्नासि कल्लचित्ते 
मुदुचित्ते विनीवरणचित्ते उदग्गचित्ते पसद्चित्ते, श्रथ या बुद्धानं सामुक्कसिका 
धम्मदेसना तं पकासेसि ~ दुक्खं, समुदयं, निरोधं, मग्गं । सय्यथापि नाम 
सुद्ध त्थं श्रपगतकाठक सम्मदेव रजनं परटिग्गण्हय्य, एवमेव तेसं चतुरासीति- 
पाणसहस्सानं तस्मि येव भ्रासने विरजं वीतमलं धम्मचक्खुं उदपादि -यं 
किञ्चि समुदयधम्मं सव्वं तं निरोधधम्मं ति । ते दिदुधम्मा पत्तधम्मा 
विदितधम्मा परियोगान्हुधम्मा तिण्णविचिकिच्छा विगतकथङ्खुथा वेसा- 
रज्जप्पत्ता भ्रपरप्पच्चया सत्थुसासने विपस्सि भगवन्तं अरहन्तं सम्मासम्बुद्धं 
एतदवोचुं ~ श्रभिक्कन्तं, भन्ते, ्रभिक्कन्तं, भन्ते । सय्यथापि, भन्ते, निक्कु- 
ज्जितं वा उक्कुज्जेय्य, परिच्छन्न वा विवरेय्य, मृन्हस्स वा मग्गं भ्राचिक्खेय्य, 
ग्रन्धकारे वा तेलपज्जोतं . धारेय्य, चक्खुमन्तो रूपानि दक्खन्ती ति; एवमेव 
भगवता ग्रनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एते मयं, भन्ते, भगवन्तं सरणं 
गच्छाम, धम्मं च भिक्खुसङ्घं च । लमभेय्याम मयं, भन्ते, भगवतो सन्तिके 
पव्बज्जं, लभेय्याम उपसम्पदं' ति । 

६१. “श्रलत्थु खो, भिक्खवे, तानि चतुरासीतिपाणसहस्सानि 
विपस्सिस्स भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स सन्तिके पव्बज्जं, श्रलत्थु 
उपसम्पदं । ते विपस्सी भगवा ग्रहं सम्मासम्बृद्धो धस्मिया कथाय सन्दस्सेसि 
समाद्पेसि समुत्तेजेसि सम्पहसेसि; सङ्खारानं ्रादीनवं ओ्रोकारं सङ्धिलेस, 
तेक्खम्मे श्रानिसंसं पकासेसि । तेसं विपस्सिना भगवता श्ररहता सम्मा- 
सम्बद्धेन धम्मिया कथाय सन्दस्सियमानानं समादपियमानानं समुत्तेजिय- 
मानानं सम्पहसियमानानं नचिरस्सेव भ्रनुपादाय भ्रासवेहि चित्तानि 
विमुच््चिसु । 

पुरिमपन्बनितानं धम्माभिस्षसयो 


६२. ` श्स्सोसुं खो, भिक्खवे, तानि पूरिमानिः चतुरासीतिपन्ब- 
जितसहस्सानि - विपस्सी किर भगवा अ्ररहं सम्मासम्बुद्धो बअन्धुमति 


१ ~ १, श्रहुकथायं न दिस्पति; रो० पोत्थके नस्थि । २. स्या० पोत्थके नत्थि । 
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३६ दीधनिकायो [ १.६.६२- 


राजधानि भ्रनुप्पत्तो खेमे मिगदाये विहरति, धम्मं च किर देसेती' ति । 
प्रथ खो, भिक्खवे, तानि चतुरासीतिपव्बजितसहस्सानि येन बन्धुमती 
राजधानी, येन खेमो मिगदायो, येन विपस्सी भगवा भ्ररहं सम्मासम्बुद्धो 
तेनुपसङ्कुमिसु; उपसङ्कमित्वा विपस्सि भगवन्तं अ्ररहन्तं सम्मासम्बुद्ध 
ग्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । 

६३. "तेसं विपस्सी भगवा श्ररहं सम्मासम्बुद्धो अनुपूल्बि कथं 
कथेसि, से्यथिदं - दानकथं सीलकथं सग्गकथं, कामानं भ्रादीनवं भ्रोकारं 
सङ्किलेसं, नेक्खम्मे श्रानिसंसं पकासेसि । यदा ते भगवा भ्रञ्जासि कल्लचित्तं 
सूदुचित्ते विनीवरणचित्तं उदग्गचित्ते पसन्नचित्ते, रथ या बुद्धानं सामुक्कसिका 
धम्मदेसना तं पकासेसि ~ दुक्खं, समुदयं, निरोधं, मग्गं । सय्यथापि नाम 
मुद्ध वत्थं ्रपगतकाठकं सस्मदेव रज़॒नं परिग्गण्हम्य, एवमेव तेसं चतुरासीति- 
पव्बजितसहस्सानं तस्मि येव श्रासने विरजं वीतमलं धम्मचक्खुं उदपादि - 
“यं किञ्चि समुदयधम्मं सब्ब तं निरोधधम्मं' ति । ते दिदुधम्मा पत्तधम्मा 
विदितधम्मा परियोगब्हधम्मा तिण्णविचिकिच्छा विगतकथङ्कथा वेसारज्ज- 
प्पत्ता म्रपरप्पच्चया सत्थुसासने विपस्सि भगवन्तं भ्ररहन्तं सम्मासम्बृद्ध 
एतदवोचुं ~ श्रभिक्कन्तं, भन्ते, ्रभिक्कन्तं, भन्ते । सय्यथापि , भन्ते, निक्कू- 
ज्जितं वा उक्कुज्जेय्य, पटिच्छ्चं वा विवरेय्य, मृन्हस्स वा मग्गं भ्राचिक्खेय्य, 
ग्रन्धकारे वा तेलपज्जोतं धारेय्य, चक्खुमन्तो रपानि दक्न्ती ति; एवमेवं 
भगवता श्रनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एते मयं, भन्ते, भगवन्तं सरणं 
गच्छाम, धस्मं च भिक्खुसक्घं च । लभेय्याम मयं, भन्ते, भगवतो सन्तिके 
पन्बजं, लभेय्याम उपसम्पदं' ति । 

६४. “श्रलत्थुं खो, भिक्खवें, तानि चतुरासीतिपन्बजितसहस्सानि 
विपस्सिस्स भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स सन्तिके पन्बज्जं, श्रलल्थु 
उपसम्पदं । ते विपस्सी भगवा ्ररहं सम्मासम्बद्धो धम्मिया कथाय 
सन्दस्सेसि समादपेसि समत्तेजेसि सम्पहंसेसि; सद्भारानं भ्रादीनवं भ्रोकारं 
सङ्किलेसं, नेक्लम्मे- ्रानिसंसं पकासेसि । तेसं विपर्सिना भगवता भरहता 
सम्मासम्बुद्धेन धम्मिया कथाय सन्दस्सियमानानं समादपियमानानं समुत्तजिय- 
मानानं सम्पहसियमानानं नचिरस्सेव श्रनुपादाय भ्रासवेहि चित्तानि विमुच््चिसु । 

चारिकाश्रनुजानना । 
९५. “तेन सो पन, भिक्वे, समयेन बन्धुमतिया राजधानिया 
महाभिक्खुसङ्खो पटिवसति भ्रदुसद्विभिक्ख॒सतसहस्सं । श्रथ खो, भिक्छवे, 


१. सय्यथापि नाम -सी०। 


१.६.६७ || विपस्सौ भगवा सम्मासम्बद्धो ३७ 


विपस्सिस्स भगवतो प्ररहतो सस्मासम्बुदधस्स रहोगतस्स पटिसल्लीनस्स एवं 
चेतसो परिवितक्को उदपादि ~ महा खो एतरहि भिक्खुसङ्खो बन्धुमतिया 
राजधानिया पटिवसति श्रदुसद्टिभिक्सुसतसहस्सं, यचनाहं भिक्ख श्रनुजानेय्यं 
- चरथ, भिक्लवे, चारिकं बहुजनहिताय बहुजनयुखाय लोकानुकम्पाय अ्रत्थाय 
हिताय सुखाय देवसनुस्सानं; मा एकेन द्वे ्रगमित्थ; देसेथ, भिक्खवे, 
धम्मं भ्रादिकल्याणं मज्भकल्याणं परियोसानकल्याणं सात्थं सव्यञ्जनं, केवल- 
परिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं पकासेथ । सन्ति सत्ता भ्रप्परजक्खजातिका, 
ग्रस्सवनता धम्मस्स परिहायन्ति । भविस्सन्ति धम्मस्स श्रञ्च्यातारो । श्रपि 
च छन्नं छल्तं वस्सानं श्रच्चयेन बन्धुमती राजधानी उपसङ्कमितब्बा 
पातिमोक्खुटेसाया' ति । 

६६. “श्रथ खो, भिक्खवे, श्रञ्जतरो महाब्रह्मा विपस्सिस्स भगवतो 
ग्रहतो सम्मासम्बद्धस्स चेतसा चेतोपरिवितक्कमञ्व्याय - सय्यथापि नाम 
बलवा पुरिसो समिञ्जितं वा बाहं पसारेय्य, पसारितं वा बाहं समिञ्जेय्य 
एवमेव ~ ब्रह्मलोके श्रन्तरहितो विपर्सिस्स भगवतो भ्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स 
परतो पातुरहोसि । श्रथ खो सो, भिक्खवे, महाब्रह्मा एकसं उत्तरासद्खं 
करित्वा येन विपस्सी भगवा भ्ररहं सम्मासम्बद्धो तनञ्जलि पणामेत्वा विपस्सि 
भगवन्तं श्ररहन्तं सम्मासम्बुद्धं एतदवोच - 'एवमेतं, भगवा, एवमेतं, सुगत । 
महा खो, भन्ते, एतरहि भिक्खुस द्खो बन्धुमतिया राजधानिया पटिवस्ति 
म्रदुसद्िभिक्सुसतसहस्सं । श्रनुजानातु, भन्ते, भगवा भिक्खू - चरथ भिक्खवे 
चारिकं बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय ्रत्थाय हिताय सुखाय 
देवमनुस्सानं; मा एकेन द्वे मगमित्थ ; देसेथ, भिक्खवे, धम्मं भ्रादिकल्याणं 
मञ्मछेकल्याणं परियोसानकल्याणं सात्थं सब्यञ्जनं, केवलपरिपुण्णं परियुद्धं 
ब्रह्मचरियं पकासेथ । सन्ति सत्ता श्रप्परजक्खजातिका, भ्रस्सवनता धम्मस्स 
परिहायन्ति । भविस्सन्ति धम्मस्स श्रञ्जातारो । श्रपि च, भन्ते, मयं 
तथा करिस्साम यथा भिक्ू छन्नं छन्नं वस्सानं भ्रच्चयेन बन्धूमति राजधानि 
उपस _्कमिस्सन्ति पातिमोक्खुहेसाया ति । इदमवोच, भिक्खवे, सो 
महाब्रह्मा । इदं वत्वा विपर्सि भगवन्तं भ्ररहन्तं सम्मासम्बुद्धं म्रभिवादेत्वा 
पदक्खिणं कत्वा तत्थेव श्रन्तरधायि । 

६७. “श्रथ खो, भिक्खवे, विपस्सी भगवा ग्रहं सम्मासम्बद्धो 

सायण्समयं' पटिसल्लाना वृद्ितो भिक्खू भ्रामन्तेसि ~ "इध म्ह, भिक्वे, 


१. सन्तीध ~ स्या० । २. सम्मिञ्जितः ~ स्या०, रो० । ३. सम्मिञ्जेय्य ~ स्या०, रो० | 
४. श्रञ्यातारो ति -म० । ५. सायण्डुसमये ~ स्या० रो०; सायन्हसमयं - म०। ६. पतिसल्लाना-सी० । 
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३८ दौधनिकायो [ १.६.६७- 


रहोगतस्स पटिसल्लीनस्स एवं चेतसो परिवितक्को उदपादि - महा खो 
एतरहि भिक्खुसद्धो बन्धूमतिया राजधानिया पटिवसति श्रदरुसह्भिक्खुसत- 
सहस्सं । यन्रूनाहं भिक्खू भ्रनुजानेय्यं ~ चरथ, भिक्खवे, चारिकं बहुजन- 
हिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय भ्रत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं ; 
मा एकेन दवे श्रगसित्थ; देसेथ, भिक्खवे, धम्मं भ्रादिकल्याणं मज्मकल्याणं 
परियोसानकल्याणं सात्थं सब्यञ्जनं, केवलपरिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्यचरियं 
पकासेथ; सन्ति सत्ता ब्रप्परजक्खजातिका, भ्रस्सवनता धम्मस्स परिहायन्ति । 
भविस्सन्ति धम्मस्स भ्रञ्व्यातारो; श्रपि च , छन्नं छन्नं वस्सानं अच्चयेन 
बन्धुमती राजधानी उपसङ्धुमितब्बा पातिमोक्खुहेसाया' ति । 

९८. “श्रथ खो, भिक्खवे, भ्रञ्जतरो महाब्रह्मा मम चेतसा चेतो- 
परिवितक्कमञ्व्नाय - सेय्यथापि .नाम बलवा पुरिसो समिञ्जितं वा बाह 
पसारेय्य, पसारितं वा बाहं समिञ्जेय्य एवमेव ~ ब्रह्मलोके श्रन्तरहितो मम 
पुरतो पातुरहोसि । ग्रथ खो सो, भिक्खवे, महाब्रह्मा एकसं उत्तरासङ्खं 
करित्वा येनाहं तेनञ्जलि पणामेत्वा मं एतदवोच - एवमेतं, भगवा, एवमेत, 
सुगत । महा खो, भन्ते, एतरहि भिक्सुस द्धो बन्धुमतिया राजधानिया 
पटिवसति ग्रदुसट्विभिक्लुसतसहस्सं । भ्रनुजानातु, भन्ते, भगवा भिक्स - 
चरथ, भिक्खवे, चारिक बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय भ्नत्थाय 
हिताय सुखाय देवमनुस्सानं; मा एकेन द्रे ्रगमित्थ; देसेथ, भिक्वे, धम्मं 

पे०...सन्ति सत्ता अरप्परजक्खजातिका, भ्रस्सवनता धम्मस्स परिहायन्ति 
भविस्सन्ति धम्मस्स ्रञ्व्यातारो ति । श्रपि च, भन्ते, मयं तथा करिस्साम 
यथा भिक्खू छं छच्रं वस्सानं अच्चयेन बन्धुमति राजधानि उपस _्कमिस्सन्ति 
पातिमोक्खुहेसाया ति । इदमवोच, भिक्खवे, सो महाब्रह्मा । इदं वत्वा मं 
श्रभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा तत्थेव ग्रन्तरधायि । 

६६. श्रनुजानामि, भिक्सवे, चरथ चारिकं बहुजनहिताय बहुजन- 
सुखाय लोकानुकम्पाय भ्रत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं । मा एकेन दे 


 श्रगमित्थ । देसे, भिक्खवे, धम्मं भ्रादिकल्याणं मनज्फेकल्याणं परियोसान- 


कल्याणं सात्थं सन्यञ्जनं, केवलपरिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्यचरियं पकासेथ । 
सन्ति सत्ता श्रपपरजक्खछजातिका, भअस्सवनता धम्मस्स परिहायन्ति । भवि- 
स्सन्ति धम्मस्स भ्रञ्च्ातारो । भ्रपि च, भिक्खवे', छन्नं - छं वस्सान अरच्च- 
येन बन्धुमती राजधानी उपस ङ्कमितन्बा पातिमोक्वुहेसाया" ति । श्रथ खो, 


भिक्वे , भिक्खू येभुय्येन एकाहेनेव जनपदचारिकं पक्कर्मिसु । 


१. मयं तथा करिस्साम यथा -स्या० ¡ २. ते भिक्डवे ~ रो० | 


१.६.७२ | विपस्सौ भगवा सम्मासम्बुद्धो ३६ 


७०. “तेन खो पन समयेन जम्बुदीपे' चतुरासीति अ्रावाससहस्सानि 
होन्ति । एकम्हि हि वस्से निक्न्ते देवता सहमनुस्सावेसु - निक्खन्तं खो, 
मारिसा, एक वस्सं ; पञ्च दानि वस्सानि सेसानि; पञ्चच वस्सानं श्रच्चयंन 
बन्धुमती राजधानी उपस ङ्कमितव्बा पातिमोक्ुहेसाया' ति । द्वीसु वस्सेसु 
निक्न्तेसु...तीसु वस्सेचु निक्वन्तेयु ---चतसु वस्सेयु निवखन्तेसु...पञ्चयु 
वस्सेघु निक्खन्तेसु देवता सदहमनुस्सावेसु ~ "निक्छन्तानि खो, मारिसा, पञ्न्व 
वस्सानि; एक दानि वस्सं सेसं ; एकस्स वस्सस्स श्रच्चयेन बन्धूमती राज यानी 
उपस _्कुमितव्बा पातिमोक्खुहेसाया' ति । छसु वस्सेयु निक्खन्तेयु देवता 
सदहूमनुस्सावेसुं ~ निक्खन्तानि खो, मारिसा, छब्बस्सानि । समयो दानि 

बन्धुसति राजधानि उपस छ्मितुं पातिमोक्खुहेसाथा' ति । म्रथ खः ते, 
भिक्खवे, भिक्खू ग्रप्पेकच्चे सकेन इद्धानुभावेन, अ्रप्पेकच्चे देवतानं इद्धानु- 
भावेन एकाहनेव बन्धुमति राजधाति उपसङ्कुमिसु पातिमोक्खुदहेसाया ति । 
७१. “तत्र॒ सुदं, भिक्वे, विपस्सी भगवा भ्ररहं सम्मासम्बुद्धो 
भिक्सुस ङ्ख एवं पातिमोक्खं उदिसति - 
खन्ती परमं तपो तितिक्खा, 
निन्वानं परमं वदन्ति बुद्धा । 
न हि पन्बजितो परूपघाती , 
समणो होति परं विहेठयन्तो ।। 
सब्बपापस्स श्रकरणं, कुसलस्स उपसम्पदा । 
सचित्तपरियोदपनं, एतं बुद्धानसासनं ॥ 
प्रनूपवादो भ्रनूपघातो, पातिमोक्खे च संवरो 
मत्तञ्चुता च भत्तस्मि, पन्तञ्चं सयनासनं ।। 
ग्रधिचित्ते च आयोगो, एतं बुद्धानसासनं' ति ॥। 
देवतारोना 

७२. “'एकमिदाह्‌, भिक्खवे, समयं उक्कदायं विहरामि सुभगवने 
सालराजमलें । तस्स मय्हं, भिक्खवे, रहोगतस्स पटिसल्लीनस्स एवं चेतसो 
परिवितक्को उदपादि - न खो सो सत्तावासो सुलभरूपो, यो मया ्रनज्छा- 
वुदटरुपुन्बो* इमिना दीघेन भ्रन्धुना ग्रञ्जत्र॒सुद्धावासेहि देवेहि । यचरूनाहं 

येन सुद्धावासा देवाः तेनुपसङ्कमेय्यं' ति । श्रथ स्वाह, भिक्लवें ~ सय्यथापि 
१ जम्बदीपं ~ स्या० । २. छ वस्सानि - रो० । ३. परूपधाति ~ रो० । ४. श्रनुपवादौ 


अरनुपधातो ~ रो० । ५. सुद्धावासो - स्या० । ६. म्रनावुत्थपुज्बो - स्या ०, म ०, रो०; अरनज्ज्ावृत्थपु्बो 
~ सी । 
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० दीघनिकायो | १.६.७२- 


नाम बलवा पुरिसो समिज्जितं वा बाहं पसारेय्य, पसारितं वा बाहं समिञ्जेय्य 
एवमेव - उक्कद्रायं सुभगवने सालराजमूले प्रन्तरहितो अ्रविहेसु देवेसु 
पातुरहोसि । तस्मि, भिक्खवे, देवनिकाये ग्रनेकानि ` देवतासतानि भ्रनेकानि 
देवतासहस्सानि येनाहं तेनुपसङ्कमिसु; उपसङ्कमित्वा मं श्रभिवादेत्वा 
एकमन्तं श्रदुयु । एकमन्तं ठिता खो, भिक्खवे, ता देवता मं एतदवोचु ~ इतो 
सो, मारिसा, एकनवृतिकप्पे यं विपस्सी भगवा भ्ररहं सम्मासम्बुद्धो लोके 
उदपादि । विपस्सी, मारिसा, भगवा भ्ररहं सम्मासम्बुद्धो खत्तियो जातिया 
प्रहोसि, खत्तियकूुले उदपादि । विपस्सी, मारिसा, भगवा भ्रहं सम्मासम्बृद्धो 
कोण्डञ्जो गोत्तेन॒ ्रहोसि। विपस्सिस्स, मारिसा, भगवतो श्ररहतो 
सम्मासम्बुद्धस्स ्रसीतिवस्ससहस्सानि ब्रायुप्पमाणं ग्रहोसि । विपस्सी, 
मारिसा, भगवा अरह सम्मासम्बृद्धो पाटलिया मूले ग्रभिसम्बुद्धो । विप- 
स्सिस्स, मारिसा, भगवतो ्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स खण्डतिस्सं नाम सावकयुगं 
ग्रहोसि भ्रग्गं भहयुगं । विपर्सिस्स, सारिसा, भगवतो अररहतो सम्मा- 
सम्बुद्धस्स तयो सावकानं सधिपाता श्रहसु - एको सावकानं सन्निपातो भ्रहोसि 
ग्रदुसद्विभिक्खुसतसहस्सं, एको सावकानं सन्निपातो ग्रहोसि भिक्खुसतसहस्सं, 
एको सावकानं सच्निपातो ग्रहोसि अ्रसीतिभिक्खुसहस्सानि । विपस्सिस्स, 
मारिसा, भगवतो ग्रहतो सम्मासम्बुद्धस्स इमे तयो सावकानं सन्निपाता श्रहेसु 
सन्बेसं येव खीणासवानं । विपस्सिस्स, मारिसा, भगवतो श्ररहतो सम्मा- 
सम्बुद्धस्स श्रसोको नाम भिक्खु उपद्राको श्रहोसि श्रगुपद्राको । विपस्सिस्स, 
मारिस, भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स बन्धुमा नाम राजा पिता ग्रहोसि, 
बन्धुमती नाम देवी माता ब्रहोसि जनेत्तीः । बन्धुमस्स रञ्जो बन्धुमती 
नाम नगरं राजधानी श्रहोसि । विपस्सिस्स, मारिसा, भगवतो श्ररहतो 
सम्मासम्बुद्धस्स एवं श्रभिनिक्लमनं अ्रहोसि, एवं पञ्बज्जा, एवं पधानं, एवं 
प्रभिसम्बोधि, एवं धम्मचक्कप्पवत्तनं । ते मयं, मारिसा, विपर्सिम्हि भगवति 
ब्रह्मचरियं चरित्वा कामेसु कामच्छन्दं ,विराजेत्वा इधूपपन्ना' ति । 

“तरिम येव खो, भिक्लवे, देवनिकाये ग्रनेकानि देवतासहस्सानि 
ग्रनेकानि देवतासतसहस्सानि येनाहं तेनुपसङ्कमियु; उपसङ्कमित्वा मं अरभि- 
वादेत्वा एकमन्तं श्रं । एकमन्तं ठिता खो, भिक्छवे, ता॒देवता मं एतदवोचु 
- इमस्म येव खो, मारिसा, भहुकप्पे भगवा एतरहि” रहं सम्मासम्बुद्धो 

१ - १. म्रनेकानि देवतासहस्स.नि ग्रनक्रानि देवतासतसहस्सानि - म० । २. एकनवृते 


कप्पे - रो ०; एकनव्‌तो कप्पो ~ स्या०; एकनवृतिकप्पो ~ सी° । ३. ० सतसहस्सानि ~ रोऽ । ४. 
जनेत्ति - म० । 
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लोके उप्पन्नो । भगवा, मारिसा, खत्तियो जातिया, खत्तियकूले उप्पन्नो । 
भगवा, मारिसा, गोतमो गोत्तेन । भगवतो, मारिसा, श्रप्पकं श्रायुप्पमाणं 
परित्तं लहुक । यो चिरं जीवति सो वस्ससतं श्रप्पं वा भिय्यो । भगवा, 
मारिसा, भ्रस्सत्थस्स मूले श्रभिसम्बुद्धो । भगवतो, मारिसा, सारिपृत्त- 
मोगगल्लानं नाम सावकयुगं अ्रहोसिः अ्रगगं भहुयुगं । भगवतो, मारिसा, 
एको सावकानं सन्निपातो भ्रहोसि । ग्रडतेकसानि भिक्खुसतानि - भगवतो, 
मारिसा, श्रयं एको सावकानं सन्निपातो ब्रहोसि सब्बेसं येव सखीणासवानं । 
भगवतो, मारिसा, श्रानन्दो नाम भिक्खु उपट्राको ्रहोसि अ्रग्गृषटराको । 
भगवतो, मारिसा, सुद्धोदनो नाम राजा पिता श्रहोसि, साया नाम देवी माता 
ग्रहोसि जनेत्ती, कपिलवत्थु नाम नगरं राजधानी भ्रहोसि । भगवतो, मारिसा, 
एवं श्रभिनिक्लमनं अ्रहोसि, एवं पव्बज्जा, एवं पधानं, एवं श्रभिसम्बोधि, 
एवं धम्मचक्कप्पवत्तनं । ते मयं, मारिसा, भगवति ब्रह्यचरियं चरित्वा 
कामेसु कामच्छन्दं विराजेत्वा इधूपपन्ना " ति । 

७२. श्रथ स्वाह, भिक्खवे, श्रविहहि देवेहि सद्धि येन श्रतप्पा देवा 
तेनुपस _्मि...पे०...भरथ स्वाह, भिक्खवे, अरविहहि च देवेहि अ्रतप्पेहि च 
देवेहि सदधि येन सुदस्सा देवा तेनुपसङ्कमि; रथ स्वाह भिक्खवे, भ्रविहूहि 
च देवेहि ग्रतप्पेहि च देवेहि सुदस्सेहि च देवेहि सदधि येन सुदस्सी देवा तेनु- 
पस दमि; भ्रथ स्वाह, भिक्खवे, अविहेहि च देवेहि श्रतप्पेहि च देवेहि सुदस्सेहि 
च देवेहि सुदस्सीहि च देवेहि सद्धि येन अ्रकनिदा देवा तेनुपसङ्कमि; तस्मि, 
भिक्खवे, देवनिकायं भ्ननेकानि देवतासहस्सानि भ्रनेकानि देवतासतसहस्सानि 
येनाहं तेनुपसङ्कमिसु; उपस ङ्ुमित्वा मं भ्रभिवादेत्वा एकमन्तं श्रटुसु । 
एकमन्तं ठिता खो, भिक्छवे, ता देवता मं एतदवोचुं ~ इतो सो, मारिसा, 
एकनवृतिकप्पे यं विपस्सी भगवा भ्ररहं सम्मासम्बुद्धो लोके उदपादि । 
विपस्सी, मारिसा, भगवा ररह सम्मासम्बुद्धो खत्तियो जातिया ग्रहोसि, 
खत्तियकुले उदपादि ।! विपस्सी, मारिसा, भगवा अ्ररहं सम्मासम्बुद्धो 
कोण्डञ्मो गोत्तेन म्रहोसि । विपस्सिस्स, मारिसा, भगवतो श्ररहतो सम्मा- 
सम्बुद्धस्स भ्रसीतिवस्ससहस्सानि श्रायुप्पमाणं श्रहोसि । विपस्सी, मारिसा, 
भगवा भ्ररहुं सम्मासम्बुद्धो पाटलिया मूले ्रभिसम्बुद्धो । विपर्सिस्स, मारिसा, 
भगवतो अ्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स खण्डतिस्सं नाम सावकयुगं श्रहोसि श्रग्गं 
भदयुगं । विपस्सिस्स, मारिसा, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स तयो 


१. लहृसं- रो° । २- सारिपुत्तमोग्गल्लाना - रो० । ३. रो० पोत्थके नत्थि । ४. इधुप्पन्ना 
ति -रो°) 
दीष ०-२, 
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सावकानं सच्निपाता श्रहेसुं । एको सावकानं सत्निपातो अ्रहोसि अ्रदुसद्िभिक्वु- 
सतसहस्सं, एको सावकानं सत्निपातो श्रहोसि सिक्खुसतसहस्सं, एको सावकानं 
सन्निपातो अ्रहोसि ग्रसीतिभिक्खुसहस्सानि - विपस्सिस्स, मारिसा, भगवतो 
श्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स इमे तयो सावकानं सच्चिपाता ग्रहेसुं सब्बेसं येव खीणा- 
सवानं । विपस्सिस्स, मारिसा, भगवतो, भ्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स श्रसोको 
नाम भिक्खु उपद्राको भ्रहोसि भ्रग्गुपद्राको । विपस्सिस्स, मारिसा, भगवतो 
श्ररहतो सस्मासम्बुद्धस्स बन्धुमा नाम राजा पिता श्रहोसि, बन्धुमती नाम 
देवी माता श्रहोसि जनेत्ती । बन्धुमस्स रञ्जो बन्धुमती नाम नगरं राजधानी 
ग्रहोसि । विपस्सिस्स, मारिसा, भगवतो ग्रहतो सम्मासम्ब॒द्धस्स एवं श्रभि- 
निक्लमनं अ्रहोसि, एवं पन्बज्जा, एवं पधानं, एवं श्रभिसम्बोधि, एवं धम्म- 
चक्कप्पवत्तनं । तं मयं, मारिसा, .विपस्सिम्हि भगवति ब्रह्मचरियं चरित्वा 
कामेसु कामच्छन्दं विराजेत्वा इधृपपन्ना' ति । तस्मि येव खो, भिक्छवे, 
देवनिकाये श्रनेकानि देवतासहस्सानि अनेकानि देवतासतसहस्सानि येनाहं 
तेनुपसङ्कमिसु; उपस ङ्कमित्वा मं श्रभिवादेत्वा एकमन्तं श्रटसु । एकमन्तं 
ठता खो, भिक्खवे, ता देवता मं एतदवोचुं ~ “इतो सो, मारिसा, एकतिसे 
कप्पे यं सिखी भगवा...पे०...ते मयं, मारिसा, सिखिम्हि भगवति तस्मि येव 
खो, मारिसा, एकतिसे' कप्पे यं वेस्सम्‌ भगवा ...प०... ते मयं, मारिसा, 
वेस्सभूम्हि भगवति...पे०...इमस्मि येव खो, मारिसा,भह्कप्पे ककुसन्धो, कोणा- 
गमनो, कस्सपो भगवा...प०...ते मयं, मारिसा, ककुसन्धम्हि कोणागमनम्ि 
क्स्सपम्हि भगवति ब्रह्मचरियं चरित्वा कामेसु कामच्छन्दं विराजेत्वा 
इधूपपन्ना' ति । 

७४. “तस्मि येव खो, भिक्खवे, देवनिकाये श्रनेकानि' देवतासहस्सानि 
ग्रनेकानि देवतासतसहस्सानि येनाहं तेनुपसङ्कमिसु; उपसङ्कमित्वा मं 
ग्रभिवादेत्वा एकमन्तं श्रदुसु । एकमन्तं ठ्ति खो, भिक्खवे, ता देवता मं 
एतदवोचुं ~ “इमस्म येव खो, मारिसा, भहकप्पे भगवा एतरहि श्ररहं सम्मा- 
सम्बुद्धो लोके उप्पन्नो । भगवा, मारिसा, खत्तियो जातिया, खत्तियकूले 
उप्पन्नो । भगवा, मारिसा, गोतमो गोत्तेन । भगवतो, मारिसा, श्रप्पकं 
प्रायुप्पमाणं परित्तं लहुक; यो चिरं जीवति सो वस्ससतं श्रप्पं वा भिय्यो । 
भगवा, मारिसा, श्रस्सत्थस्स मूले श्रभिसम्ब॒द्धो । भगवतो, मारिसा, 
सारिपृक्तमोग्गल्लानं नाम सावकयुगं म्रहोसि भ्रग्गं भहयुगं । भगवतो, 


मारिसा, एको सावकानं सन्निपातो ब्रहोसि अ्रडूतेठसानि भिक्खुसतानि । 


१ ~ १. भ्रनेकानि देवतासत्गनि श्रनेकानि देवतासहस्सानि ~ स्या० । 
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भगवतो, मारिसा, श्रयं एको सावकानं सच्निपातो श्रहोसि सब्वेसं येव खीणा- 
सवानं । भगवतो, मारिसा, श्रानन्दो नाम भिक्खु उपद्राको भ्रग्गुपद्ाको । 
भगवतो, मारिसा, सुद्धोदनो नाम राजा पिता ब्रहोसि, माया नाम देवी माता 
ग्रहोसि जनेत्ती, कपिलवत्थु नाम नगरं राजधानी ग्रहोसि । भगवतो, मारिसा, 
एवं श्रभिनिक्ठमनं श्रहोसि, एवं पन्बज्जा, एवं पधानं, एवं श्रभिसम्बोधि, 
एवं धम्मचक्कप्पवत्तनं । ते मयं, मारिसा, भगवति ब्रह्मचरियं चरित्वा 
कामेसु कामच्छन्दं विराजेत्वा इधूपपन्ना' ति । 

७४. “इति खो, भिक्खवे, तथागतस्सेव सा धम्मधातु सुप्परिविद्धा, 
यस्सा धम्मधातुया सुप्पटिविद्त्ता तथागतो भ्रतीते बुद्धे परिनिव्वृते छिन्नपपञ्चे 
छिन्नवटुमे परियादिन्नवटं सब्बदुक्खवीतिवत्ते जातितो पि भ्रनुस्सरति, नामतो 
पि श्रनुस्सरति, गोत्ततो पि अनुस्सरति, भ्रायुप्पमाणतो पि अ्रनुस्सरति, 
सावकयुगतो पि भ्रनुस्सरति, सावकसन्निपाततो पि भ्रनुस्सरति; एवंजच्चा 
ते भगवन्तो म्रहेसुं इति पि, एवंनामा, एवगोत्ता, एवंसीला, एवंधम्मा, एवंपञ्जा, 
एवंविहारी, एवंविमृत्ता ते भगवन्तो प्रहेसुं इति पी ति । 

“देवता पि तथागतस्स एतमत्थं ्रारोचेसुं ~ येन तथागतो श्रतीते 
बुद्धे परिनिन्ब॒ते चिल्नपपञ्चे चिन्नवदट्मे परियादिन्नवट्ं सब्बदुक्खवीतिवत्ते 
जातितो पि श्रनुस्सरति, नामतो पि भ्रनुस्सरति, गोत्ततो पि ग्रनस्सरति, भ्रायु- 
प्पमाणतो पि अ्रनुस्सरति, सावकयुगतो पि भ्रनुस्सरति, सावकसन्निपाततो 
पि श्रनुस्सरति; एवंजच्वा ते भगवन्तो श्रहेसुं इति पि, एवंनामा, एवंगोत्ता, 
एवेंसीला, एवंधम्मा, एवंपञ्च्या, एवंविहारी, एवंविमुत्ता ते भगवन्तो श्रहुसुं 
इति पी" ति । 

इदमवोच भगवा । म्रत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासितं म्रभिनन्दु 
ति। 


महापदानसृत्तं निदितं ¦ 


१. परियादिण्णवहं - रो । 
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२. महानिदानखुतं 
8 १. गम्भीरो परिच्चसमुप्पादो 

१. एवं मे सुतं । एक समयं भगवा कुरूसु विहरति कम्मासधम्मं 
नाम कुरूनं निगमो । श्रथ खो भ्रायस्मा श्रानन्दो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; 
उपस _्मित्वा भगवन्तं अ्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो 
खो श्रायस्मा भ्रानन्दो भगवन्तं एतदवोच ~ “श्रच्छरियं, भन्ते, प्रन्भूतं , 
भन्ते । याव गम्भीरो चायं, भन्ते, पटिच्चसमुप्पादो गम्भीरावभासो च। 
ग्रथ च पन मे उत्तानकुत्तानको विय खायती'" ति । 

“मा हेवं, ्रानन्द, अवच; .मा हेवं, श्रानन्द, श्रवच । गम्भीरो चायं, 
ग्रानन्द, पटिच्चसमुप्पादो गम्भीरावभासो च । एतस्स, भ्रानन्द, धम्मस्स 
प्रननुबोधा भ्रप्पटिवेधा एवमयं पजा तन्ताकूलकजाता कलगण्ठिकजाता 
मुञ्जवबन्बजमूता श्रपायं दुर्गति विनिपातं संसारं नातिवत्तति । 

इद पच्या 

२. “ श्रत्थि इदप्पच्चया जरामरणं! ति इति पुद्रन सता, 
भ्रानन्द, अत्थीतिस्स वचनीयं । “किपच्चया जरामरणं ति इति चे वदेय्य, 
-जातिपच्चया जरामरणं" ति इच्चस्स वचनीयं । 

ˆ“ अत्थि इदप्पच्चया जाती" ति इति पुद्रुन सता, भ्रानन्द, भ्रत्थी- 
तिस्स वचनीयं 1 “किपच्चया जाती" ति इति चे वदेय्य, भवपच्वया 
जाती' ति इच्चस्स वचनीयं । 

ˆ“ श्रत्थि इदप्पच्चया भवो' ति इति पुद्ुन सता, प्रानन्द, अत्थी- 
तिस्स वचनीयं । 'किपच्चया भवो' ति इति चे वदेय्य, “उपादानपन्वया 
भवो' ति इच्चस्स वचनीयं । 

` श्रत्थि इदप्पच्चया उपादानं' ति इति पुद्रुन सता, म्रानन्द, भ्रत्थी- 
तिस्स वचनीयं । 'किपच्चया उपादानं" ति इति चे वदेय्य, 'तण्ापच्चया 
उपादानं ति इच्चस्स वचनीयं । 

“ श्रत्थि इदप्पच्चया तण्हा" ति इति पदेन सता, भ्रानन्द, ्रत्थी- 
तिस्स वचनीयं । 'किपच्चया तण्हा ति इति चे वदेय्य, बवेदनापच्चया तण्ा' 


ति इच्चस्स वचनीयं । 


१. कम्मासृद्रम्मं ~ स्या० } २. अब्भूतं - स्या० । ३. गुलागण्ठिकजाता ~ रो०; गूण- 
गण्ठिकिजाता ~ स्या० ; गुढागुष्ठिकिजाता ~ सी० ! ४. मुञ्जपन्बजभूता ~ म०, स्या० । 


कण्‌ 
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ग्रत्थि इदप्पच्चया वेदना" ति इति पुदरन सता, भ्रानन्द, श्रत्थीतिस्स 
वचनीयं । किपच्चया वेदना" ति इति चे वदेय्य, फस्सपच्चया वेदना" ति 
इच्चस्स वचनीयं । | 

““ श्रत्थि इदप्पच्चया फस्सो' ति इति पुदरुंन सता, भ्रानन्द, अत्थी- 
तिस्स वचनीयं । 'किपच्चया फस्सो' ति इति चे वदेय्य, नामरूपपच्चया 
फस्सो' ति इच्चस्स वचनीयं । 

ˆ“ श्रत्थि इदप्पच्चया नामरूपं' ति इति पुद्रुन सता, ्रानन्द, भ्रत्थी- 
तिस्स वचनीयं । क्िपिच्चया नामरूप' ति इति चे वदेय्य, "विञ्च्ाणपच्चया 
नामरूपं" ति इच्चस्स वचनीयं । 

ˆ “म्रत्थि इदप्पच्चया विञ्व्याणं' ति इति पुद्रुन सता, भ्रानन्द, 
ग्रत्थीतिस्स वचनीयं । किपच्चया विञ्चयाणं' ति इति चे वदेय्य, नामरूप- 
पच्चया विज्चाण' ति इच्चस्स वचनीयं । 

३. “इति खो, ग्रानन्द, नामरूपपच्चया विञ्व्याणं, विज्व्नाणपच्चया 
नामरूपं, नामरूपपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया तण्हा, 
तण्हापच्चया उपादानं, उपादानपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपन्चया 
जरामरणं सोकपरिदेवदुक्छदोमनस्युपायासा सम्भवन्ति । एवमेतस्स 
केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होति । 

इमस्मिं श्रसति इदं न होति 

४. “ "जातिपच्चया जरामरणं ति इति खो पनतं वृत्तं, तदानन्द, 
दूमिनापेतं परियायेन वेदितव्बं यथा - जातिपच्चया जरामरणं । जाति चे 
हि, श्रानन्द, नाभविस्स, सब्बेन सब्बं सब्बथा सब्बं कस्सचि किम्ह्चि, सेय्यथिदं 
- देवानं बा देवत्ताय, गन्धन्बानं वा गन्धव्बत्ताय, यक्खानं वा यक्खत्ताय, 
भूतानं वा भृतत्ताय, मनुस्सानं वा मनुस्सत्ताय, चतुप्पदानं वा चतुप्पदत्ताय, 
पक्खीनं वा पक्खित्ताय, सरीसपानं वा सरीसपत्ताय , तेसं तेसं च हि, भ्रानन्द, 
सत्तानं तदत्तायः जाति नाभविस्स, सन्बसो जातिया ग्रसति जातिनिरोधा 
प्रपि नु{खो जरामरणं पञ्च्यायेथा' ति 7 

नो हेत, भन्ते" । 

“तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्चयो 
जरामरणस्स यदिदं जाति । 


1) मी 


१. व -रो० । २-२. सिरिसपानं वा िरिसपत्ताय -सी०, स्या० । ३. तथत्ताय - 
सीं, स्या०,रो० ॥ 
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५. “ भवपच्चया जाती" ति इति खो पनेतं वृत्तं; तदानन्द, इमिना- 
पेतं परियायेन वेदितब्बं यथा - भवपच्चया जाति । भवो च हिः आ्रानन्द, 
नाभविस्स सन्बेन सव्वं सब्बथा सब्बं कस्सचि किम्हिचि, सेय्यथिदं ~ कामभवो 
वा रूपभवो वा ग्ररूपभवो वा, सन्बसो भवं म्रसति भवनिरोधा भ्रपि नु खो जाति 
पञ्ञ्यायेथा' ति ए 

“नो हेत, भन्ते" । 

“तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्चयो 
जातिया यदिदं भवो । 

६. “ 'उपादानपच्चया भवो ति इति खो पनेतं वृत्तं; तदानन्द, 
इमिनापेतं परियायेन वेदितन्बं, यथा ~ उपादानपच्चया भवो । उपादानं च 
हि, ग्रानन्द, नाभविस्स सन्बेन सन्तं सन्बथा सब्बं कस्सचि किम्ह्चि, सेय्य- 
थिदं ~ कामुपादानं वा दिट्ट्पादानं वा सीलब्बतुपादानं वा ग्रत्तवादुपादानं 
वा, सन्बसो उपादाने ्रसति उपादाननिरोधा श्रपिनु खो भवो पञ्जायेथा' 
ति? 

“नो हतं, भन्ते । 

“तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्चयो 
भवस्स यदिदं उपादानं । 

७. ““ 'तण्हापच्चया उपादानं ति इति खो पनेतं वृत्तं; तदानन्द, 
इमिनापेतं परियायेन वेदितव्बं, यथा-तण्हापच्चया उपादानं । तण्हा च हि, 
प्रानन्द, नाभविस्स सब्बेन सब्बं सन्बथा सव्वं कस्सचि किम्हिचि, सेय्यथिदं - 
रूपतण्हा सदहतण्हा गन्धतण्हा रसतण्हा फोटुन्बतण्हा धम्मतण्ठा, सब्बसो 
तण्हाय भ्रसति तण्हानिरोधा रपि नु खो उपादानं पञ्व्यायेथा” ति ? 

नो हतं, भन्ते" । 

^ तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्चयौ 
उपादानस्स यदिदं तण्हा । 

८. ^ वेदनापच्चया तण्हा" ति इति खो पनेतं वृत्तं; तदानन्द, इमिना- 
पेतं परियायेन वेदितब्बं, यथा ~ वेदनापच्चया तण्हा । वेदना च हि, ्रानन्द, 
नाभविस्स सब्बेन सम्बं सव्बथा सन्बं कस्सचि किम्ह्चि, सेय्यथिदं - 
चक्खुसम्फस्सजा वेदना सोतसम्फस्सजा वेदना धानसम्फस्सजा वेदना जिन्हा- 
सम्फस्सजा वेदना कायसम्फस्सजा वेदना मनोसम्फस्सजा वेदना, सन्बसो 
वेदनाय श्रसति वेदनानिरोधा रपि नु खो तण्हा पञ्ायेथा"” ति ? 


भन्ते 2 


“नो हतं, भन्ते" 1 . 
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` तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्चयो 
तण्टाय यदिदं वेदना । 

“इति खो पनेतं, भ्रानन्द, वेदनं पटिच्च तण्हा, तण्ं परटिच्व 
परियेसना, परियेसनं पटिच्च लाभो, लाभं पटिच्च विनिच्छयो, विनिच्छयं 
पटिच्च छन्दरागो, छन्दरागं पटिच्च ्रज्ोसानं, श्रज्मोसानं परटिच्च परिग्गहो, 
परिग्गहं पटिच्च मच्छरियं, मच्छरियं पटिच्च श्रारक्खो, भ्रारक्खाधिकरणं 
दण्डादान-सत्थादान-कलह्‌-विग्गह्‌-विवाद-तुवतुवं-पेसुञ्व्य-मुसावादा भ्रनेके 
पापका श्रकुसला धम्मा सम्भवन्ति । 

१०. ^ श्रारक्खं  पटिच्व श्रारक्खाधिकरणं दण्डादान-सत्थादाच- 
कलह-विग्गह-विवाद-तुवतुवं-पेसुञ्ज्ज-मुसावादा भ्रनेके पापका प्रकुसला 
धम्मा सम्भवन्ती' ति इति खो पनेतं वृत्तं; तदानन्द, इमिनापेतं परियायेन 
वेदितन्बं, यथा ~ भ्रारक्खाधिकरणं दण्डादान-सत्थादान-कलह-विग्गह-विवाद- 
तुवंतुव-पेसुञ्ज-मुसावादा श्रनेके पापका श्रकूसला धम्मा सम्भवन्ति । 
ग्रारक्खो च हि, ्रानन्द, नाभविस्स सब्बेन सव्वं सब्बथा सब्बं कस्सचि 
किम्हिचि, सब्बसो भ्रारक्खे रसति भ्रारक्खनिरोधा श्रपि नु खो दण्डादान- 
सत्थादान-कलह्‌-विग्गह्‌-विवाद-तुवंतुवं-पेयुञ्ब्य-मुसावादा भ्ननेके पापका 
ग्रकूसला ध्मा सम्भवेय्यु" ति ? 

“नो हतं, भन्ते" । 

“तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्चयो 
दण्डादान-सत्थादान-कलह्‌-विम्गहु-विवाद-तुवतुवं-पेसुञ्व्य-मुसावादानं भनेकेसं 
पापकानं श्रकूसलानं धस्मानं सम्भवाय यदिदं भरारक्खो । 

११. “ “मच्छरियं परटिच्च श्रारक्सो' ति इति खो पनेतं वृत्त; 
तदानन्द, इमिनापेतं परियायेन वेदितनव्बं, यथा ~ मच्छरियं परिच्च भ्रारक्खो । 
मच्छरियं च हि, श्रानन्द, नाभविस्स सब्बेन सब्बं सञ्बथा सन्बं कस्सचिं 
किम्ह्चि, सन्बसो मच्छरियें श्रसति मच्छरियनिरोधा ्पिनुखो भ्रारक्खो 
पञ्ञ्नायेथा“ ति ? 

नो हेत, भन्ते ¢) 

“तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्चयो 
भ्रारक्खस्स यदिदं मृच्छसियं । 

१२. “ परिग्गहुं परिच्च मच्छरियं' ति इति खो पनतं वृत्तं; 
तदानन्द, इमिनापेतं परियायेन वेदितब्बं, यथा - परिगगहं परिच्च मच्छरियं । 
| १. भ्रारक्वं पटिच्च ्रार्खाधिकरणं - स्या० । २ - २. म०, सी ०, रो० पौत्थकेयु नत्वं । 
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परिगगहो च हि, आनन्द, नाभविस्स सब्बेन सन्बं सनव्बथा सब्बं कस्सचि 
किस्हिचि, सन्बसो परिग्गहे रसति परिग्गहनिरोधा श्रपि नु खो मच्छरियं 
पञ्ञायेथा'' ति ? 

नो हेत, भन्ते" । 

तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्चयो 
मच्छरियस्स यदिदं परिग्गहो । 

ˆ“ स्रज्जोसानं पटिच्च परिग्गहो' ति इति खो पनेतं वृत्त; 
तदानन्द, इमिनापेतं परियायेन वेदितव्बं, यथा ~ भ्रज्छोसानं पटिच्च परिग्गहो । 
श्रज्भोसानं च हिः ्रानन्द, नाभविस्स सब्बेन सब्बं सन्बथा सब्बं कस्सचि 
किम्ह्िचि, सब्बसो ्रज्छोसानं रसति भ्रज्छोसाननिरोधा श्रपिनु खो परिग्गहो 
पञ्जायेथा” ति ? 

“नो हतं, भन्ते" । 

“तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्चयो 
परिग्गहस्स ~ यदिदं श्रज्छोसानं । 

१४. “ 'छन्दरागं परिच्च भ्रज्छोसानं' ति इति खो पनेतं वत्तं; 
तदानन्द, इमिनापेतं परियायेन वेदितव्बं, यथा - छन्दरागं पटिच्च श्रज्भो 
सानं । छन्दरागो च हि, भ्रानन्द, नाभविस्स सब्बेन सव्वं सब्बथा सव्वं कस्सचि 
किम्हिचि, सब्बसो छन्दरागे श्रसति छन्दरागनिरोधा श्रपि नु खो भ्रज्फोसानं 
पञ्जायेथा'' ति ? 

“नो हतं, भन्ते'' । 

“तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्चयो 
ग्रज्फोसानस्स यदिदं छन्दरागो । 

१५. ““ 'विनिच्छयं पटिच्च छन्दरागो' ति इति खो पेतं वृत्तं; 
तदानन्द, इमिनापेतं परियायेन वेदितब्बं, यथा ~ विनिच्छयं पटिच्च 
छन्दरागो । विनिच्छयो च हि, ्रानन्द, नाभविस्स सन्बेन सन्बं सन्बथा सब्बं 
कस्सचि किम्ह्िचि, सव्बसो विनिच्छये श्रसति विनिच्छयनिरोधा श्रपिन्‌ं 
खो छन्दरागो पञ्व्नायेथा' ति ? 

“नो हतं, भन्ते'* । 

` तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्चयो 
छन्दरागस्स यदिदं विनिच्छयो । 

१६. ˆ“ "लाभं पटिच्च विनिच्छयोः ति इति खो पनेतं वृत्त; 
तदानन्द, इमिनापेतं परियायेन वेदितन्ब, यथा ~ लाभं पटिच्च विनिच्छयो । 
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लाभो च हि, भ्रानन्द, नाभविस्स सब्बेन सब्बं सब्बथा सन्बं कस्सचि किम्ह्वि, 
सब्बसो लाभे स्रसति लाभनिरोधा श्रपि नु खो विनिच्छयो पञ्व्यायेथा' 
ति? 

“नो हतं, भन्ते'' । 

“.तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्चयो 
विनिच्छयस्स यदिदं लाभो । 

१७. ““ परियेसनं पटिच्च लाभो' ति इति खो पनेतं वृत्तं; तदानन्द, 
इमिनापेतं परियायेन वेदितन्बं, यथा ~ परियेसनं पिच्च लाभो । परियेसना 
च हि, ्रानन्द, नाभविस्स सब्बेन सब्बं सन्बथा सव्वं कस्सचि किम्हिचि, सन्बसो 
परियेसनाय म्रसति परियेसनानिरोधा श्रपिनु खो लाभो पञ्व्नायेथा“ ति 

"नो हतं, भन्ते" । 

तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्चयो 
लाभस्स यदिदं परियेसना । 

८ “ तण्हुं परटिच्च परियेसना' ति इति खो पनेत वृत्तं; तदानन्द, 
इमिनापेतं परियायेन वेदितव्वं, यथा ~ तण्टं पटिच्च परियेसना । तण्हा च 
हि, भ्रानन्द, नाभविस्स सब्बेन सब्बं सब्बथा सब्बं कस्सचि किम्ह्चि, सेय्य- 
थिदं - कामतण्हा भवतण्टा विभवतण्टा, सब्बसो तण्हाय अ्रसति तण्हानिरोधा 
रपि नु खो परियेसना पञ्चायेथा" ति ? 

{ तो हेत, 6, 

तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्चयो 
परियेसनाय यदिदं तण्हा । इति खो, श्रानन्द, इमे दे धम्मा द्वयेन वेदनाय 
एकसमोसरणा भवन्ति । 

१६. “ फस्सपच्चया वेदनाति इति खो पनेतं वृत्तं; तदानन्द, 
इमिनयपेतं परियायेन वेदितन्बं, यथा ~ फस्सपच्चया वेदना ति । फस्सो च 
हि, श्रानन्द, नाभविस्स सब्बेन सब्बं सन्ब थासन्बं कस्सचि किम्हिचि, सेय्य- 
थिदं ~ चक्खुसम्फस्सो सोतसम्फस्सो घानसम्फस्सो जिन्हासम्फस्सो काय- 
सम्फस्सो मनोसम्फस्सो, सब्बसो फस्से ग्रसति फस्सनिरोधा श्रपिनु खो 
वेदना पञ्जायेथा” ति ? 

` “नो हतं, भन्ते" । 

तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्चयो 
वेदनाय यदिदं फस्सो । 
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२०. “ नामरूपपच्चया फस्सो' ति इति खो पनेतं वृत्तं; तदानन्द,. 
इमिनापेतं परियायेन वेदितब्बं, यथा - नामरूपपच्चया फस्सो । येहि, 
भ्रानन्द, प्राकारेहि येहि लिङ्गेहि येहि निमित्तहि येहि उदेसेहि नामकायस्स 
पञ्ञत्ति होति, तेसु भ्राकारेमु तेसु लिङ्स तेसु निमित्तेसु तेसु उहेसेसु रसति 
प्रपि नु खो रूपकाये श्रधिवचनसम्फस्सो पञ्बायेथा” ति ? 

“नो हतं, भन्ते । 

यहि, भ्रानन्द, ्राकारेहि येहि लिङ्केहि येहि निमित्तेहि येहि उदेसेहि 
रूपकायस्स पञ्ञत्ति होति, तेसु भ्राकारेसु-..पे०..-तेसु उहेसेसु श्रसति श्रपि 
नु खो नामकाय पटिवसम्फस्सो पञ्ज्ायेथा ति ? 

“नो हतं, भन्ते” । 

येहि, आनन्द, भ्राकारेहि..पे ०...येहि उदेसेहि नामकायस्स च रूप- 
कायस्स च पञ्ञत्ति होति, तेसु भ्राकारेसु...पे०...तेसु उदेसेयु श्रसति प्रपि नु 
खो अ्रधिवचनसम्फस्सो वा पटिघसम्फस्सो वा पञ्च्यायेथा” ति ? 

“नो हेतं, भन्ते" । 

येहि, श्रानन्द, भ्राकारेहि..पे०...येहि उदेसेहि नामरूपस्स पञ्जत्ति 
होति, तेसु भ्राकारेसु..पे०...तेसु उेसेसु रसति प्रपि नु सो फस्सो पञ्ज्नायेथा” 
ति? 


नो हेतं, भन्ते" । 

` तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्चयो 
फस्सस्स यदिदं नामरूपं । 

२१. “` विञ्जाणपच्चया नामरूपं" ति इति खो पनेतं वृत्त; 
तदानन्द, इमिनापेतं परियायेन वेदितब्बं, यथा ~ विजञ्ब्याणपच्चया नामरूपं । 
विज्व्नाणं च हि, भ्रानन्द, मातुकुच्छिस्मि' न श्रोक्कमिस्सथ श्रपि नु खो नाम- 
रूपं मातुकूुच्छिस्मि समुच्चिस्सथा' ति ? 

नो हेते, भन्ते । 

` विञ्ज्याणं च हि, परानन्द, मातुकुच्छिरिम ग्नोक्कमित्वा वोक्कमिस्सथ 
प्रपि नु खो नामरूपं इत्थत्ताय प्रभिनिन्बत्तिस्सथा'' ति ? 

ˆ नो हेतं, भन्ते” । 

विञ्जाणं च हि, ्रानन्द, दह्रस्सेव सतो वोच्छिज्जिस्सथ 
कुमारकस्स वा कुमारिकाय वाश्रपि नु खो नामरूपं वुद्धि विरून्न्हि वेपुल्लं 
भ्रापज्जिस्सथा" ति ? 

१. मातुकुच्छिं - रोऽ । 
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"नो हतं, भन्ते । 

“तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्चया 
नामरूपस्स ~ यदिदं विञ्जाणं । 

२२. “ नामरूपपच्चया विच्नाणंः ति इति खो पनतं वृत्तं; 
तदानन्द, इमिनापेतं परियायेन वेदितव्बं, यथा ~ नामरूपपच्चया विञ्व्याणं । 
विञ्व्याणं च हि, भानन्द, नामरूपे पतिद्रु न लभिस्सथ श्रपिनु खो भ्रायति 
जातिजरामरणदुक्छसमुदयसम्भवो' पञ्च्ायेथा" ति ? 

“नो हतं, भन्ते" । 

“तस्मातिहानन्द, एसेव हतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्चयो 
विञ्व्नाणस्स यदिदं नामरूपं । एत्तावता खो, श्रानन्द, जायेथ वा जीयेथ 
वा मीयेथ वा चवेथ वा उपपज्जेथ वा । .एत्तावता श्रधिवचनपथो, एत्तावेता 
निरत्तिपथो, एत्तावता पञ्त्तिपथो, एत्तावता पञ्व्यावचरं, एत्तावता वटु 
वत्तति इत्थत्तं पञ्जापनाय यदिदं नामरूपं सह्‌ विज््नाणेन भ्रञ्जमञ्ज- 
पच्चयता पवत्तति । 


§ २. श्रततपञ्च्नत्ति नभ्रत्तपञ्च्यत्ति 


२३. “कित्तावता चं, श्रानन्द, भ्रत्तानं पञ्व्नापेन्तोः पञ्चापेति ? 
ङ्पि वा हि, श्रानन्द, पञ्च्ापेन्तो पञ्वनापेति ~ शू्पी मे परित्तो 
प्रत्ता ति । रूपि वा हि, श्रानन्द, श्रनन्तं श्रत्तानं पञ्ञ्यापेन्तो पञ्चापेति 

“रूपी मे म्रनन्तो भ्रत्ता' ति । भ्रूपि वा हिः भ्रानन्द, परित्तं ्रत्तानं पञ्जा- 
पन्तो पञ्च्ापेति ~ भ्ररूपी मे परित्तो श्रत्ता' ति! श्ररूपि वा हि, भ्रानन्द, 
ग्रनन्तं ्रत्तानं पञ्चापेन्तो पञ्व्यपेति ~ श्रूपी मे भ्रनन्तो श्रत्ताः ति । 

२४. “तत्रानन्द, यो सो रूपि परित्तं अ्रत्तानं पञ्च्यापेन्तो पञ्जापेति 
एतरहि वा सो रूपि परित्तं श्रत्तानं पञ्च्ापेन्तो पञ्च्यापेति, तत्थ भावि 
वा सो रूपि परित्तं ्रत्तानं पञ्जापेन्तो पञ्च्यापेति, श्रतथं वा पन सन्तं तथत्ताय 
उपकप्पेस्सामीः ति इति वा पनस्स होति । एवं सन्तं खो, श्रानन्द, रूपि 
परित्तत्तानुदिद्ि ्रनुसेती ति च्चालं वचनाय । 

तत्रानन्द, यो सो रूपि अ्रनन्तं श्रत्तानं पञ्चयपेन्तो पञ्जयापेति 
पञ्च्यापेन्तो पञ्च्यापेति, तत्थ भावि वा 
सो रूपि ग्रनन्तं ्रत्तानं पञ्च्नापेन्तो पञ्च्यापेति, श्रतथं वा पन सन्तं तथत्ताय 
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उपकप्पेस्सामी' ति इति वा पनस्स होति । एवं सन्तं खो, भ्रानन्द, रूपि 
ग्रनन्तत्तानुदिद्विं भरनुसेती ति इच्चालं वचनाय । 

तत्रानन्द, यो सो भ्ररूपि परित्तं श्र्तानं पञ्जपेन्तो पञ्बापेति 
एतरहि वा सो श्ररूपि परित्तं भ्रत्तानं पञ्चपेन्तो पञ्पेति, तत्थ भावि वा 
सो भ्ररूपि परित्तं भ्र्तानं पञ्चपेन्तो पञ्नापेति, भ्रतथं वा पन सन्तं तथत्ताय 
उपकप्पेस्सामी' ति इति वा पनस्स होति । एवं सन्तं खो, भ्रानन्द, श्ररूपि 
परित्त्तानुदिद्वि ्रनुसेती ति इच्चालं वचनाय । 

"“तत्रानन्द, यो सो श्ररूपि श्रनन्तं श्रत्तानं पञ्च्यापेन्ता पञ्ार्पेति, 
एतरहि वा सो श्ररूपि श्रनन्तं भ्रत्तानं पञ्च्यापेन्तो पञ्जापेति, तत्थ भावि वा 
सो श्रूपि श्ननन्तं ग्र्तानं पञ्च्यापेन्तो पञ्च्ापेति, श्रतथं वा पन सन्तं तथत्ताय 
उपकप्पेस्सामी' ति इति वा पनस्स होति । एवं सन्तं खो, भ्रानन्द, अरूपि 


ग्रनन्तत्तानदिद्टि अनुसेती ति इच्चालं वचनाय । एत्तावता खो, भ्रानन्द, 
ग्रत्तानं पञ्च्यपेन्तो पञ्चापेति । 


२५. “कित्तावता च, ग्रानन्द, ग्रत्तानं न पञ्व्यपेन्तो न पञ्ापेति 7 
रूपि वा हि, ्रानन्द, परित्तं भ्रत्तानं न पञ्जापेन्तो न पञ्व्यापेति - रूपी मं 
परित्तो भ्रत्ता' ति । रूपि वा हिः ्रानन्द, अ्रनन्तं भ्रत्तानं न पञ्ापिन्तो 
पञ्ञ्ापेति ~ "रूपी मे म्रनन्तो प्रत्ता ति । ्ररूपि वा हि, श्रानन्द, परित्तं 
ग्रत्तानं न पञ्जापेन्तो न पञ्ववापेति ~ श्ररूपी मे परित्तो म्र्ता ति। 
ग्ररूपि वा हि, ्रानन्द, ्रनन्तं भ्रत्तानं न पञ्व्यापेन्तो न पञ्च्ापेति ~ ्ररूपी 
मे भ्रनन्तो श्रत्ता ति। 

२६. "तत्रानन्द, यो सो रूपि परित्तं म्रत्तानं न पञ्पिन्तो न 
पञ्जपेति, एतरहि वा सो रूपि परित्तं ्रत्तानं न पञ्च्यापेन्तो न पञ्व्यापेति 
तत्थ भावि वा सो रूपि परित्तं भ्रत्तानं न पञ्च्यापेन्तो न पञ्चयापेति, श्रतथं 
वा पन सन्तं तथत्ताय उपकप्पेस्सामीः ति इति वा पनस्स न होति । एवं 
सन्तं खो, ्रानन्द, रूपि परित्तत्तानुदिद् नानुसेती ति इच्चालं वचनाय । 

“तच्रानन्द, यो सो रूपि भ्रनन्तै ्रत्तानं न पञ्च्यापेन्तो न पञ्च्ना- 
पति, एतरहि वा सो रूपि श्रनन्तं म्रत्तानं न पञ्ञ्ापेन्तो न पञ्च्ापेति, तत्थ 
भावि वा सो रूपि ्रनन्तं ्रत्तानं न पञ्च्यापेन्तो न पञ्च्यापेति, श्रतथं वा 
पन सन्तं तथत्ताय उपकप्पेस्सासी' ति इति वा पनस्स न. होति । एवं सन्तं 


खो, भ्रानन्द, रूपि प्रनन्तत्तानुदिद नानुसेती ति इच्चालं वचनाय । 
तत्रानन्द, यो सो श्ररूपि परितं भ्रत्तानं न पञ्व्यापेन्तो न पञ्पेति 


एतरहि वा सो भ्रूपि परित्तं श्रत्तानं न पञ्च्यपेन्तो न पञ्च्यापेति, तत्थ 
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भावि वा सो भ्रूपि परित्तं भ्रत्तानं न पञ्व्यापेन्तो न पञ्च्यापेति, श्रतथं वा 
पन सन्तं तथत्ताय उपकप्पेस्सामी' ति इति वा पनस्स न होति । एवं सन्तं 
खो, श्रानन्द, भ्रूपि परित्तत्तानुदिद्वि नानुसेती ति इच्चालं वचनाय । 

“तव्रानन्द, यो सो श्रूपि ्रनन्तं श्रत्तानं न पञ्च्यापेन्तो न पञ्ा- 
पेति, एतरहि वा सो भ्ररूपि भ्रनन्तं श्रत्तानं न पञ्च्यापेन्तो न पञ्च्यापेति 
तत्थ भावि वा सो श्ररूपि श्रनन्तं अ्रत्तानं न पञ्च्यापेन्तो न पञ्च्यापेति, श्रतथं 
वा पन सन्तं तथत्ताय उपकप्पेस्सामी' ति इति वा पनस्स न होति । एवं 
सन्तं खो, आनन्द, अ्ररूपि अ्ननन्तत्तानुदिद्विं नानुसेती ति इच्चालं वचनाय । 
एत्तावता खो, श्रानन्द, म्रत्तानं न पज्ननपेन्तो न पञ्च्यापेति । 


ग्रत्तसमनुपस्सना 


२७. “कित्तावता च, श्नानन्द, ग्रतानं समनुपस्समानो समनुपस्सति? 
वेदनं वा हि, भ्रानन्द, भ्रत्तानं समनुपस्समानो समनुपस्सति - वेदना मे भ्रत्ता 
ति। नदहेव खो मे वेदना भ्रत्ता, ्रप्पटिसंवेदनो मे भ्रत्ता' ति इतिवा हिः 
ग्रानन्द, भ्रत्तानं समनुपस्समानो समनुपस्सति । न हेव खो मे वेदना भ्रत्ता, 
नो पि भ्रप्परिसंवेदनो इमे भ्रत्ता, भत्ता मे वेदियति, वेदनाधम्मो हि मे भ्रत्ता' ति 
इति वा हि, भ्रानन्द, अ्रत्तानं समनुपस्समानो समनुपस्सति । 

२८. “तत्रानन्द, यो सो एवमाह ~ वेदना मे मर्ता ति, सो एवमस्स 
वचनीयो ~ तिस्सो खो इमा,धम्रावुसो, वेदना ~ सुखा वेदना, दुखा वेदना, 
प्रदुक्खमसुखा वेदना । इमाहं खो त्वं तिस्सन्नं वेदनानं कतमं भ्रत्ततो समनु- 
पस्ससी' ति ? यस्मि, भ्रानन्द, समये सुखं वेदनं वेदेति, नेव तस्मि समयं 
दुक्खं वेदनं वेदेति, न भ्रदुक्खमयसुखं वेदनं वेदेति; सूखं येव तस्मि समये वेदनं 
वेदेति । यस्मि, भ्रानन्द, समये दुक्खं बेदनं वेदेति, नेव तस्मि समये सुखं 
वेदनं वेदेति, न ्रदुक्खमसुखं वेदनं वेदेति; दुक्खं येव तस्मि समये वेदनं वेदेति । 
यर्म, भ्रानन्द, समये श्रदुक्वमसुखं वेदनं वेदेति,नेव तस्मि समये सुखं वेदनं 
वेदेति, न दुक्खं वेदनं वेदेति; भ्रदुक्छमसुखं येव तस्मि समयं वेदनं वेदेति । 

२९. “सुखा पि खो, अ्रानन्द, वेदना भ्रनिच्चा सङ्कता पटिच्च- 
समुप्पन्ना खयधम्मा वयधस्मा विरागधम्मा निरोधधम्मा । दुक्ला पिखो, 
प्रानन्द, वेदना अ्रनिच्चा सङ्कता पटिच्चसमुप्पन्ना खयधस्मा वयधम्मा 
विरागधम्मा निरोधधम्मा । श्रदुक्छमसुखा पि खो, भ्रानन्द, वेदना भ्रनिच्चा 
सङ्कता पटिच्चसमुप्पन्ना खयधम्मा वयधम्मा विरागधम्मा निरोधधम्मा । 
तस्स सुखं वेदनं वेदियमानस्स एसो मे ्रत्ता' ति होति । तस्सा येव सुखाय 
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वेदनाय निरोधा व्यगा मे ्रत्ता' ति होति । दुक्खं वेदनं वेदियमानस्स 
(एसो मे भ्रत्ता' ति होति । तस्सा येव दुक्खाय वेदनाय निरोधा ध्यगा मे 
ग्रता ति होति । श्रदुक्वमसुखं वेदनं वेदियमानस्स एसो मे मरता" ति होति । 
तस्सा येव श्रदुक्छमसूखाय वेदनाय निरोधा "न्यगा मे भ्रत्ता' ति होति । इति 
सो दिद्रुव धम्मे भ्रनिच्चसुखदुक्खवोकिण्णं उप्पादवयधम्मं भ्रत्तानं समनु- 
पस्समानो समनुपस्सति, यो सो एवमाह ~ वेदना मे म्रत्ता' ति । तस्मा- 
तिहानन्द, एतेन पेतं नक्खमति - वेदना मे अ्रत्ता' ति समनुपस्सितुं 

३०. “तत्रानन्द, यो सो एवमाह -न हेव खो मे वेदना भ्रत्ता, 
प्रप्पटिसंवेदनो मे भ्रत्ता' ति, सो एवमस्स वचनीयो ~ 'यत्थ पनावृसो, सन्बसो 
वेदयितं नस्थि श्रपि नु खो, तत्थ भ्रयमहमस्मीः ति सिया! ” ति ? 

“नो हतं, भन्ते" । 

“तस्मातिहानन्द, एतेन पेतं नक्खमति - न हेव खो मे वेदना भ्रत्ता, 
परेप्पटिसंवेदनो मे भ्रत्ता' ति समनुपस्सितुं । 

३१. ^तव्रानन्द, यो सो एवमाह - न हेव खो मे वेदना भत्ता, 
नो पि भ्रप्पटिसंवेदनो मे भ्रत्ता, भ्रत्ता मे वेदियति, वेदनाधम्मो हि मे भ्रत्ता' ति, 
सो एवमस्स वचनीयो - वेदना च हि, श्रावुसो, सब्बेन सन्बं सन्बथा सब्बं 
ग्रपरिसेसा निरुञ्ेय्युं, सब्बसो वेदनाय रसति वेदनानिरोधा श्रपिनु खो 
तत्थ श्रयमहमस्मी ति सिया” ति ? 

नो हतं, भन्ते" । 

तस्मातिहानन्द, एतेन पेतं नक्खमति - न हेव सखो मे वेदना भ्रत्ता, 
नो पि भ्रपटिसंवेदनो मे प्रत्ता, भ्रत्ता मे वेदियति, वेदनाधम्मो हि मे श्नत्ताः ति 
समनुपस्सितुं । 

३२. “यतो खो, श्रानन्द, भिक्खु नेव वेदनं भ्रत्तानं समनुपस्सति, 
नो पि ्रप्पटिसंवेदनं भ्रत्तानं समनुपस्सति, नो पि भ्रत्ता मे वेदियति, वेदना 
धम्मो हि मे ्रत्ताः ति समनुपस्सति, सो एवं न समनुपस्सन्तो न च किच्न्चि 
लोके उपादियति । भ्रनुपादियं न॒ परितस्सति । भ्रपरितस्सं पच्चत्तञ्ञेव 
परिनिन्बायति । खीणा जाति, वुसितं ब्रह्यच॑रियं, कतं करणीयं, नापरं 
इत्थत्तायाः ति पजानाति । एवं विमुत्तचित्तं खो, भ्रानन्द, भिक्खुं यो एवं 
वदेय्य ~ होति तथागतो परं मरणा इतिस्स ` दद्र" ति, तदकल्लं : ˆ न होति 


तथागतो परं मरणा इतिस्स दिद्टी' ति, तदकल्लं ; होति च न च होति तथागतो 


१. व्यगा -सी०। २ ग्रहुमस्मी-सी०; प्रस्मी -स्या०, रो०} ३, इति सा- 
ग्रदुकथा । 


र 
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परं मरणा" इतिस्स दिद्री ति, तदकल्लं; (नेव होति न न होति तथागतो 
परं मरणा' इतिस्स दिद्री ति, तदकल्लं । तं किस्स हेतु ? यावतो, भ्रानन्द, 
श्रधिवचनं यावता भ्रधिवचनपथो, यावता निरुत्ति, यावता निरुत्तिपथो 
यावता पञ्जत्ति, यावता पञ्ञत्तिपथो, यावता पञ्च्या, यावता पञ्चावचरं, 


यावता वटुं, यावता वटति, तदभिञ्जाविमुत्तो भिक्खु । तदमिज्ा- 


विमुक्तं भिक्खुं न जानाति न पस्सति इतिस्स दिद्री' ति, तदकल्लं । 
६ ३. धत्त विञ्व्यागद्िक्तियो 


३३. “सत्त सखो, भ्ानन्द, विञ्जाणद्वितियो, द्वै भ्रायतनानि । 
कतमा सत्त ? सन्तानन्द, सत्ता नानत्तकाया नानत्तसल्व्निनो, सेय्यथापि 
मनुस्सा, एकच्चे च देवा, एकच्चे च विनिपातिका । श्रयं पठमा विञ्व्याण- 
द्विति । सन्तानन्द, सत्ता नानत्तकाया एकत्तसच्व्िनो, सय्यथापि देवा 
ब्रह्मकायिका पठमाभिनिब्वत्ता । श्रयं दुतिया विञ्ज्ाणद्विति । सन्तानन्द्‌, 
सत्ता एकत्तकाया नानत्तसल्व्िनो, सेय्यथापि देवा प्राभस्सरा । श्रयं 
ततिया विञ्जाणद्िति । सन्तानन्द, सत्ता एकत्तकाया एकंत्तसल्व्निनो 
सेय्यथापि देवा सुभकरिण्हा । भ्यं चतुत्थी विञ्नाणद्विति । सन्तानन्द, 
सत्ता सब्बसो रूपसञ्व्ानं समतिक्कमा पटिघसञ्च्ानं अ्रव्थङ्खमा नानत्त- 
सञ्व्यानं भ्रमनसिकारा श्रनन्तो श्राकासो' ति श्राकासानञ्चायतनूपगा । 
ग्रयं पञ्चमी विञ्व्याणद्िति । सन्तानन्द, सत्ता सन्बसो श्राकासानञ्चा- 
यतनं समतिक्कम्म “श्रनन्तं विजञ्जाणं' ति विञ्जाणच्चायतन्‌पगा । श्रयं छरी 
विञ्जाणद्टिति । सन्तानन्द, सत्ता सब्बसो विञ्जाणञ्चायतनं समतिक्कम्म 
नस्थि किञ्ची' ति भ्राकिञ्चञ्व्ायतनूपगा । भ्यं सत्तमी ` विञ्चाणह्ति । 
भ्रसञ्व्यसत्तायतनं नेवसज्व्यानासञ्व्यायतनमेव दूतियं । 

३४. “तत्रानन्द, यायं पठमा विञ्वाणद्विति नानत्तकाया नानत्त- 
सञ््व्यिनो, सय्यथापि मनुस्सा, एकच्चे च देवा, एकच्चं च विनिपातिका, 
यो नु खो, भ्रानन्द, तं च पजानाति तस्सा च समुदयं पजानाति तस्सा च 
म्रत्थङ्खगमं पजानाति तस्सा च श्रस्सादं पजानाति तस्सा च ्रादीनवं पजानाति 
तस्सा च निस्सरणं पजानाति, कल्लं नु तेन तदभिनन्वितु“ ति ? ` 

“नो हतं, भन्ते । 

“तत्रानन्द,थमिदं भ्रसञ्च्यसत्तायतनं, यो नु खो, श्रानन्द, तं च पजानाति 


१ ~ १. यावता वदरं वहूति -सी०) २. सोइमा~सी० स्या०। ३.० यतनुयगा - 
स्या० । ४. पञ्चमा ~ स्या० । ४. छु ~ स्या०, रो० । ६. सत्तमा - स्या० । 
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तस्स च समुदयं पजानाति तस्स च अत्थङ्खमं पजानाति तस्स च भ्रस्सादं 
पजानाति तस्स च भ्रादीनवं पजानाति तस्स च निस्सरणं पजानाति, कल्लं 
नु तेन तदभिनन्दितु" ति ? 

“नो हेतं, भन्ते" । 

तच्रानन्द, यमिदं नेवसञ्बानासञ्जायतनं, यो नु खो, भश्रानन्द, 

तं च पजानाति तस्स च समुदयं पजानाति तस्स च भ्रत्थङ्खमं पजानाति तस्स 
च भ्रस्सादं पजानाति तस्स च भ्रादीनवं पजानाति तस्स च निस्सरणं पजानाति, 
कल्लं नु तेन तदभिनन्दितु" ति ? 

“नो हेतं, भन्ते" । 

“यतो खो, श्रानन्द, भिक्खु इमासं च सत्तन्नं विजञ्व्याणदटितीनं इमेसं 
च दिन्नं भ्रायतनानं समुदयं च भ्रत्थङ्कमं च ्रस्सादं च भ्रादीनवं च निस्सरणं 
च यथाभूतं विदित्वा श्रनुपादा विमत्तो होति, भ्रयं वुच्चतानन्द, भिक्खु पञ्जा- 
विमत्तो । 


§ ४. श्रहु विमोक्ा 

२५. श्रु खो इमे, भ्रानन्द, विमोक्खा । कतमे श्ट? रूपी 
रूपानि पस्सति, श्रयं पठमो विमोक्खो । भ्रज्छत्तं श्ररूपसञ्ञी बहिद्धा रूपानि 
पस्सति, श्रयं तियो विमोक्खो । सुभन्तेव भ्रधिमृत्तो होति, श्रयं ततियो 
विमोक्खो । सन्बसो रूपसञ्व्यानं समतिक्कमा परिघसञ्व्यानं अरत्थङ्खमा 
नानत्तसच्व्यानं ्रमनसिकारा भ्रनन्तो भ्राकासोः ति भ्राकासानञ्चायतनं 
उपसम्पज्ज विहरति, श्रयं चतुत्थो विमोक्ो । सब्बसो भ्राकासानञ्चायतनं 
समतिक्कम्म भ्रनन्तं विजञ्ाणं' ति विञ्व्याणञ्चायतनं उपसम्पज्ज विहरति 
श्रयं पञ्चमो विमोक्सो ! सन्बसो विञ्जाणञ्चायतनं समतिक्कम्म नत्थि 
किञ्ची' ति भ्राकिञ्चञ्जायतनं उपसम्पज्ज विहरति, श्रयं चट विमोक्सो । 
सब्बसो प्राकिञ्चञ्जायतनं समतिक्कम्म नेवसञ्जानासञ्जायतनं उपसम्पज्ज 
विहरति, श्रयं सत्तमो विसोक्खो । सब्ब्रसो नेवसञ्व्नानासञ्जनायतनं समति- 
ककम्म सञ्जावेदयितनिरोधं उपसम्पज्ज विहरति, श्रयं श्रदुमो विमोक्खो । 
इमे खो, श्रानन्द, म्रद विमोक्खा । 

३६. “यतो खो, भ्रानन्द, भिक्खु इमे अद विमोक्खे श्रनूलोमं पि 
समापज्जति, पटिलोमं पि समापज्जति, अ्रनलोमपरिलोमं पि समापज्जति 
यत्थिच्छक यदिच्छकं यावतिच्छकं समापज्जति पि वृदाति पि, श्रास्वानं 
च खया अनासवं चेतोविमुत्ति पञ्जाविमुत्ति दिद्रुव धम्मे सयं प्रभिञ्च्मा 
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सच्छिकत्वा उपसस्पज्ज विहरति । श्रयं वृच्चतानन्द, भिक्खु उभतोभाग- 
विसुत्तो । इमाय च भ्रानन्द उभतोभागविसुत्तिया ञ्जा उभतोभागविमुत्ति 
उत्तरतरा वा पणीततरा वा नत्थी“ति। 

इदमवोच भगवा । म्रत्तमनो भ्रायस्मा भ्रानन्दो भगवतो भासितं 


ग्रभिनन्दी ति) 


महानिदानसृत्तं निद्टतं दुतिय । 


दीघ ०२. 
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३. महापरिनिन्बानसूत्त 
§ १. वज्जीनं सत्त श्रपरिहानिया धम्मा 


१. “एवं मे सुतं । एक समयं भगवा राजगहे विहरति गिज्भकृटे 
पव्वते । तेन खो पन समयेन राजा मागधो भ्रजातसत्तु वेदेहिपृत्तो वज्जी' 
ग्रभियातुकामो होति । सो एवमाह - “श्रहं हिमे वज्जी एवंमहिद्धिके एवं- 
महानुभावे उच्छेच्छामिः वज्जी, विनासेस्सामि वज्जी, श्रननयनव्यसनं भ्रापा- 
देस्सामि वज्जी" ति । 

२. श्रथ खो राजा मागधो भ्रजातसत्तु वेदेहिपृत्तो वस्सकारं ब्राह्मणं 
मगधमहामत्तं भ्रामन्तेसि - “एहि त्व, ब्राह्मण, येन भगवा तेनुपसङ्कम ; उपसङ्क- 
मित्वा मम वचनेन भगवतो पादे सिरसा बन्दाहि, श्रप्पावाधं भ्रप्पातङ्घु लहुदरानं 
बलं फायुविहारं पुच्छं - "राजा, भन्ते, मागधो ्रजातसत्तु वेदेहिपृत्तो भगवतो 
पादे सिरसा वन्दति, श्रप्पाबाधं भ्रप्पातङ्कं लहूद्रानं बलं फायुविहार पृच्छतीः 
ति । एवं च वदेहि ~ "राजा , भन्ते, मागधो श्रजातसत्त॒ वेदेहिपृत्तो वज्जी 
प्रभियातुकामो । सो एवमाह ~ म्रहं हिमे वज्जी एवंमहिदधिके एवंमहानुभावे 
उच्छेच्छामि वज्जी, विनासेस्सामि वज्जी, श्रनयनव्यसनं भ्रापादेस्सामि वज्जीः 
ति । यथा तें भगवा न्याकरोति तं साधुकं उगगहेत्वा मम भ्रारोचेय्यासि । 
न हि तथागता वितथं भणन्तीः "ˆ ति । 

३. “एवं, भो" ति खो वस्सकारो ब्राह्मणो मगधमहामत्तो रज्ञो 
मागधस्स भ्रजातसन्तुस्स वेदेहिपृत्तस्स परिस्सुत्वा भहानि भदानि यानानि 
योजेत्वा भह भं यानं श्रभिरुहित्वा भदेहि भहेहि यानेहि राजगहम्हा 
निय्यासि, येन गिज्छकृटो पव्बतो तेन पायासि । यावतिका यानस्स भूमि 
यानेन गन्त्वा, याना पच्चोरोहित्वा पत्तिको व येन भगवा तेनुपसङ्कमि ; उपसङ्क- 
मित्वा भगवता सदधि सम्मोदि । सस्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा 
एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो वस्सकारो ब्राह्मणो मगधमहामत्तो 
भगवन्तं एतदवोच - “राजा, भो गोतम, मागधो ग्रजातसत्तु वेदहिपुत्तो 
भोतो गोतमस्स पादे सिरसा वन्दति, ग्रप्पाबाधं श्रप्पातङ्कुं लहुट्रानं बलं फासु- 
विहारं पृच्छति । राजा, भो गोतम, मागधो भ्रजातसत्तु वेदेहिपुत्तो वज्जी 


` भ्रभियातुकामो एवमाह -श्रहं हिमे वज्जी एवंमहिद्धिके एवंमहानुभावें 


न क 


१ वज्जि ~ स्या० । २. उच्छेज्जामि ~ स्या०, रो० । ३. योजापेत्वरा ~ से०, सी० । 


२.१.४ | वज्जीनं सत्त श्रपरिहानिया धम्ना ५९ 


उच्छेच्छामि वज्जी, विनासेस्सासि वज्जी, अनयव्यसनं भ्रापादेस्सामि वज्जी ” 
ति। 

४. तेन खो पन समयेन ्रायस्मा श्रानन्दो भगवतो पिद्धितो ठितो 
होति, भगवन्तं बीजयमानो' । भ्रथ खो भगवा भ्रायस्मन्तं भ्रानन्दं ्रामन्तेसि 
- किन्ति ते, श्रानन्द, सुतं ~ वज्जी ्रभिण्टं सन्निपाता सन्निपातबहला' ' ति? 

सुतं मेतं, भन्ते - "वञ्जी श्रभिण्टुं सन्निपाता सन्निपातबहूला' ” ति । 

 'यावकोवं च, ्रानन्द, वञ्जी श्रभिण्हुं सन्निपाता सन्निपातबहूला 
भविस्सन्ति, वुद्धियेव , भ्रानन्द, वज्जीनं पाटिकक््का, नो परिहानि । किन्ति 
ते, भ्रानन्द, सुतं - 'वज्जी समग्गा सन्निपतन्ति समग्गा वुदुहुन्ति समगगा 
वज्जिकरणीयानि करोन्ती' ” ति ? 

“सुतं मेतं, मन्ते - वज्जी समग्या सन्निपतन्ति समग्गा वुदुहुन्ति 
समग्गा वज्जिकरणीयानि करोन्ती' ” ति । 

-यावकोवं च, ्रानन्द, वज्जी समग्गा सन्तिपतिस्सन्ति समग्गा 
वुदुहिस्सन्ति समग्गा वज्जिकरणीयानि करिस्सन्ति, वुद्धियेव, भ्रानन्द, वज्जीनं 
पाटिकङ्का, नो परिहानि । किन्ति ते, श्रानन्द, सुतं ~ 'वज्जी श्रपञ्च्यत्तं न 
पञ्च्यापेन्ति, पञ््नत्तं न समुच्छिन्दन्ति, यथापञ््यत्ते पोराणे वज्जिधम्मे 
समादाय वत्तन्ती' ˆ ति ? 

“सुतं मेत, भन्ते - वज्जी भ्रपञ्जत्तं न पञ्ञनापेन्ति, पञ्च्यत्तं न 
समुच्छिन्दन्ति, यथापञ्च्यत्ते पोराणे वज्जिधम्मे समादाय वत्तन्ती' ” ति । 

“यावकोवं च, भ्रानन्द, वज्जी श्रपञ्ञ्मत्तं न पञ्ञापेस्सन्ति, पञ्चत्तं 
न समूच्छिन्दिस्सन्ति, यथापञ्च्यत्ते पोराणे वज्जिधम्मे समादाय वत्तिस्सन्ति, 
वुदधियेव, आनन्द, वज्जीनं पाटिका, नो परिहानि । किन्ति ते, श्रानन्द, 
सूतं - वज्जी ये ते वज्जीनं वज्जिमहल्लका ते सक्करोन्ति गरं करोन्ति 
मानेन्ति पूजेन्ति तेसं च सोतव्बं मञ्च्न्ती' “ ति ? 

“सुतं मेतं, भन्ते ~ "वज्जी ये ते बज्जीनं वज्जिमहल्लका ते सव्करोन्ति 
गरु करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति तेसं च सोतन्बं मज्व्यन्ती' " ति । 

'यावकीवं च, अ्रानन्द, वज्जी ये ते वज्जीनं वज्जिमहल्लका ते 
सक्करिस्सन्ति गरु करिस्सन्ति मानेस्सन्ति पुजेस्सन्ति तेसं च सोतव्बं मचञ्व्ि- 
स्सन्ति, बुद्धियेव, आनन्द, वज्जीनं पाटिकङ्का, नो परिहानि । किन्ति ते, 


१. कवीजयमानो ~ सी०, रो०; वीजियमानो ~ स्या० । २. वुद्धियिव ~ स्या० । ३-३. 


गरकरोन्ति - सी °, स्या० रोऽ ! 
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६० दीघनिकाधो ॥ २३.१.४- 


प्रानन्द, सुतं - "वज्जी या ता कुलित्थियो कूलकूमारियो ता न ओ्रोक्कस्स 
पसय्ह्‌ वासेन्ती' ' ति ? 

“सुतं मेतं, भन्ते - 'वज्जी या ता कुलित्थियो कुलकूमारियो ता न 
भ्रोक्कस्स पसय्ह॒ वासेन्ती' '“ ति । 

“यावकीवं च, भ्रानन्द, वज्जी या ता कुलित्थियो कुलकूमारियो ता 
न भ्रोक्कस्स पसय्ह॒ वासेस्सन्ति, वुद्धियेव, भ्रानन्द, वज्जीनं पादिकङ्का, नो 
परिहानि । किन्ति ते, श्रानन्द, सुतं ~ 'वज्जी यानि तानि वज्जीनं वज्जि- 
चेतियानि श्रन्भन्तरानि चेव बाहिरानि च, तानि सक्करोन्ति गरु करोन्ति 
मानेन्ति पूजेन्ति, तेसं च दिन्नपुग्बं कतपुन्बं धम्मिकं बलि नो परिहापेन्ती' ” 
ति? 

“सुतं मेतं, भन्ते - वज्ज यानि तानि वज्जीनं वज्जिचेतियानि 
ग्रन्भन्तरानि चेव बाहिरानि च, तानि सक्करोन्ति गरं करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति, 
तेसं च दिन्नपुव्बं कतयपुव्बं धम्मिकं बलि नो परिहापेन्ती' "ˆ ति । 

“यावकीवं च, श्रानन्द, वज्जी यानि तानि वज्जीनं वज्जिचेतियानि 

ग्रन्भन्तरानि चेव बाहिरानि च, तानि सक्करिस्सन्ति गरं करिस्सन्ति माने- 
स्सन्ति पुजेस्सन्ति, तेसं च दिन्नपुन्बं कतपुन्बं धम्मिकं बलि नो परिहापेस्सन्ति, 
वुद्धियेव, ्रानन्द, वज्जीनं पाटिका, नो परिहानि । किन्ति ते, श्रानन्द, 
सुतं ~ "वज्जीनं भ्ररहन्तेसु धम्मिका रक्खावरणगुत्ति सुसंविहिता, किन्ति 
ग्रनागता च श्ररहन्तो विजितं भ्रागच्छेय्यु, ्रागता च अररहन्तो विजिते फासु 
विहूरेय्यु' '“ ति 7 

“सूतं मेतं, भन्ते ~ वज्जीनं भ्ररहन्तेसु धम्मिका रक्खावरणगुत्ति 
सुसंविहिता, किन्ति श्रनागता च अ्ररहन्तो विजितं भ्रागच्छेय्युं, श्रागता च 
ग्ररहन्तो विजिते फासु विह्रेय्यु' " ति । 

“यावकीवं च, भ्रानन्द, वज्जीनं श्ररहन्तेसु धम्मिका रक्खावरणगुत्ति 
सुसंविहिता भविस्सति, किन्ति अ्रननामता च श्ररहन्तो विजितं भरागच्छेय्यु, 
भ्रागता च श्ररहन्तो विजिते फासु विहरेय्युं ति, वुद्धियेव, ्रानन्द, वज्जीनं 
पाटिकङ्का, नो परिहानी ति । 

५. श्रथ खो भगवा वस्सकारं ब्राहाणं मगधमहामत्तं भ्रामन्तेसि - 
“एकमिदाहं, ब्राह्मण, समयं वेसालियं विहरामि सारन्ददः चेतिये । तत्राहं 


न 


वज्जीनं इमे सत्त भ्रपरिहानिये धम्मे देसेसि । यावकीवं च, ब्राह्मण, इमे 


१. फास ~ सी०, स्या०, रो० । ‰. सानन्दरे - इति पि । 


३.२.६ | भिक्खनं सत्त श्रपरिहानिया धम्मा ९१ 


सत्त श्रपरिहानिया धम्मा वज्जीसु ठस्सन्ति, इमेसु च सत्तसु श्रपरिहानियेसु 
धम्मेसु वज्जी सन्दिस्सिस्सन्ति, वृद्धियेव, ब्राह्मण, वज्जीनं पाटिकङ्का, नो 
परिहानी" ति । 

एवं वृत्ते, वस्सकारो ब्राह्मणो मगधमहामत्तो भगवन्तं एतदवोच - 
“एकमेकेन पि, भो गोतम, श्रपरिहानियेन धम्मन समन्नागतानं वज्जीनं 
वुद्धियेव पाटिकङ्का, नो परिहानि; को पन वादो सत्तहि भ्रपरिहानियेहि 
धम्मेहि { भ्रकरणीया व, भो गोतम, वज्जी रज्वा मागधेन भ्रजातसत्तना 
वेदेदिपुत्तेन यदिदं युद्धस्स, भ्रञ्व्नत्र उपलापनाय, अ्रञ्जत्र मिथुभेदाय । 
हन्द च दानि मयं, भो गोतम गच्छाम, बहुकिच्चा मयं बहूुकरणीया” ति । 

“यस्स दानि त्वं, ब्राह्मण, कालं मजञ्जसी' ति । 

ग्रथ खो वस्सकारो ब्राह्यणो मगधमहामत्तो भगवतो भासितं अ्रभि- 
नन्दित्वा भ्रनुमोदित्वा उद्रायासना पक्कामि । 


§ २. भिक्लूनं सत्त श्रपरिहानिया धमस्मा 


६. श्रथ खो भगवा श्रचिरपक्कन्ते वस्सकारे ब्राह्मणे मगधमहामत्तं 
भ्रायस्मन्तं भ्रानन्दं ्रामन्तेसि ~ "गच्छं त्वं, श्रानन्द, यावतिका भिक्खू राज- 
गहं उपनिस्साय विहरन्ति ते सब्बे उपट्रानसालायं सन्निपातेही'” ति । “एवं, 
भन्ते'" ति खो श्रायस्मा भ्रानन्दो भगवतो परिस्सुत्वा यावतिका भिक्खू राजगह 
उपनिस्साय विहरन्ति ते सब्बे उपद्वानसालायं सन्लिपातेत्वा येन भगवा तेनु- 
पसङ्कमि; उपसङ्कुमित्वा भगवन्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्तं श्रहासि । एकमन्तं 
ठितो खो श्रायस्मा श्रानन्दयो भगवन्तं एतदवोच - "सन्निपतितो, भन्ते, 
भिक्खुसङ्खो । यस्स दानि, भन्ते, भगवा कालं मञ्व्यती ““ ति । 

ग्रथ खो भगवा उदायासना येन॒ उपदानसाला तेनुपसङ्कमि; 
 उपसङ्कमित्वा पञ्ञनत्ते म्रासने निसीदि । निसज्ज खो भगवा भिक्खू म्रामन्तेसि 
~ “सत्त वो, भिक्खवे, भ्रपरिहानिये धम्मे देसेस्सामि । तं सुणाथ, साधुकं 
मनसिकरोथ, भासिस्सामी'" ति । “एवं, भन्ते" ति खो ते भिक्खू भगवतो 
पच्चस्सोसुं । भगवा एतदवोच - 

“यावकीवं च, भिक्खवे, भिक्खू श्रभिण्हं सन्निपाता सघ्निपातबहूला 
भविस्सन्ति, वुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्खूनं पाटिकङ्का, नो परिहानि । 

“यावकीवं च, भिक्खवे, भिक्खू समग्गा सन्निपतिस्सन्ति समम्गा 


१. श्रकरणीया च -स्या० । २. मिथुभेदा -सी०, रो०,म०, । ३. पक्कमि -सी० | ४. 


सत्निपातितो ~ सी० । ४. मज्जसी ~ सी०, स्या०, रो० । 
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वुदुहिस्सन्ति समग्गा सङ्ककरणीयानि करिस्सन्ति, वुद्धियेव, भिक्खवे, 
भिक्सूनं पाटिका, नो परिहानि । 

“यावकीवं च, भिक्छवे, भिक्खू ग्रपञ्व्त्तं न पञ्ञ्यपेस्सन्ति 
पञ्ञ्यत्तं न समुच्छिन्दिस्सन्ति, यथापञ्जत्तेयु सिक्खापदेसु समादाय 
वत्तिस्सन्ति, वुदधियेव, भिक्खवे, भिक्छूनं पाटिका, नो परिहानि । 

यावकीवं च, भिक्खवे, भिक्खू ये ते भिक्खू थरा रत्तञ्ज. चिर 

पञ्बजिता सद्खपितरो सद्धपरिणायका ते सक्करिस्सन्ति गरु करिस्सन्ति 
मानेस्सन्ति पूजेस्सन्ति तेसं च॒ सोतब्बं मज्ज्निस्सन्ति, वृद्धियेव, भिक्खवे, 
भिक्खूनं पाटिकंङ्का, नो परिहानि । 

““यावकीवं च, भिक्खवे, सिक्ख उप्पन्चाय तण्हाय पोनोन्भविकाय 
न वसं गच्छिस्सन्ति, वृदधियेव, भिक्खवे, भिक्छूनं पाटिका, नो परिहानि । 

“यावकीवं च, भिक्लवे, भिक्खू भ्रारञ्व्यकेयु सेनासनेसु सापेक्ला 
भविस्सन्ति, वुदधियेव, भिक्खवे, भिक्ख॒नं पाटिका, नो परिहानि । 

“यावकीवं च, भिक्खवे, भिक्खू पच्चत्तञ्जेव सति उपद्ुपेस्सन्ति 
~ "किन्ति भ्रनागता च पेसला सब्रह्मचारी प्रागच्छेय्यु, भ्रागता च पेसला 
सब्रह्मचारी फास विहरेय्युं' ति, वुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्खूनं पाटिकद्धून, 
नो परिहानि । 

“यावकीवं च, भिक्खवे, इमे सत्त ग्रपरिहानिया धम्मा भिक्खूसु 
ठस्सन्ति, इमेसु च सत्तसु श्रपरिहानियेसु धम्मेसु भिक्खू सन्दिस्सिस्सन्ति, 
वुद्धियेव, भिक्छवे, भिक्ूनं पाटिकङ्का, नो परिहानि । 

श्रपरे पि सत्त 

७. श्रपरे पि खो, भिक्खवे, सत्त ग्रपरहानिये धम्मे देसेस्सामि । 
तं सुणाथ, साधुकं मनसिकरोथ, भासिस्सामी"' ति । “एवं, भन्ते" ति खो 
ते भिक्खू भगवती पच्चस्सोसुं । भगवा एतदवोच - 

शयावकीवं च, भिक्खवे, भिक्खू न कस्मारामा भविस्सन्ति न 
कम्मरता न कस्मारामतमनुयुत्ता, वुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्छूनं पाटिका, 
नो परिहानि । ` 

“यावकीवं च, भिक्लवे, भिक्खू न भस्सारामा भविस्सन्ति न भस्स- ` 
रता न भस्सारामतमनुयुत्ता, वुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्खूनं पाटिकङ्का, नो 
परिहानि । | 


१. पञ्नपिस्सन्ति --सी०, रो० । २. ०परिनायका --सी०, स्था०,२रो० 1 ३. ग₹9 ~ सी०, 
स्या०, रोऽ । ४. उपद्रपिस्सन्ति ~ सो । ५. फास ~ सी०, स्या०, रो० । ६ सन्दिस्सन्ति ~ रो० । 
७. वो -म०,सी०,स्था० 1 
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“यावकौवं च, भिक्खवे, भिक्खू न नतिदहारासा भविस्सन्ति न निहारता 
न निहारामतमनुयुत्ता, वृद्धियेव, भिक्छवे, भिक्सूनं पाटिकङ््का, नो परिहानि । 

"यावकोवं च, भिक्खवे, भिक्खू न सङ्खणिकारामा भविस्सन्तिन 
सङ्कणिकारता न सद्खणिकारामतमनुयुत्ता, वृद्धियेव, भिक्खवे, भिक्खूनं 
पाटिकद्का, नो परिहानि । 

“यावकीवं च, भिक्खवे, भिक्खू न पापिच्छा भविस्सन्ति न पापिकानें 
इच्छानं वसं गता, वुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्ूनं पाटिका, नो परिहानि । 

“यावकोवं च, भिक्ववे, भिक्ख्‌ न पापमित्ता भविस्सन्ति न पाप- 
सहाया न पापसम्पवङ्का , वुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्खूनं पाटिकङ्का, नो 
परिहानि । 

“यावकीवं च, भिक्खवे, भिक्खू न शओ्रोरमत्तकेन विसेसाधिगमेन 
ग्रन्तरावोसानं भ्रापज्जिस्सन्ति, वुद्धियेव, भिक्ववे, भिक्लूनं पाटिकङ््का, नो 
परिहानि । 

“यावकीवं च, भिक्खवे, इमे सत्त प्रपरिहानिया धम्मा भिक्छूसु 
ठस्सन्ति, इमेर च सत्तसु श्रपरिहानियेसु धम्मेसु भिक्खू सम्दिस्सिस्सन्ति, 
वुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्सृूनं पाटिकङ्का, नो परिहानि । 


श्रपरे पि सत्त 


<. भ्रपरे पि खो, भिक्खवे, सत्त भ्रपरिहानिये धम्मे देसेस्सामि... 
पे०...यावकीवं च, भिक्खवे, भिक्खू सद्धा भविस्सन्ति...पे०...हिरिमना 
भविस्सन्ति...ग्रोत्तप्पी भविस्सन्ति...बहस्सुता भविस्सन्ति...्रारदविरियाः 
भविस्सन्ति...उपद्ितस्सती' भविस्सन्ति...पञ्वन्तोः भविस्सन्ति, वुद्धि- 
येव, भिक्खवे, भिक्खूनं पाटिकङ्का, नो परिहानि । यावकीवं च, भिक्खवे, 
इमे सत्त श्रपरिहानिया धम्मा भिक्स ठस्सन्ति, इमेसु च सत्तसु श्रपरि- 
हानियेयु धम्मेसु भिक्खू सन्दिस्सिस्सन्ति, वुद्धियेव, भिक्लवे, भिक्सूनं पाटि- 
कङ्का, नो परिहानि । 

श्रषरे पि सत्त 

६. “श्रपरे पि खो, भिक्खवे, सत्त भ्रपरिहानियें धम्मे देसेस्सामि । 
तं सुणाथ, साधुकं. मनसिकरोथ, भासिस्सामी" ति । “एवं, भन्ते” ति 
खो ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं । भगवा एतदवोच - 


१. सङ्खणिकरता - म० । २. पापसस्पवङ्कुरा ~ स्या० । ३. भ्रारद्धवीरिया ~ म० ॥ ५ 


उपद्वितसती ~ रो० । ५. पञ्च्यावन्तो ~ रो० । 
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“यावकीवं च, भिक्वे, भिक्खू सतिसम्बोज्छङ्खं भावेस्सन्ति...पे ०... 
धम्मविचयसम्बोज्छङ्धं भवेस्सन्ति..-विरियसम्बोज्जद्खं भावेस्सन्ति...पीति- 
सम्बोज्छङ्घं भावेस्सन्ति.-.पस्सद्धिसम्बोज्छङ्खं भावेस्सन्ति...समाधिसम्बोञ्भद्ख 
भवेस्सन्ति...उपेक्खासम्बोज्मङ्गं भ वेस्सन्ति, वृद्धियेव, भिक्छवे, भिक्खनं 
पाटिका, नो परिहानि । 

“यावकीवं च, भिक्खवे, भिक्खू अ्रनिच्चसञ्जं भावेस्सन्ति...पे०... । 

“यावकीवं च, भिक्खवे, इमे सत्त भ्रपरिहानिया धम्मा भिक्खुसु 
ठस्सन्ति, इमेयु च सत्तसु भ्रपरिहानियेसु धम्मेयु भिक्ख्‌ सन्दिस्सिस्सन्ति, 
वुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्खूनं पाटिकद्का, नो परिहानि । 

श्रपरे पि सत्त 
१०. “श्रपरे पि खो, भिक्खवे, सत्त श्रपरिहानिये धम्मे देसेस्सामि । 
तं सुणाथ, साधुकं मनसिकरोथ, भासिस्सामी" ति । “एवं, भन्ते" ति खो 
ते भिक्ख्‌ भगवतो पच्चस्सोसुं । भगवा एतदवोच - 

“यावकोवं च, भिक्खवे, भिक्खू भ्रनिच्चसञ्ब्नं भावेस्सन्ति...पे ०... 
ग्रनत्तसञ्जं भावेस्सन्ति ... भ्रसुभसञ्जं भावेस्सन्ति ... ्रादीनवसजञ्जनं 
भवेस्सन्ति ... पहानसञ्नं भावेस्सन्ति ... विरागसजञ्व्नं भावेस्सन्ति ... 
निरोधसञ्जं भावेस्सन्ति, बुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्खूनं पाटिकङ्का,नो परिहानि । 

“यावकीवं च, भिक्खवे, इमे सत्त श्रपरिहानिया धम्मा भिक्खूसु 
ठस्सन्ति, इमेसु च सत्तसु ्रपरिहानियेसु धम्मेसु भिक्खू सन्दिस्सिस्सन्ति, 
वुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्लूनं पादिका, नो परिहानि । 

§ ३. भिक्खूनं छं श्रपरिहानिया धम्मा 

११. "छ, भिक्खवे, श्रपरिहानिये धम्मे देसेस्सामि । तं सुणा. 
साधुकं मनसिकरोथ, भासिस्सामीˆ ति । “एवं, भन्ते” ति खो ते भिक्र 
भगवतो पच्चस्सोसुं । भगवा एतदवोच - 

“यावकीवं च, भिक्लवे, भिक्खू मत्तं कायकम्मं पच्चुपदुपिस्सन्ति 
सब्रह्मचारीसु भ्रावि चेव रहो च, वुद्धियेव, भिक्छवे, भिक्खूनं पाटिकक्घवा, 
नो परिहानि । 

“यावकीवं च भिक्खवे, भिक्खू मत्तं वचीकम्मं पच्चुपदापेस्सन्ति 
... पे० ... मेत्तं मनोकम्मं पच्चनुपद्रापेस्सन्ति सब्रह्मचारीसु भ्रावि चेव रहो च, 
वृदधियेव, भिक्लवे, भिक्सूनं पाटिकद्का, नो परिहानि । 

` १. पच्चुपटूषेस्सन्ति - स्या० । २. रावी - रोऽ । 


३.३.१३ | भिक्यूनं छ श्रपरिहानिया धम्मा ६१ 


“यावकीवं च, भिक्खवे, भिक्खू, ये ते लाभा धम्मिका धम्मलद्धा 
ग्रन्तमसो पत्तपरियापन्नमत्तं पि तथारूपेहि लाभेहि भ्रषपटिविभत्तभोगी 
भविस्सन्ति सीलवन्तेहि सब्रह्मचारीहि साधारणभोगी, वृद्धियेव, भिक्खवेः 
` भिक्ूनं पाटिकङ्का, नो परिहानि । | 

“यावकीवं च, भिक्खवे, भिक्खू यानि कानि सीलानि अ्रखण्डानि 
प्रच्छिहानि भ्रसबलानि ्रकम्मासानि भुजिस्सानि विञ्जूपसत्थानि 
म्रपरामद्रानि समाधिसंवत्तनिकानि तथारूपेसु सीलेसु सीलसामञ्जगता 
विहूरिस्सन्ति सब्रह्मचारीहि रावि चैव रहो च, वृद्धियेव, भिक्खवे, भिक्खूनं 
पाटिकङ्का, नो परिहानि । 

“यावकीवं च, भिक्खवे, भिक्खू यायं दिदि अररिया निय्यानिका, 
निय्याति तक्करस्स सम्मा दुक्वक्खयाय, तुथारूपाय दिद्धिया दिद्वसामञ्ज- 
गता विहरिस्सन्ति सब्रह्मचारीहि भ्रावि चेव रहो च, वुदधियेव, भिक्खवे, 
भिक्खूनं पाटिकद्का, नो परिहानि । 

“यावकीवं च, भिक्वे, इमे छ ग्रपरिहानिया धम्मा भिक्छृसु 
ठस्सन्ति, इमेसु च छसु भ्रपरिहानियेसु धम्मेयु भिक्खू समन्दिस्सिस्सन्ति, वृद्धि- 
येव, भिक्खवे, भिक्ूनं पाटिकङ्का, नो परिहानी* ति । 

१२. तत्र सुदं भगवा राजगहे विहरन्तो गिज्छकूटे पब्बते एतदेव 
बहुलं भिक्छूनं धम्मि कथं करोति - “इति सीलं, इति समाधि, इति पञ्ना, 
सीलपरिभावितो समाधि महप्फलो होति महानिसंसो, समाधिपरिभाविता 
पञ्व्या महप्फला होति महानिसंसा, पञ्व्ापरिभावितं चित्तं सम्मदेव 
प्रासवेहि विमुच्चति, सेय्यथिदं' - कामासवा भवासवा, श्रविज्जासवा ' ति । 

१३. श्रथ खो भगवा राजगहे यथाभिरन्तं विहूरित्वा श्रायस्मन्तं 
भ्रानन्दं श्रामन्तेसि ~ “श्रायामानन्द, येन भ्रम्बलद्विका तेनुपसङ्कमिस्सामा' 
ति । “एवं, भन्ते" ति खो श्रायस्मा भ्रानन्दो भगवतो पच्चस्सोसि । श्रथ 
खो भगवा महता भिक्सुसङ्ेन सद्धि येन भ्रम्बलद्भिका तदवसरि । तत्र सुदं 
भगवा भ्रम्बलद्विकायं विहरति राजागारके । तत्रा पिः सुदं भगवा प्रम्बलदव- 
कायं विहरन्तो राजागारके एतदेव बहुलं भिक्सूनं धम्मि कथं करोति - 
“इति सीलं, इति समाधि, इति पञ्चा, सीलपरिभावितो समाधि महप्फलो 
होति महानिसंसो, समाधिपरिभाविता पञ्चा महप्फला होति महानिसंसा, 

१. न ्रप्पटिविभक्तमोगी ~ स्या० । २. तानि ~ सी०, स्या०, रो० । ३. विञ्जुप्पसत्थानि 


~ सी० । ४. सेय्यथीदं - स्या०, रो० 1 ५. दिद्रासवा भ्रविज्जासवा ~ सी० रो०। ६. तत्रपि 
~ सी०, स्या०, रो० ] 
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पञ्ञापरिभावितं चित्तं सम्मदेव भ्रासवेहि विमुच्चति, सेय्यथिदं ~ कामासवा, 
भवासवा, भ्रविज्जासवा' ति । 

१४. श्रथ खो भगवा प्रम्बलद्िकायं यथाभिरन्तं विहरित्वा भ्रायस्मन्तं 
म्रानन्दं भ्रामन्तेसि - “भ्रायामानन्द, येन नाढन्दा तेनुपसङ्कमिस्सामा ति । 
एवं, भन्ते ति खो भ्रायस्मा आनन्दो भगवतो पच्चस्सोसि । प्रथ खो 
भगवा महता भिक्खुसङ्खेन सदधि येन नाठलन्दा तदवसरि । तत्र सुदं भगवा 
नाठन्दायं विहरति पावारिकम्बवने । 


8 ४. सारिपुत्तस्सं सीहनादो 

१५. म्रथ खो भ्रायस्मा सारिपृत्तो येन भगवा तनुपसङ्कमि; उपसद्धु- 
मित्वा भगवन्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो 
ग्रायस्मा सारिपृत्तो भगवन्तं एतदवोच - “एवं पसन्नो अहं, भन्ते, भगवति ! 
न चाहु न च भविस्सति न चेतरहि विज्जति श्रञ्यो समणो वा ब्राह्मणो 
व्रा भगवता भिय्योभिज्नतरो, यदिदं सम्बोधियं ति । 

“उदारा खो ते भ्रयं, सारिपृत्त, रासभी वाचाः भासिता । 
एकसो गहितो । सीहनादो नदितो ~ 'एवंपसन्नो श्रहं, भन्ते, भगवति ॥ 
तर चाहु न च भविस्सति न चेतरहि विज्जति अ्रञ्मो समणो वाब्राह्मणो वा 
वा भगवता भिय्योभिञ्जतरो यदिदं सम्बोधियं ति। किंते, सा्पुत्त, 
ये ते अ्रहृसुं भ्रतीतमद्धानं भ्ररहन्तो सम्मासम्बुद्धा सब्बे ते भगवन्तो चेतसा 
चेतो परिच्च विदिता ~ 'एवंसीला ते भगवन्तो भ्रहेसुं इति पि, एवंधम्मा 
एवंपञ्च्या एवं विहारी एवंविमृत्ता ते भगवन्तो ग्रहेसुं इति पी ” ति ? 

“नो हतं, भन्ते" । 

“कि पन सारिपृत्त, ये ते भविस्सन्ति ्रनागतमद्धानं भ्ररहृन्तो 
सम्मासम्बुद्धा सब्बे ते भगवन्तो चेतसा चेतो परिच्च विदिता ~ "एवंसीना ते 
भगवन्तो भविस्सन्ति इति पि, एवंधम्मा एवंपञ्व्या एवंविहारी एवंविमृत्ता 
ते भगवन्तो भविस्सन्ति इति पी" “ ति ? 

“नो हतं, भन्ते । 

“कि पन ते, सारिपृत्त, रहं एतरहि भ्रहुं सम्मासम्बुद्धो चेतसा चेतो 
प्रिच्च विदितो ~ 'एवंसीलो भगवा इति पि, एवेधम्मो एवंपञ्मो एवं- 


विहारी एवंविमुत्तो भगवा इति पी' ” ति ? 


१. पावादिकम्क्वने ~ स्या० । २. भिय्योभिञ््यातरो ~ स्या० । ३. भ्रासभिदाचा - 
स्या०। ४. नु-स्या०,रो०। ५. पनते- म०। 


३.४. १७ ¶ सारिपुत्तस्तं सीहनादो ६७ 


“एत्थ च हि ते, सारिपृत्त, ्रतीतानागतपच्चुप्पन्नेयु ्ररहन्तेयु सम्मा- 
सम्बुद्धेसु चेतोपरियव्नाणं नत्थि । श्रथ किञ्चरहि ते भ्रयं, सारिपृत्त, उकारा 
ग्रासभी वाचा भासिता, एकसो गहितो, सीहनादो नदितो ~ एवंपसन्नो श्रह, 
भन्ते, भगवति ! न चाहु न च भविस्सति न चेतरहि विज्जति श्रञ्मो 
समणो वा ब्राह्यणो वा भगवता भिय्योभिञ्जतरो, यदिदं सम्बोधियं' "ति? 

१६. “न खो मे, भन्ते, अ्रतीतानागतपच्चुप्पन्नेसु श्ररहन्तेसु सम्मा- 
सम्बुद्धेसु चेतोपरियञ्नाणं म्रत्थि । रपि च मे धम्मन्वयो विदितो । सय्यथापि, 
भन्ते, रज्ञो पच्चन्तिसं नगरं दन्दुद्धापं दन्हुपाकारतोरणं एकद्वारं । 
तत्रस्स दोवारिको पण्डितो वियत्तो मेधावी, भ्रञ्ज्ातानं निवारेता जातानं 
पवेसेता । सो तस्स नगरस्स सामन्ता भ्रनृपरियायपथं अ्नुक्कममानो न 
पस्सेय्य पाकारसन्धि वा पाकारविवरं वु, अ्रन्तमसो विद्ारनिक्छमनमत्तं 
पिः । तस्स एवमस्स - ये खो केचि श्रोठारिका पाणा इमं नगरं पविसन्ति 
वां निक्खमन्ति वा सब्बे ते इमिना व द्वारेन पविसन्ति वा निक्वमन्ति वा' ति । 
एवमेव खो मे, भन्ते, घम्मन्वयो विदितो - यें ते, भन्ते, भ्रहुसुं श्रतीतमद्धानं 
ग्ररहन्तो सम्मासम्बुद्धा सब्बे ते भगवन्तो पञ्च नीवरणे पहाय चेतसो उपक्किलेसे 
पञ्च्नाय दुब्बलीकरणे, चतूसु सतिपट्ानेयु सुपतिद्टितचित्ता, ˆ सत्तबोज्छङ्खे 
यथाभूतं भावेत्वा अनुत्तरं सम्मासम्बोधि श्रभिसम्बुकिंसु । ये पिते, भन्ते, 
भविस्सन्ति भ्रनागतसमद्धानं श्ररहन्तो सम्मासम्बुद्धा सब्बे ते भगवन्तो पञ्च 
नीक्रणे पहाय चेतसो उपक्किलेसे पञ्च्याय दुब्बलीकरणे, चतूसु सतिपद्रानेसु 
सुपतिदितचित्ता, सत्त बोज्छद्धे यथाभूतं भावेत्वा भ्रनुत्तरं सम्मासम्बोधि भ्रभि- 
सम्बज््िस्सन्ति। भगवा पि, भन्ते, एतरहि अररहं सम्मासम्बद्धो पञ्च 
नीवरणे पहाय चेतसो उपक्किलेसे पञ्जाय दुब्बलीकरणे, चतूसु सतिपद्रानेसु 
सुपतिद्वितचित्तो, सत्त बोज्मङ्खं यथाभूतं भावेत्वा अनुत्तरं सम्मासम्बोधि श्रभि- 
सम्बद्धो ति । 

१७. तत्र पि सुदं भगवा नाठन्दायं विहरन्तो पावारिकम्बवने 
एतदेव बहुलं भिक्ूनं धम्मि कथं करोति - “इति सीलं, इति समाधि, 
इति पञ्चा, सीलपरिभावितो समाधि महप्फलो होति महानिसंसो, समाधि 
परिभाविता पञ्व्ना महप्फला होति महानिसंसा, पञ्ञापरिभावितं चित्तं 


१. ेत्तोपरिञ्जायव्गाणं ~ स्या० । २. भगवतो - स्या० । ३. दन्हुदरापं ~ रो०; दन्दुद्ारं 
~ स्या० 1 ४. अ्रव्नातानं ~ स्या० ! ५. समन्ता - स्या०. रो०, म० । ६. अ्रनुचरियायपथं - स्फ ० । 


७. निदारनिस्सक््रनमत्तं ~ रोऽ ! =. पिन पस्येय्य -स्या० } €. चतुसु - रो० | १०. 


सुप्पतिद्टितचित्ता ~ सी० 1 ११. सत्त सम्बोज्ङ्गं - सी° । १२. इति पि - स्या० । 
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सम्मदेव भ्रासवेहि विमुच्चति, सेय्यथिदं - कामासवा, भवासवा, अरविज्जासवा 
ति। 
§ ५. पाटलिगाभिकानं भगवतो श्रोवादो 

१८. श्रथ खो भगवा नाढठन्दायं यथाभिरन्तं विहरित्वा ्रायस्मन्तं 
ग्रानन्दं भ्रामन्तेसि ~ “श्रायामानन्द, येन पाटलिगामो तेनुपसङ्कमिस्सामा 
ति । “शवं, भन्ते'" ति सखो भ्रायस्मा श्रानन्दो भगवतो पच्चस्सोसि । श्रथ 
खो भगवा महता भिक्सुस ङ्खेन सदधि येन पाटलिगामो तदवसरि । भ्रस्सोसुं 
खो पाटलिगामिका उपासका - भगवा किर पाटलिगामं भ्ननुप्पत्तो" ति । 
ग्रथ खो पाटलिगामिका उपासका येन भगवा तेनुपसङ्कुमियु; उपसङ्कमित्वा 
भगवन्तं भ्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं निसिन्ना खो पाटलि- 
गामिका उपासका भगवन्तं एतदवोचू - “ग्रधिवासेतु नो, भन्ते, भगवा श्रावसथा- 
गार” ति। अ्रधिवासेसि भगवा तुण्टीभावेन । भ्रथ खो पाटलिगामिका 
उपासका भगवतो अधिवासनं विदित्वा उद्ायासना भगवन्तं श्रभिवादेत्वा 
पदक्खिणं कत्वा येन श्रावसथागारं तेनुपसङ्कमिसु; उपसद्धमित्वा सन्ब- 

सन्थरिः भ्रावसथागारं सन्थरित्वा शरासनानि पञ्व्नापेत्वा उदकमणिकं 

पतिटुपित्वा तेलप्पदीपं ` श्रारोपेत्वा येन भगवा तेनुपसङ्कमिसु, उपसङ्कमित्वा 
भगवन्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्तं श्रदुंयु । एकमन्तं ठिता सो पाटलिगामिका 
उपासका भगवन्तं एतदवोचुं - “सन्बसन्थरिसन्थतं , भन्ते, श्रावसथागारं । 
ग्रासनानि पञ्त्तानि, उदकमणिको पतिद्रापितो, तेलपदीपो भ्रारोपितो; 
यस्स दानि, भन्ते, भगवा कालं मञ्व्जती" ति । श्रथ खो भगवा सायण्हुसमयं 
निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सदधि भिक्सुस ङ्न येन भ्रावसथागारं तेनुपसङ्कमि; 
उपसङ्कमित्वा पादे पक्लालेत्वा श्रावसथागारं पविसित्वा मज्भिमं थम्भं 
निस्साय पुरत्थाभिमुखो निसीदि । भिक्खुसङ्खो पि खो पादं पक्खालेत्वा 
ग्रावसथागारं पविसित्वा पच्छिमं भिति निस्साय पुरत्थाभिमुखो निसीदि 
भगवन्तमेव पुरक्खत्वाः । पाटलिगामिका पि खो उपासका पादे पक्लालेत्वा 
प्रावसथागारं पविसित्वा पूरत्थिमं भित्ति निस्साय पच्छिमाभिमुखा निसीदिंसु, 
भगवन्तमेव पुरक्खत्वा । 

१६. ग्रथ खो भगवा पाटलिगामिके उपासके श्रामन्तेसि ~ “पञ्न्चिमे, 


गहपतयो, ्रादीनवा दस्सीलस्स सीलविपत्तिथा । कतमे पञ्च ? इध, 


१. पाटलिगामिया ~ रो ०, सी ०, स्या० । २. सन्बसन्थरितं सन्थतं ~ स्या० । ३. तेलपदीपं 
~ म० 1 ४. सन्बसन्थरि सन्थतं ~ सी°, स्या०, रो० । ५. पुरत्थिमाभिमुखो - इति पि 1 ६. 
भगवन्तस्मेव ~ स्या० 1 ७. पुरेक्ित्वा - सी° । 


३.५.२१ । पाटलिगामिकानं भगवतो ्रौवादो ६४ 


गहुपतयो, दुस्सीलो सीलविपन्नो पमादाधिकरणं महति भोगजानि निगच्छति । 
ग्रयं पठमो भ्रादीनवो दुस्सीलस्स सीलविपत्तिया । 

“पून च परं, गहुपतयो, दुस्सीलस्स सीलविपन्नस्स पापको कित्तिसहो 
प्रन्मुरगच्छति । श्रयं दुतियो श्रादीनवो दुस्सीलस्स सीलविपत्तिया । 

“पुन च परं, गहपतयो, दुस्सीलो सीलविपन्नो यञ्च्यदेव परिसं उप- 
सङ्कमति-यदि खत्तियपरिसं, यदि ब्राह्मणपरिसं, यदि गहुपतिपरिसं, यदि 
समणपरिसं ~ श्रविसारदो उपसङ्कमति मङ्कुभूतो । श्रयं ततियो भ्रादीनवो 
दुस्सीलस्स सीलविपत्तिया । ` 

“पुन च पर, गहपतयो, दुस्सीलो सीलविपन्नो सम्मृन्हो कालं करोति । 
श्रयं चतुत्थो ्रादीनवो दुस्सीलस्स सीलविपत्तिया । 


“पून च पर, गहूपतयो, दुस्सीलो सीलविपन्नो कायस्स भेदा परं 
मरणा श्रपायं दुग्गति विनिपातं निरयं उपपज्जति' । श्रयं पञ्चमो श्रादीनवो 
दुस्सीलस्स सीलविपत्तिया । इमे खो, गहपतयो, पञ्च भ्रादीनवा दुस्सीलस्स 
सीलविपत्तिया । 

२०. "पच््विमे, गहपतयो, शआ्रनतिसंसा सीसवतो सीलसम्पदाय । 
कतमे पञ्च ? इध, गहूपतयो, सीलवा सीलसम्पन्नो श्रप्पमादाधिकरणं महन्तं 
भोगक्खन्धं अ्रधिगच्छति । श्रयं परमो आनिसंसो सीलवतो सीलसम्पदाय । 


. “पुन च पर, गहपतयो, सीलवतो सीलसम्पन्चस्स कल्याणो कित्तिसहो 
ग्रन्भुरगच्छति । भ्यं दुतियो भ्रानिसंसो सीलवतो सीलसम्पदाय । 

“पुन च परं, गहूपतयो, सीलवा सीलसम्पन्नो यञ्जदेव परिसं उप- 
सङ्कमति - यदि खत्तियपरिसं, यदि ब्राह्यणपरिसं, यदि गहपतिपरिसं, यदि 
समणपरिसं - विसारदो उपसङ्कुमति श्रमङ्कभूतो । भ्यं ततियो आआनिसंसो 
सीलवतो सीलसम्पदाय । त 

“पुन च पर, गहूपतयो, सीलवा सीलसम्पन्नो भ्रसम्मृन्हो कालं 
करोति । अयं चतुत्थो भ्रानिसंसो सीलवतो सीलसम्पदाय । 

“पुन च पर, गहुपतयी, सीलवा सीलसम्पन्नो कायस्स भेदा परं मरणा 
सुगति सग्गं लोकं उपपज्जति । श्रयं पञ्चमो भ्रानिसंसो सीलवतो सील- 
सम्पदाय । इमे खो, गहपतयो, पञ्च भ्रानिसंसा सीलवतो सीलसम्पदाया'" ति 

२१. श्रथं खो भगवा पाटलिगामिके उपासके बहुदेव रत्ति धम्मिया 
केथाय सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा समृत्तेजेत्वा सस्पहुसेत्वा उय्योजेसि ~ “श्रभि- 


१. उष्पज्जति ~ रो०। 
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क्कन्ता खो, गहपतयो, रत्ति । यस्स दानि तुम्हे कालं मञ्था" ति । “एवं, 
भन्ते ति खो पाटलिगामिकां उपासका भगवतो परिस्सुत्वा उद़ायासना 
भगवन्तं अरभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्कर्मिसु । श्रथ खो भगवा भ्रचिर- 
पक्कन्तेसु पाटलिगामिकेसु उपासकेसु सुञ्व्यागारं पाविसि । 


४ ६. पाटलिपुत्तनगरमापनं 

२२. तेन॒ खो पन समयेन सुनिधवस्सकारा' मगधमहामत्ता 
पाटलिगामे नगरं मापेन्ति वज्जीनं पटिबाहाय । तेन खो पन समयेन सम्बहुला 
देवतायो सहस्सेवः पाटलिगामे वत्थूनि परिग्गण्हुन्ति । यस्मि पदेसे महे- 
सक्ता देवता वत्थूनि परिग्गण्हन्ति, महेसक्खानं तत्थ रञ्जं राजमहामत्तानं 
चित्तानि नमन्ति निवेसनानि मापेतुं । यस्मि पदेसे मज्किमा देवता वत्थूनि 
परिगगण्हन्ति, म्िमिमानं तत्थ रज्जं राजमहामत्तानं चित्तानि नमन्ति 
निवेसनानि मेतं । यसिमि पदेसे नीचा देवता वत्थूनि परिग्गण्हन्ति, नीचानं 
तत्थ रञ्जनं राजमहामत्तानं चित्तानि नमन्ति निवेसनानि मापेतुं । अ्रदहसा खो 
भगवा दिव्बेन चक्खुना विसुद्धेन श्रतिक्कन्तमानुसकेन ता देवतायो सहस्सेव 
पाटलिगामे वत्थूनि पर्गण्हन्तियो । श्रथ सी भगवा रत्तिया पच्चूससमयं 
पच्चुदाय श्रायस्मन्तं श्रानन्दं भ्रामन्तेसि - के' नु खो, भ्रानन्द, पाटलिगामे 
नगरं मापेन्ती ति ? 

“सुनिधवस्सकारा, भन्ते, मगधमहामत्ता पाटलिगामे नगरं मपेन्त 
वज्जीनं पटिबाहाया' ति । 

“सेय्यथापि, भ्रानन्द, देवेहि तावतिसेहि सदधि मन्तेत्वा , एवमेव 
खो, भ्रानन्द, सुनिधवस्सकारा मगधमहामत्ता पाटलिगामे नगरं मापेन्ति 
वज्जीनं पटिबाहाय । इधाहु, ्रानन्द, अ्रहुसं दिन्बेन चक्खुना विसुद्धेन 
ग्रतिक्कन्तमानुसकेन सम्बहुला देवतायो सहस्सेव पाटलिगामे वत्थूनि परि- 
ग्गण्न्तियो । यस्मि, भ्रानन्द, पदेसे महेसक्खा देवता वत्थूनि परिग्गण्ह्न्ति, 
महेसक्खानं तत्थ रञ्लं राजमहामत्तानं "चित्तानि नमन्ति निवेसनानि मापेतु । 
यस्मि पदेसे मल्मिमा देवता वत्थूनि परिग्गण्हन्ति, मज्भिमानं तत्थ रज्जं 
राजमहामत्तानं चित्तानि नमन्ति निवेसनानि मापेतुं । यस्मि पदेसे नीचा 
देवता वत्थूनि परिग्गण्हन्ति, नीचानं तत्थ रज्जं राजमहामत्तानं चित्तानि 
नमन्ति निवेसनानि मापेतुं । यावता, श्रानन्द, भ्ररियं भ्रायतनं, यावता वभि- 


१. सूनीधवस्सकारा ~ स्या ० । २. सहस्सस्सेव' ~ सी ०, रो० ! ३. को - सी०, स्या०, रो° । 
४. मपिती ~ सी», स्या०, रो° 1 ५. सक्को मन्तेत्वा ~ स्मा० । 
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प्पथो,' इदं अरगगनगरं भविस्सति पाटलिपत्तं पुटभेदनं । पाटलिपएत्तस्स खो, 
प्रानन्द, तयो म्रन्तराया भविस्सन्ति - भ्रग्गितो वा उदक्तो वा मिथुभेदा 
वाति ¦ | 
२३. भ्रथ खो सुनिधवस्सकारा मगधमहामत्ता येन भगवा तेनुप- 
सद्मसु; उपसङ्कमित्वा भगवता सदधि सम्मोदिसु । सम्मोदनीयं कथं 
सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं श्रदुसु । एकमन्तं ठिता खो सुनिधवस्सकारा 
मगधमहामत्ता भगवन्तं एतदवोचुं - “श्रधिवासेतु नो भवं गोतमो 
ग्रज्जतनाय भत्तं सदधि भिक्खुसङ्घना'" ति । अ्रधिवासेसि भगवा तुण्ीभावेन । 
ग्रथ खो सुनिधवस्सकारा मगधमहामत्ता भगवतो श्रधिवासनं विदित्वा येन 
सको प्रावसथो तेनुपसङ्कमिसु; उपसङ्कमित्वा सके भ्रावस्थे पणीतं खादनीयं 
भोजनीयं पटियादापेत्वा भगवतो कालं श्रारोचपिसुं - “कालो, भो गोतम, 
निद्वितं भत्तं' ति । 
ग्रथ खो भगवा पुव्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सदधि 
भिक्खुसङ्धखन येन सुनिधवस्सकारानं मगधमहामत्तानं ्रावसथो तेनुपसङ्कमि; 
उपसङ्कमित्वा पञ्चत्ते मासने निसीदि । म्रथ खो सुनिधवस्सकारा मगध- 
महामत्ता बुद्धप्पमुखं ` भिक्वुसङ्घुः पणीतेन खादनीयेन' भोजनीयेन' सहत्था 
सन्तप्पेसुं सम्पवारेसुं ¦ श्रथ खो सूनिधवस्सकारा मगधमहामत्ता भगवन्तं 
भुत्तावि भ्रोनीतपत्तपाणि" भ्रञ्जतरं नीचं प्रासनं गहत्वा एकमन्तं निसीदिसु । 
एकमन्तं' निसित्रे खो सुनिधवस्सकारे मगधमहामत्ते भगवा इमाहि गाथाहि 
ननुमोदि - 
ध्यरिमि पदेसे कप्पेति, वासं पण्डितजातियो । 
सीलवन्तेत्थ भोजेत्वा, सञ्नतें ब्रह्मचारयोः ।। 
“या तत्थ देवता भ्रासु, तासं दक्खिणमादिसे । 
ता पूजिता पूजयन्ति, मानिता मानयन्ति नं ।। 
“ततो नं भ्ननुकम्पन्ति, माता पृत्तं व भ्रोरसं । 
देवतानुकम्पितो पोसो, सदा भद्रानि पस्सती" ति ॥। 
ग्रथ खो भगवा सुनिधवस्सकारे मगधमहामत्ते इमाहि गाथाहि 
श्ननुमोदित्वा उदायासना पक्कामि । 
१. विणिप्पथो ~ स्या०। २. साराणीयं ~ स्फा०, रो० । ३. बृद्धपमुखं ~ रो० । 
४ -४, खादनियेन भोजनियेन ~ रो० । ५. भ्रोणीतपत्तपाणि - रो० । ६. एकमन्ते - इति पि । 


७. पण्डितजातिको ~ रो० । = .ब्रह्मचारिनो - स्या० । £. श्रस्सु - रो० । १०.भ्रनृकम्पेन्ति ~ सी० । 
११. पक्कमि - सी । 
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२४. तेन खो पन समयेन सुनिधवस्सकारा मगधमहामत्ता भगवन्तं 
पिद्वितो पिद्वितो भनुबन्धा होन्ति ~ येनजञ्ज समणो गोतमो द्वारेन निक्ख- 
मिस्सति, तं गोतमद्वारं नाम भविस्सति; येन तित्थेन गङ्ख नदि तरिस्सति, ` 
तं गोतमतित्थं नाम भविस्सती' ति । श्रथ खो भगवा येन द्वारेन निक्खमि, 
तं गोतमद्रारं नाम अ्रहोसि । श्रथ खो भगवा येन गङ्खा नदी तेनुपसङद्कमि । 
तेन खो पन समयेन गङ्खा नदी पुरा होति समतित्तिका काकपेय्या । श्रप्पेकच्चे 
मनुस्सा नावं परियेसन्ति, श्रप्पेकच्चे उद्टुम्पं` परियेसन्ति, श्रप्पेकच्चे कूल्लं 
बन्धन्ति पारा पारं गन्तुकामा । भ्रथ खो भगवा ~ सेय्यथापि नाम बलवा 
पुरिसो समिञ्जितं' वा बाहं पसारे्य, पसारितं वा बाहुं समिञ्जेय्य एवमेव - 
गङ्खाय नदिया ग्रोरिमतीरे ग्रन्तरहितो पारिमतीरे पच्चुदरासि सदधि भिक्सु- 
सङ्घेन । ्रहसा खो भगवा ते मनुस्से भ्रप्पेकच्चे नावं परियेसन्ते, श्रप्पेकच्चे 
उद्कम्पं परियेसन्ते, ्रप्पेकच्चे कूल्लं बन्धन्ते पारा पारं गन्तुकामे । श्रथ खो 
भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं उदानं उदानेसि - 

“ये तरन्ति भ्रण्णवं सर, सेतुं कत्वान विसज्ज पल्ललानि । 

कूल्लं हि जनो बन्धति तिण्णा" मेधाविनो जना" ति । 


परमभाणवारं । 
§ ७. धम्मादासो धस्मपरिधायो 


२५. श्रथ खो भगवा भ्रायस्मन्तं भ्रानन्दं भ्रामन्तेसि ~ “श्रायामा- 
नन्द, येन कोटिगामो तेनुपसङ्कमिस्सामा'* ति । “एवं, भन्ते ति खो भ्रायस्मा 
प्रानन्दो भगवतो पच्चस्सोसि । श्रथ खो भगवा महता भिक्खुसद्खन सदधि 
येन कोटिगामो तदवसरि । तत्र सुदं भगवा कोटिगामे विहरति । तत्र खो 
भगवा भिक्खू भ्रामन्तेसि - 

“चतु, भिक्खवे, भ्ररियसच्चानं अनननुबोधा श्रप्परिवेधा एवमिदं 
दीघमद्धानं सन्धावितं संसरितं मम चेव तुम्हाकं च । कतमेसं चतुन्नं ? 
दुक्खस्स, भिक्खवे, अरियसच्चस्स ्रननुबोधा श्रप्पदिवेधा एवमिदं दीघमद्धानं 
सन्धावितं संसरितं ममं चेव तुम्हाकं च । दुक्खसमुदयस्स, भिक्खवे, भ्ररिय- 
सच्चस्स अ्रननुबोधा श्रप्पटिवेधा एवमिदं दीधमद्धानं सन्धावितं संसरितं 


ममं चेव तुम्हाकं च । दुक्डनिरोधस्स, भिक्खवे, भ्ररिय॒सच्चस्स श्रननुबोधा 


१. भ्रनुबद्धा ~ सी°, रो° । २ - २. गङ्कानदि -स्या० । ३. उलुम्पं -सी० ] ४. श्रपारा 
- म०, रो० 1 ५. सम्मिल्जितं ~ स्या०, रो° । &- ६. कल्लं जनो च बन्धत्ति-स्या०; कुल्लं हि 
नो पबत्धति -सी०, रो० 1 ७. नितिण्णा ~ इति पि । 
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प्रप्पटिवेधा एवमिदं दीघमद्धानं सन्धावितं संसरितं ममं चेव तुम्हाकं च । 
दुक्छनिरोधगामिनिया पटिपदाय, भिक्खवे, ्ररियसच्चस्स अ्रननुबोधा भ्रप्पटि- 
वेधा एवमिदं दीघमद्धानं सन्धावितं संसरितं ममं चेव तुम्हाकं च । तयिदं, 
भिक्लवे, दुक्खं अ्ररियसच्चं ्रनुबुद्धं पटिविद्धं, दुक्वसमुदयं' अ्ररियसच्चं 
म्रनुबुद्धं पटिविद्ध, दुक्लनिरोधं अरियसच्चं अ्रनुबुद्धं पटिविद्धं, दुक्निरोध- 
गामिनी पटिपदा श्ररियसच्चं श्रनुबुद्धं पटिविद्धं । उच्छिन्ना भवतण्हा, सीणा 
भवनेत्ति, नत्थि दानि पुनब्भवो" ति । इदमवोच भगवा । इदं वत्वान' सुगतो 
ग्रथापरं एतदवोच सत्था - 

"“चतुन्नं अरियसच्चानं, यथाभूतं श्रदस्सना । 

संसितं' दीघमद्धानं, तासु तास्वेव जातिसु ।। 

"तानि एतानि दिद्भानि, भवनेत्ति समूहता । 

उच्छिच्वं मूलं दुक्खस्स, नत्थि दानि पुनन्भवो” ति ॥ 

तत्र पि सुदं भगवा कोटिगामे विहरन्तो एतदेव बहुलं भिक्खूनं धम्मि 

कथं करोति - “इति सीलं, इति समाधि, इति पञ्च्या, सीलपरिभावितो समाधि 
महप्फलो होति महानिसंसो, समाधिपरिभाविता पञ्चा महष्फला होति 
महानिसंसा, पञ्चापरिभावितं चित्तं सम्मदेव भ्रासवेहि विमृच्चति, सेय्य- 
थिदं ~ कामासवा, भवासवा., भ्रविज्जासवा ति 


२६. म्रथ खो भगवा कोटिगामे यथाभिरन्तं विहरित्वा भ्रायस्मन्तं 
प्रानन्ठं भ्रामन्तेसि - “भ्रायामानन्द, येन नातिका तेनुपङ्कमिस्सामा ति । 
"एवं, भन्ते” ति सी म्रायस्मा भ्रानन्यो भगवतो पच्चस्सोसि । श्रथ खो 
भगवा महता भिक्ख॒सङ्घन सदधि येन नातिका तदवसरि । तत्र पि धुदं भगवा 
नातिके विहरति गिञ्जकावस्थे । अथ खो भरायस्मा भ्रानन्दो येन भगवा 
तेनुपसङ्मि; उपसच्ुमित्वा भगवन्तं श्रभिवादंत्वा एकभन्तं निसीदि । 
एकमन्तं निसिन्नो खो श्रायस्मा भ्रानन्दो भगवन्तं एतदवोच - “सान्हौ नाम, 
भन्ते, सिक्खु नातिके कालद्खूतोः । वस्स का गति, को अ्रभिसम्परायो ? 
नन्दा नाम, भन्ते, भिक्खनां नातिके कालङ्खता । तस्सा का गति, को 
भ्रभिसम्परायो ? युदत्तौ नाम, भन्ते, उपासको नातिके कालङ्कतो । तस्स 

का गति, को अ्रभिसम्परायो ? सुजाता नाम, भन्ते, उपासिका नातिके 

१. दुक्वंसमदयो ~ स्या० ! २. दुक्लनिरोधो ~ स्या० । ३. वत्वा ~ सी०, रो० । ४. 

संसरितं ~ सी० ! ४. तासेव ~ रो० ! ६ - ६ भवासव दिद्ुासव। श्रविज्जासवा ~ रो०; दिद्ुसिर्वा 
भवांस भ्रविज्जासवा ~ सी० । ७. नादिका ~ स्या०, रो° । ८. कालकतो ~ सी०, रो० | 

दीष ०-२. 
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७ दीचतिकायो [ ३.७.२६- 


कालद्धुता । तस्सा का गति, को श्रभिसस्परायो ? कुक्कुटो नाम, भन्ते, 
उपासको नातिके कालङ्कृतो । तस्स का गति, को श्रभिसम्परायो ! 
कालिम्बोः नाम, भन्ते, उपासको ... पे० ... निकटो नाम, भन्ते, उपासको 
करिस्सहो* नाम, भन्ते, उपासको ... तुद नाम, भन्ते, उपासको -..सन्तुदी 
नास, भन्ते, उपासको...महो* नाम, भन्ते, उपासको...सुभहौ* नाम, भन्ते, 
उपासको नातिके कालङ्कतो । तस्स का गति, को अ्रभिसस्परायो" ति ? 
२७. “सान्हो, श्रानन्द, भिक्खु॒भ्रासवानं खया श्रनासवं चेतो- 
विमुत्ति पञ्ञ्ाविमुत्ति दिद्ुव धम्मे सयं अरभिञ्व्ना सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विहासि । नन्दा, भ्रानन्द, भिक्खुनी पञ्चच्रं ्रोरम्भागियानं संयोजनानं 
परिक्खया ग्रोपपातिका तत्थ परिनिब्बाथिनी अ्ननावत्तिधम्मा तस्मा लोका । 
सुदत्तो, ्रानन्द, उपासको तिण्णं संयोजनानं परिक्खछया रागदोसमोहानं तनृत्ता 
सककदागामी सकिदेव इमं लोक भ्रागन्त्वा दुक्खस्सन्तं करिस्सति । सुजाता, 
प्रानन्द, उपासिका तिण्णं संयोजनानं परिक्वया सोतापन्ना अरविनिपातधम्मा 
नियता सम्बोधिपरायणा । कूकेकुटो भ्रानन्द, उपासको पञ्चल्ं 
श्नोरम्भागियानं संयोजनानं परिक्खया श्रोपपातिको तत्थ परिनिन्बायी भ्रना- 
वत्तिधम्मो तस्मा लोका । काटिम्बो श्रानन्द, उपासको ... पे ... निकटो, 
ग्रानन्द, उपासको ... कटिस्सहो, श्रानन्द, उपासको ... तुरो, म्रानन्द, उपासको „+ 
सन्तुदो, श्रानन्द, उपासको ... भो, ्रानन्द'उपासको ... सुभटो, ्रानन्द, उपा- 
सको पञ्चच्नं ्रोरम्भागियानं संयोजनानं परिक्छया भ्रोपपातिको तत्य 
परिनिन्वायी श्रनावत्तिधम्मो तस्मा लोका । परोपञ्च्यासं, भ्रानन्द, नातिके 
उपासका कालङ्कता, पञ्चच्रं रो रम्भागियानं संयोजनानं परिक्छया भ्रोप- 
पातिका तत्थ परिनिब्बायिनो श्रनावत्तिधस्मा तस्मा लोका । साधिका 
नवृति, भ्रानन्द, नातिके उपासका कालङ्ता तिण्णं संयोजनानं परिक्छया 
रागदोसमोहानं तनुत्ता सकदागामिनो सकिदेव इमं लोकं भ्रागन्त्वा दुक्खस्सन्तं 


करिस्सन्ति। सातिरेकानि, श्रानन्द, पञ्चसतानि नातिके उपासका 
कालङ्कुता, तिण्णं संयोजनानं परिक्वयां सोतापन्ना श्रविनिपातधम्मा नियता 
सम्बोधिपरायणा । 

२८. “श्रनच्छरियं खो पनतं, ्रानन्द, यं मनुस्सभूतो कालं करेय्य । 
तस्मि येव“ काल ङ्खते तथागतं उपसङ्कमित्वा एतमत्थं पुच्छिस्सथ । विहेसा 
। १. ककुधो ~ स्या० । २. कालिङ्खो ~ रो०; कारछिम्बो - स्या० 1 ३. कटिस्समो - सी०ः 


रो०। ४. भटो -स्या०। ५. सुभटो ~ स्या) €. सञ्नोजनानं ~ सी०, स्या० । ७. 


सम्बोधिपरायना - सी०, स्या,० रो) ठ. द्ाधिका ~ स्या० । €. दसातिरेकानि ~ स्या०। 
१०. तस्मिं तस्मि चे ~ सी ०, रो०; तस्मि तस्मिखो -स्या० । 


३.७.२९ [ धस्मादासो वम्मपरियायो ७१ 


हसा , भ्रानन्द, तथागतस्स । तस्मातिहानन्द, धस्मादासं नास धम्मपरियायं 
देसेस्सामि येन॒ समन्नागतो ्ररियसावको अ्राकङ्कमानो श्रत्तना व भ्रत्तानं 
व्याकरेय्य - खीणनिरयोम्हि सीणतिरच्छानयोनिः खीणपेत्तिविसयो 
खीणापायदुग्गतिविनिपातो सोतापस्रोहुमस्मि श्रविनिपातधम्मी नियतो 
सम्बोधिपरायणो' ति । 

२६. कतमो च सो, श्रानन्द, घम्मादासो धघम्मपरियायो येन समन्ना- 
गतो ्ररियसावको श्राकद्भुमानो ब्रत्तनाव श्रत्तानं व्याकरेथ्य ~ सीणनिरयोम्हि 
खीणतिरच्छानयोनि खीणपेत्तिविसयो खीणापायदुग्गतिविनिपातो सौता- 
पल्योहमस्मि भ्रविनिपातधम्मो नियतो स्म्बोधिपरायणो' ति ? 

““इधानन्द, अ्ररियसावको बुद्धे श्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो होति - 
इति पि सो भगवा ग्रह्‌, सम्मासम्बुद्धो, विज्जाचरणसम्पन्चनो, सुगतो,लोकविदू, 
म्रनुत्तरो, पुरिसदम्मसारथि, सत्था ठेवमनुस्सान, बृद्धो, भगवा" ति । 

“धृम्मे श्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो हीति -स्वाक्खातो भगवता 
धम्मो सन्दिद्धिको अ्कालिको एहिपस्सिको भ्रोपनेय्यिको पच्चत्तं वेदितन्बो 
विञ्बुही' ति । 

“सङ्घं प्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो होति ~ 'युप्परिपन्नो भगवतो 
सावकसङ्खो, उजृप्पटिपन्नोः भगवतो सावकसङ्घुो, जायप्पटिपन्नो भगवतो 
सावकसङ्खो, सामीचिप्पटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो - यदिदं चत्तारि पृुरिस- 
युगानि श्रु पुरिसपुग्गला, एस भगवतो सावकसङ्खो ब्राहुनेय्यो पाहुने्योः 
दक्खिणेय्यो म्रञ्जलिकरणीयो भ्रनुत्तरं पुञ्चक्छत्तं लोकस्सा' ति । 

“ग्ररियकन्तेहि सीलेहि समन्नागतो होति भ्रखण्डेहि भच्छिहेहि 
ग्रसबलेहि भ्रकम्मासेहि भुजिस्सेहि विञ्ञुपसत्थेहिः श्रपरासदुहि समाधि- 
संवत्तनिकेहि । 

“श्रयं खो सो, आ्रानन्द, धम्मादासो धम्मपरियायो येन समन्नागतो 
ग्ररियसावको भ्राकङ्कमानो अरत्तना व अत्तानं ब्याकरेय्य - खीणनिरयोर्ह 
खीणतिरच्छानयोनि खीणपेत्तिविसयो-खीणापायदुग्गतिविनिपातो सोतापन्नो- 
हमस्मि श्रविनिपातधम्मो नियतो सम्बोधिपरायणो ” ति । 

तत्र पि सुदं भगवा नात्तिके विहरन्तो गिञ्जकावसथे एतदेवं बहुलं 

भिक्खूनं धम्मि कथं करोति - "इति सीलं, इति समाधि, इति पञ्चा, 
` द. वैसा सीम, स्या०, रो । २. व्याकरेय्य ~ रो० । ३. खीणतिरच्छानयोनियो ~ रो० । 


४. सुपटिपन्नो ~ स्या०, रो° । ५. उजुपटिपन्नो ~ स्या०, रो° । ६. पाहृणेय्यो ~ रो० } ७. विन्नुप्प- 
सत्थेहि ~ सी०, रो० 1 
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सीलपरिभावितो समाधि महप्फलो होति महानिसंसो, समाधिपरिभाविता 
पञ्ञा महप्फला होति महानिसंसा, पञ्ापरिभावितं चित्तं सम्मदेव 
भ्रासवेहि विमुच्चति, सेय्यथिदं ~ कामासवा, भवासवा , श्रविज्जासवा"' ति । 

३०. श्रथ खो भगवा नातिके यथाभिरन्तं वि्हुरित्वा भ्रायस्मन्तं 
ग्रानन्दं भ्रामन्तेसि -“श्रायामानन्द, येन वेसाली तेनुपस _्सिस्सासा ति । 
“एवं, भन्ते" ति खो भ्रायस्मा भ्रानन्दो भगवतो पच्चस्सोसि । श्रथ खो 
भगवा महता भिक्खुसङ्केन सद्भि येन वेसाली तदवसरि । तत्र सुदं भगवा 
वेसालियं विहरति भ्रम्बपालिवने । तत्र खो भगवा भिक्खू ्रामन्तेसि - 

“सतो, भिक्वे, भिक्खु विहरेय्य सम्पजानो । श्रयं वो भ्रम्हाकं 
ग्रनुसासनी । कथं च, भिक्खवे, भिक्खु सतो होति ? इध, भिक्खवे, भिक्खु 
काये कायानुपस्सी विहरति आ्रातापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य लोके 
प्रभिज्छादोमनस्सं । वेदनासु वेदनानुपस्सी . पे° ... चित्ते चित्तानुपस्सी ... 
पे० ... धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति श्रातापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य 
लोके भ्रभिज्छादोमनस्सं । एवं खो, भिक्खवे, भिक्खु सतो होति । 

“कथं च, भिक्लवे, भिक्खु सम्पजानो होति ? इध, भिक्खवे, भिक्लु 
ग्रभिक्कन्ते पटिक्कन्ते सम्पजानकारी होति, श्रालोकिते विलोकिते सम्प- 
जानकारी होति, समिञ्जितेः पसारिते सम्पजानकारी होति, सङ्घाटि- 
पत्तचीवरधारणें सम्पजानकारी होति, अ्रसिते पीते खायिते सायिते सम्प- 
जानकारी हति, उच्चारपस्सावकम्मे सम्पजानकारी होति, गते ठिते निसि्चे 
सुत्ते जागरिते भासितं तुण्टीभावे सम्पजानकारी होति । एवं खो, भिक्खव, 
भिक्खु सम्पजानो होति । सतो, भिक्छवे, भिक्खु विहरेय्य सस्पजानो । 
भ्रयं वो भ्रम्हाकं भ्रनुसासनी ति । 


§ ८. श्रम्बपाली गणिका 

३१. अ्रस्सोसि सखो अ्रम्बपाली गणिका ~ “भगवा किर वेसालि 
भ्रनुप्पत्तो वेसालियं विहरति मय्हं अ्रम्बवने"' ति । श्रथ खो भ्रम्बपाली 
गणिका महानि मदानि यानानि योजापेत्वा महं भं यानं अ्रभिरहित्वा 
भेहि भदेहि यानेहि वेमालिया निय्यासि, येन सको ग्रारामो तेन पायासि । 
यावतिका यानस्स भूमि यानेन गन्त्वा,याना पच्चौरोहित्वा पत्तिका व येन 


भगवा तेनुपसङ्कमि ; उपस ङ्कुमित्वा भगवन्तं रभि वादेत्वा एकमन्तं निसीदि । 


१ - १. दद्ासवा अरविज्जासवा ~ सी; भवासवा दिदासवा श्रविज्जासवा ~ रो० । २. 
ते ~ स्या० । ३. सम्मिञ्जिते - स्या०, रो० । ४. भ्रभिरूहित्वा ~ सी०, रो० । 


२३.८.३१ | भ्रम्बपाली सणिका ७७ 


एकमन्तं निसिच्नं खो भ्रम्बपालि गणिकं भगवा धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि 
समादपेसि समृत्तेजेसि सम्पहंसेसि । श्रथ खो प्रस्बपाली गणिका भगवता 
धस्मिया कथाय सन्दस्सिता समादपिता समुत्तेजिता सम्पहुसिता भगवन्त 
एतदवोच - ्रधिवासेतु मे, भन्ते, भगवा स्वातनाय भत्तं सद्धिं भिक्खु- 
सङ्कना” ति। श्रधिवासेसि भगवा तुण्ीभावेन । रथ खो भ्रम्बपाली 
गणिका भगवतो अ्रधिवासनं विदित्वा उद्रायासना भगवन्तं श्रभिवादेत्वा 
पदव्खिणं कत्वा पक्कामि । 
ग्रस्सोसुं खो वेसालिका लिच्छवी - “भगवा किर वेसालि ग्नुप्पत्तो 
वेसालियं विहरति भ्रम्बपालिवने” ति । श्रथ खो ते लिच्छवी भटहानि 
भानि यानानि योजापेत्वा भह भह यानं अ्रभिरुहित्वा भटहेहि भहेहि यानेहि 
वेसालिया निय्यिु । तत्र एकच्चे लिच्छवी नीला होन्ति नीलवण्णा 
नीलवत्था नीलालङ्कारा,एकच्चे लिच्छवी पीता होन्ति पीतवण्णा पीतवत्था 
पीतालङ्कारा, एकच्चे लिच्छवी लोहिता ` हन्ति लोहितवण्णा लोहितवत्था 
लोहितालङ्कारा, एकच्चे लिच्छवी भ्रोदाता होन्ति भ्रोदातवण्णा भ्रोदातवत्था 
ग्रोदातालङ्कारा । अथ खो भ्रम्बपाली गणिका दहुरानं दहरानं लिच्छवीनं 
ग्रक्खेन अ्रक्खं चक्केन चक्कं युगेन' युगं पटिवटसि । श्रथ खो ते लिच्छवी 
ग्रम्बपालि गणिक एतदवोचुं ~ “कि, जे भ्रम्बपालि, दहरान दहरानं लिच्छवीनं 
म्रक्खेन ग्रक्खं चक्केन चक्कं युगेन युगं पटिवटुसी'' ति ? 
तथा हि पन मे, भ्रय्यपृत्ता, भगवा निमन्तितो स्वातनाय भत्तं 
सदधि भिक्छुसङ्क्ना ति । 
"देहि, जें अ्रम्बपालि, एतं ` भत्तं सतसहस्सेना'' ति । 
“सचे पि मे, भ्रय्यपृत्ता, वेसालि साहारं दस्सथ एवमहं तं 
भत्तं न दस्सामी ति । 
ग्रथ खो ते लिच्छवी श्रङ्खलि फोटेसुं ~ ““जितम्ह्‌ वत भो ्रम्बकाय, 
जितम्ह वत भो भ्रम्बकाया"' ति" । प्रथ खो ते लिच्छवी येन भ्रम्बपालिवनं 
तेन पायिसु । महसा सखो भगवा ते लिच्छवी दूरतो व भ्रागच्छन्ते । दिस्वान 
भिक्खू श्रामन्तेसि - येसं , भिक्लवे, भिक्खूनं देवा तावतिसा श्रदिद्ुपब्बा, ` 
१. वेसालि - स्या० । २. लोहितका ~ रो०, स्या० । २३ - ३. लोहितकवण्णा लोहितकवत्था 
लोहितकालङ्कारा ~ स्या! ४ ~ ४. यम्गेन युग्गं - स्या० । ५. परिवत्तेसि - इति पि! ६. एकं - इति 
पि । ७. दज्जेग्याथ - इति पि । =. एवस्पि महन्तं - स्या० । ९. नेव दन्जाहं तं मत्तं ति ~ इति 


पि! १०. “जितम्हा वत भो भ्रम्बपालिकाय वञ््ितम्हा वत भो प्रस्बपालिकाया” ति ~ स्या०। 
११. येहि - इति पि । १२. श्रदिदरा -सी०, रो० । 
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प्रोलोकेथ, भिक्खवे, लिच्छविपरिसं ; श्रपलोकेथ', भिक्खवे, लिच्छविपरिसं ; 
उपसंह॒ रथ, भिक्खवे, लिच्छविपरिसं ~ तावतिससदिसं ति । श्रथखो तें 
लिच्छवी यावत्िका यानस्स भूमि यानेन गन्त्वा, याना पच्चौरोहित्वा पत्तिका 
व येन भगवा तेनुपसद्धमिसु; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं श्रभिवादेत्वा 
एकमन्तं निसीदियु । एकमन्तं निसिष्रे खो ते लिच्छवी भगवा धम्मिया 
कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समुत्तेजेसि सम्पहंसेसि । श्रथ खो ते लिच्छवी 
भगवता धम्मिया कथाय सन्दस्सिता समादपिता समुत्तेजिता सस्पहंसिता 
भगवन्तं एतदवोचुं ~ “्रधिवासेतु नो, भन्ते, भगवा स्वातनाय भत्तं सदधि 
भिक्खुसङ्खना'' ति । श्रथ खो भगवा ते लिच्छवी एतदवोच ~ “श्रधिवृत्थंः 
खो मे, लिच्छवी, स्वातनाय अ्रम्बपालिया गणिकाय भ्त" ति । भ्रथ सखो 
ते लिच्छवी श्रद्धलि फोटेसु ~ जितम्ह्‌ वत भो भ्रम्बकाय, जितम्ह वत 
भो भ्रम्बकाया ति । भ्रथ खो तं लिच्छवी भगवतो भासितं श्रभिनन्दित्वा 
्रनुमोदित्वा उद्ायासना भगवन्तं भ्रभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्कमिसु । 
३२. श्रथ खो भ्रम्बपाली गणिका तस्सा रत्तिया भ्रच्चयेन सके 
ग्रारामे पणीतं खादनीयं भोजनीयं पटियादपित्वा भगवतो कालं श्रारोचापेसि 
कालो, भन्ते, निट्तं मत्त“ ति । अ्रथ खो भगवा पुब्बण्हुसमयं निवासेत्वा 
पत्तचीवरमादाय सदधि भिक्खुसङ्खन येन प्रम्बपालिया गणिकाय निवेसनं' 
तेनुपस ङ्मि ; उपस दमित्वा पञ्व्यत्ते भ्रासने निसीदि । श्रथ खो भ्रम्बपाली 
गणिका बुद्धप्पमुखं भिक्खुसङ्ं पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सहत्था 
सन्तप्पेसि सम्पवारेसि । श्रथ सखो भ्रम्बपाली गणिका भगवन्तं भुकत्तावि 
प्रोनीतपत्तपाणि श्रञ्जतरं नीचं भ्रासनं गहेत्वा एकमन्तं निसीदि । 
एकमन्तं निसिन्ना खो श्रम्बपाली गणिका भगवन्तं एतदवोच ““इमाहुं, भन्ते, 
श्रारामं बृद्धप्पमुसस्स भिक्सुस ङ्कस्स दम्मी'" ति । पटिग्गहेसि भगवा श्रारामं । 
ग्रथ खो भगवा भ्रम्बपालि गणिकं धम्मिया कथाय सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा 
समुत्तेजेत्वा सम्पहंसेत्वा उद्रायासना पक्कामि । तत्र पि सुदं भगवा वेसालियं 
विहरन्तो ्रम्बपालिवने एतदेव बहुलं भिक्खूनं धम्मि कथं करोति - “इति 
सीलं, इति समाधि, इति पञ्चा, सीलपरिभावितो समाधि महप्फलो होति 
महानिसंसो, समाधिपरिभाविता पञ्चा महप्फला होति महानिसंसा, पञ्जना- 
परिभावितं चित्तं सम्मदेव श्रासवेहि विम॒च्चति, सेय्यथिदं ~ कामासवा, भवा- 


सवा, अविज्जासवा' ति । 


१. श्रवलोकेथ -रो० । २. तावतिसपरिसं -रो० । ३. श्रधिवासितं-स्या०। ४. परि- 
वेसना ~ रो० ¦! ५. श्रोणीतपत्तपाणि ~ रोऽ) 


३,६.३४ | वेद्टुवगामवस्सुपगमनं ७& 
§ €. वेद्टुवेगामवस्सुपगमनं 


३३. श्रथ खो भगवा भ्रम्बपालिवने यथाभिरन्तं विहरित्वा भ्राय- 
स्मन्तं भ्रानन्दं॑भ्रामन्तेसि ~ श्रायामानन्द, येन॒ वेद्युवगामको' तेनुपसङ्क- 
मिस्सामा' ति । “एवं, भन्ते" ति खो श्रायस्मा भ्नानन्दो भगवतो 
पच्चस्सोसि । भ्रथ खो भगवा महता भिक्खुसङ्खेन सदधि येन वेटूवगामको 
तदवसरि । तत्र सुदं भगवा वेदछुवगामके विहरति । तत्र खो भगवा भिक्खू 
ग्रामन्तेसि - "एथ तुम्हे, भिक्खवे, समन्ता वेसालि यथामित्तं यथासन्दिदु 
यथासम्मत्तं वस्सं उपेथ । ब्रह पन इधेव वेट्ुवगामके वस्सं उपगच्छामी"" 
ति । “एवं, भन्ते" ति खो ते भिक्लू भगवतो पटिस्युत्वा समन्ता वेसालि 
यथामित्तं यथासन्दिदरुं यथासम्भत्तं वस्सं उपगच्छसू* । भगवा पन तत्थेव 
वेद्भुवगामके वस्सं उपगच्छि । 


३४. श्रथ खो भगवतो वस्सूपगतस्स खरो भ्रावाधो उप्पज्जि। 


बान्ा वेदना वत्तन्ति मारणन्तिकाः । तत्रः सुदं भगवा सतो सम्पजानो 
मधिवासेसि श्रविहञ्वमानो । भ्रथ खो भगवतो एतदहोसि - “न खो मेतं 
पतिरूपं' य्वाहं श्रनामन्तेत्वा उपद्भाके भ्रनपलोकेत्वा भिक्खुसङ्ख परिनिन्बा- 
येय्युं । यन्नूनाहं इमं भ्रावाधं विरियेन' पटिप्पणामेत्वा* जीवितसङ्कारं 
ग्रधिद्राय विहरेय्यं“ ति । श्रथ खो भगवा तं भ्राबाधं विरियेन परिप्पणामेत्वा 
जीवितसङ्कारं श्रधिदाय विहासि । भ्रथ खो भगवतो सो श्राबाधो पटिप्प- 
स्सम्मि । भ्रथ खो भगवा गिलानवृद्वितो भ्रचिरवृद्टितो गेलञ्व्या विहारा 
निक्म्म विहारपच्छायायं ` पञ्जत्ते भ्रासने निसीदि ¦! भ्रथ खो श्रायस्मा 
भ्रानन्दो येन भगवा तनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं भ्रभिवादेत्वा 
एकमन्तं निसीदिद्ै! एकमन्तं निसिन्नो सो भ्रायस्मा भ्रानन्दो भगवन्तं 
एतदवोच ~ "दिद मे, भन्ते, भगवतो फासु; दिदं मे, भन्ते, भगवतो 
खमनीयं । अपि च मे, भन्ते, मधूरकजातो विय कायो; दिसापिमेन 
पक्खायन्ति; धम्मा पि मं,न पटिभन्ति भगवतो गेलजञ्ञेन । अपिच मे, 
भन्ते, ्रहोसि काचिदेव भ्रस्सासमत्ता - न ताव भगवा परिनिन्बायिस्सति 
न याव भगवा भिक्खुसङ्खं भार्म किञ्चिदेव उदाहरती ति । 





१. बेद्ुवगामको ~ सी ०, रो° । २. उपगच्छथ ~ स्या० । ३. उपगञ्छं ~ रो०; उपगन्छं - 
स्या० । ४. उपगच्छि ~ सी०, रो ! ५. मरणन्तिका - स्या० ! ६. ता - सी०, रो०, म० ! ७. 
पटिकरूपं - स्या०, सी । =. योहु- सी, स्या०, रो०.1 &. वीरियेन ~ म० । १०. पटिपणामेत्वा ~ 
म० । ११. गिलना वृह्टितो - सी०, स्या०, रो० ।, १२. विहारप्पच्छायाय ~ स्या० | 
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३५. “कि पनानन्द, भिक्खुसङ्खो मयि पच्चासीसति ? देसितो, 
परानन्द, मया धम्मो भ्रनन्तरं अ्रबाहिरं करित्वा । नत्थानन्द, तथागतस्स 
धम्मेसु आचरियमुट् । यस्स नून, भ्रानन्द, एवमस्स - ग्रहं भिक्खुसङ्घं 
परिह्रिस्सामी ति वा ममुदहेसिको भिक्ुसङ्खो' ति वा, सो नून, श्रानन्द, 
भिक्छुसङ्खं भ्रारन्भ किञ्चिदेव उदाहरेय्य । तथागतस्स खो, भ्रानन्द, न एवं 
होति - भ्रहुं भिक्खुसङ्ख परिहरिस्सामी ति वा ममुहेसिको भिक्सुसङ्खो' ति 
वा । सकि , श्रानन्द, तथागतो भिक्खुसङ्खं भ्रारब्भ किञ्चिदेव उदाह्रि- 
स्सति । अ्रहं खो पनानन्द, एतरहि लिण्णो वुद्धो महल्लको श्रद्धगतो वयो- 
प्रनुप्पत्तो । भ्रासीतिको मे वयो वत्तति । सय्यथापि, भ्रानन्द, जज्जरसकटं 
वेधमिस्सकेनः यापेति, एवमेव खो भ्रानन्द वेधमिस्सकेन मञ्ञे तथागतस्स 
कायो यापेति । यस्मि, भ्रानन्द, समये तथागतो सब्बनिसित्तानं भ्रमनसिकारा 
एकच्चानं वेदनानं निरोधा भ्रनिमित्तं चेतोसमाधि उपसम्पज्ज विहरति, 
फायुतरो , भ्रानन्द, तस्मि समये तथागतस्स कायो होति । तस्मातिहानन्द, 
ग्रत्तदीपा विहरथ अ्रत्तसरणा श्रनञ्जसरणा, धम्मदीपा धम्मसरणा श्रनज्ज- 
सरणा । कथजञ्चानन्द, भिक्खु म्रत्तदीपो विहरति ्रत्तसरणो श्रनञ्जसरणो, 
घम्मदीपो धम्मसरणो भ्रनञ्व्सरणो ? इधानन्द, भिक्खु काये कायानु- 
पस्सी विहरति श्रतापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य लोके श्रभिज्छादोमनस्सं । 
वेदनासु ... पे० ... चित्ते ... पे० ... धम्मेयु धम्मानुपस्सी विहरति श्रातापी 
सम्पजानो सतिमा, विनेय्य लोके अरभिज्छादोमनस्सं । एवं खो, भ्रानन्द, भिक्खु 
ग्रत्तदीपो विहरति भ्रत्तसरणो भ्रनञ्व्सरणो, धम्मदीपो धम्मसरणो 
ग्रनञ्व्यसरणो । ये हि केचि, भ्रानन्द, एतरहि वा मम वा श्रच्चयेन 
ग्रत्तदीपा विहरिस्सन्ति भ्रत्तसरणा अ्नञ्सरणा, धम्मदीपा धम्मसरणा 
ग्रनञ्जसरणा, तमतग्गे मे ते, म्रानन्द, भिक्खू भविस्सन्ति ये केचि सिक्खा- 
कामा" ति। 





दुतियभाणवारः । 
8 १०. चापालचेतिये श्रायुसङ्कनरं श्रोस्सनि 
३६. रथ खो भगवा पुब्बण्समयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
वेसालि पिण्डाय पाविसि । वेसालियं पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्तं पिण्डपात- 


पदटिक्कन्तो भ्रायस्मन्तं भ्रानन्दं भ्रामन्तेसि ~ "गण्हाहि, भ्रानन्द, निसीदनं । 


१. पच्चासिसति ~ सी०, स्या० । रे. कि ~ सी०, रो०। ३. वेठमिस्सकेन - म०; 
बेद्युमिस्सकेन - स्या ०; वेघमिस्सकेन ~ रो०; वेखमिस्सकेन ~ इति पि । ४. फासुकतो ~ रो० । 
५. ममं - रो० सी° । ६. दुतियमाणवारो ~ म०; दुतियकभाणवारं निदितं - रो० । 
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येन चापालं चेतियं तेनुपसङ्कमिस्साम दिवा विहाराया ति। “एवं, 
भन्ते" ति खो आ्रायस्मा प्रानन्दो भगवतो पटिस्युत्वाः निसीदनं श्रादाय 
भगवन्तं पिद्वितो पिद्टितो अनुबन्धि । श्रथ खो भगवा येन चापालं चेतियं 
तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कुमित्वा पञ्चत्ते भ्रासने निसीदि । श्रायस्मापि खो 
श्रानन्दो भगवन्तं भ्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । 


३७. एकमन्तं निसिन्नं खो प्रायस्मन्तं भ्रानन्दं भगवा एतदवोच - 
"रमणीया, भरानन्द, वेसाली, रमणीयं उदेनं चेतियं, रमणीयं गोतमक चेतियं, 
रमणीयं सत्तम्बं ` चेतियं, रमणीयं बहुपृत्तं चेतियं, रमणीयं सारन्ददं चेतियं, 
रमणीयं चापालं चेतियं । यस्स कस्सचि, भ्रानन्द, चत्तारो इदधिपादा 
भाविता बहुलीकता यानीकता वत्थुकता भ्रनुद्विता परिचिता सुसमारद्धा, सो 
म्राकद्कमानो कप्पं वा तिदस्य कप्पावसेसं बा । तथागतस्स खो पन, ्रानन्द, 
चत्तारो इद्धिपादा भाविता बहुलीकता यानीकता वत्थुकता भ्ननुद्िता परिचिता 
सुसमारद्धा । सो भ्राकङ्कमानो, ्रानन्द, तथागतो कप्पं वा तिद्रय्य कप्पा- 
वसेसं वा" ति । एवं पि खो श्रायस्मा श्रानन्दो भगवता भ्रोठारिके निमित्ते 
कयिरमाने ्रोठारिके ्रोभासे कयिरमाने नासक्खि पटिविज्मितु; न भगवन्तं 
याचि - “तिटरतु, भन्ते, भगवा कप्पं, तितु सुगतो कप्पं बहुजनहिताय बहूुजन- 
सुखाय लोकानुकम्पाय भ्रत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं'” ति, यथा तं 
मारेन परियुद्ितचित्तो । दुतियं पि खो भगवा...पे०...ततियं पि खो भगवा 
श्रायस्मन्तं भ्रानन्दं भ्रामन्तेसि - “रमणीया, ्रानन्द, वेसाली, रमणीयं उदेनं 
चेतियं, रमणीयं गोतसंकं चेतियं, रमणीयं स्तम्बं चेतियं, रमणीयं बहुपुत्तं 
चेतियं, रमणीयं सारन्ददं चेतियं, रमणीयं चापालं चेतियं । यस्स कस्सचि, 
ग्रानन्द, चत्तारो इद्धिपादा भाविता बहुलीकता यानीकता वत्थुकता अ्रनुद्टिता 
परिचिता सुसमारद्धा, सो भ्राकङ्कमानो कप्पं वा तिदय कप्पावसेसं वा । 
तथागतस्स खो, आनन्द, चत्तारो इद्धिपादा भाविता बहुलीकता यानीकता 
वत्थुकता अ्नुद्टता परिचिता सूसमारद्धा, सौ श्राकङ्कमानो, श्रानन्द, तथागतो 
कप्पं वा तिद्ुय्य कप्पावसेसं वा" ति । एवं पि सो श्रायस्मा भ्रानन्दो भगवता 
ग्रोद्ारिके निमित्ते कयिरमाने श्रोढारिके ओ्रोभासं कयथिरमानं नासक्सि 
पटिविज्ितुं; न भगवन्तं याचि - "तिट्रतु, भन्ते, भगवा कप्पं, तिद्ुतु सुगतो 
कप्पं बहुजनहिताय- बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय सअरत्थाय हिताय सुखाय 
देवमनुस्सानं " ति, यथा तं मारेन परियुद्धितचित्तो । श्रथ खो भगवा भ्रायस्मन्तं 





१. पावालं चेत्तियं ~ स्या० । २. पटिस्पुणित्वा - स्या० ! ३. सत्तम्बकं - रो० । 
दीष ०~-२. 
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ग्रानन्दं ्रामन्तेसि ~ "गच्छं त्वं, श्रानन्द, यस्स दानि कालं मञ्जसी" ति, 
“एवं, भन्ते'' ति खो भ्रायस्मा श्रानन्दो भगवतो पटिस्सुत्वा उद्ायास्ना 
भगवन्तं श्रभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा श्रविदूरे श्रञ्व्यतरस्मि स्क्खमूले 
निसीदि । 


३८. भ्रथ खो मारो पापिमा भ्रचिरपक्कन्ते भ्रायस्मन्ते भ्रानन्दे 
येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा एकमन्तं भ्रदासि । एकमन्तं ठितो 
खो मारो पापिमा भगवन्तं एतदवोच ~ “परिनिन्बातु दानि, भन्ते, भगवा; 
परिनिब्बातु सुगतो । परिनिब्बानकालो दानि, भन्ते, भगवतो । भासिता 
खो पनेसा, भन्ते, भगवता वाचा ~ न तावाह, पापिम, परिनिन्बायिस्सामि, 
याव मे भिक्खू न सावका भविस्सन्ति वियत्ता विनीता विसारदा बहुस्युता 
धम्मधरा धम्मानुधम्मप्पटिपन्ना -सामीचिप्पटिपन्ला श्रनुधम्मचारिनो, सकं 
प्राचरियकं उग्गहेत्वा भ्राचिक्खिस्सन्ति देसेस्सन्ति पञ्ज्यपेस्सन्ति पटुपेस्सन्ति 
विवरिस्सन्ति विभजिस्सन्ति उत्तानीकरिस्सन्ति, उप्पन्चं परप्पवादं सह्‌ 
धम्मेन सुनिग्गहितं निग्गहेत्वा सप्पाटिहारियं धम्मं देसेस्सन्ती' ति । एतरहि 
खो पन, भन्ते, भिक्ख्‌ भगवतो सावका वियत्ता विनीता विसारदा बहुस्सुता 
धम्मधरा धम्मानुधम्मप्पटिपन्ना सामीचिप्पटिपन्चा भ्रनुधम्मचारिनो, सकं 
प्राचरियकं उग्गहेत्वा श्राचिक्खन्ति देसेन्ति पञ्ञपेन्ति पट्रुपेन्ति विवरन्ति 
विभजन्ति उत्तानीकरोन्ति, उपपन्नं परप्पवादं सहधम्मेन सुनिग्गहितं निग्ग- 
हेत्वा सप्पाटिहारियं धम्मं देसेन्ति । परिनिन्बातु दानि, भन्ते, भगवा; 
परिनिब्बातु सुगतो । परिनिन्बानकालो दानि, भन्ते, भगवतो 


भासिता खो पनेसा, भन्ते, भगवता वाचा - न तावाह, पापिम, 
परिनिब्बाथिस्सामि याव में भिक्खुनियो न॒ साविका भविस्सन्ति वियत्ता 


` विनीता विसारदा बहुस्युता धम्मधरा धम्मानुधम्मप्पदिपन्ना सामीचिप्पटि- 


पन्ना श्नुधस्मचारिनियो, सकं भ्राचरियक उग्गहेत्वा भ्राचिक्खिस्सन्ति 
देसेस्सन्तिः पञ्च्यपेस्सन्ति पट्ुपेस्सन्ठि विवरिस्सन्ति विभजिस्सन्ति उत्तानी- 
करिस्सन्ति, उप्पत्वं परप्पवादं सहधम्मेन सुनिग्गहितं निग्गहेत्वा सप्पाटि- ` 
हारियं धम्मं देसेस्सन्ती' ति । एतरहि खो पन, भन्ते, भिक्सुनियो भगवतो 

साविका वियत्ता विनीता विसारदा बहुस्सुता धम्मधरा धम्मानुधम्मप्पटिपन्न 
सामीचिप्पटिपन्ना भ्ननृधम्मचारिनियो, सकं भ्राचरियकं उग्गहेत्वा भ्राचिक्खन्ति 
देसेन्ति पञ्च्यपेन्ति पटरुपेन्ति विवरन्ति विभजन्ति उत्तानीकरोन्ति, उप्पन्नं 


१. उत्तानि° ~ रो० ; उत्तामि० - सी० ; उत्तानी° - म० । २. स्या० पोत्थके नत्थ । 
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परप्पवादं सहधम्मेन सुनिग्गहितं निग्गहेत्वा सप्पाटिहारियं धम्मं देसेन्ति । 
परिनिब्बातु दानि, भन्ते, भगवा; परिनिव्बातु सुगतो । परिनिब्बानकालो 
दानि, भन्ते, भगवतो । 

“भासिता खो पनेसा, भन्ते, भगवता वाचा - न तावाह, पापिम, 
परिनिब्बायिस्सामि याव मे उपासका न सावका भविस्सन्ति वियत्ता विनीता 
विसारदा बहुस्सूता धम्मधरा धम्मानुधम्मप्पटिपन्ना सामीचिप्पटिपन्ना भ्रन्‌- 
धम्मचारिनो, सकं भ्राचरियकं उग्गहेत्वा श्राचिक्खिस्सन्ति देसेस्सन्ति पञ्ञ- 
पेस्सन्ति पदटुपेस्सन्ति विवरिस्सन्ति विभजिस्सन्ति उत्तानीकरिस्सन्ति, 
उप्पच्चं परप्पवादं सहधम्मेन सुनिग्गहितं निग्गहेत्वा सप्पाटिहारियं धम्मं 
देसेस्सन्ती' ति । एतरहि खो पन, भन्ते, उपासका भगवतो सावका वियत्ता 
विनीता विसारदा बहुस्युता धम्मधरा धम्मानुधम्मप्पटिपन्ना सामीचिप्पटि- 
पल्ला भ्रनुधम्मचारिनो, सकं अ्राचरियकं उग्गहेत्वा भ्राचिक्खन्ति देसेन्ति 
पञ्ञपेन्ति पद्ुपेन्ति विवरन्ति विभजन्ति उत्तानीकरोन्ति, उप्पन्नं परप्पवादं 
सहधस्मेन सुनिग्गहितं निग्गहेत्वा सप्पाटिहारियं' धम्मं देसेन्ति ! परि- 
निब्बातु दानि, भन्ते, भगवा; परिनिन्बातु सुगतो । परिनिन्बानकालो दानि, 
भन्ते, भगवतो । 

*"भासिता खो पनेसा, भन्ते, भगवता वाचा ~ न तावाह, पापिम, 


परिनिब्बायिस्सामि याव मे उपासका न साविका भविस्सन्ति वियत्ता 
विनीता विसारदा बहुस्युता धम्मधरा धम्मानुधम्मप्पटिपन्ना सामीचिप्पटि- 


पन्ना अ्रनुधम्मचारिनियो, सकं भ्राचरियक उग्गहेत्वा भ्राचिक्खिस्सन्ति 
देसेस्सन्ति पञ्ञ्पेस्सन्ति पद्रुपेस्सन्ति विवरिस्सन्ति विभजिस्सन्ति उत्तानी 
करिस्सन्ति, उप्पन्नं परप्पवादं सहधम्मेन सुनिर्गहितं निग्गहत्वा सप्पाटिहारियं 
धम्मं देसेस्सन्ती' ति । एतरहि खो पन, भन्ते, उपासिका भगवतो साविका 
वियत्ता विनीता विसारदा बहुस्सुता धम्मधरा धम्मानुधम्मप्पटिपन्ना सामीचि- 
प्पटिपन्ना श्रनृधम्मचारिनियो, सकं भ्राचरियकं उग्गहेत्वा भ्राचिक्खन्ति 
देसेन्ति पञ्ज्पेन्ति पद्रुपेन्ति विवरन्ति विभजन्ति उत्तानीकरोन्ति, उप्पच्चं 
परप्पवादं सहधम्मेन सुनिग्गहितं निग्गहेत्वा सप्पाट्हरियं धम्मं देसेन्ति । 
परिनिब्बातु दानि, भन्ते, भगवा. परिनिब्बातु सुगतो । परिनिब्बानकालो दानि, 
भन्ते, भगवतो ।* 

“भासिता खो पनेसा, भन्ते, भगवता वाचा ~ "न तावाह, पापिम, 
परिनिन्बायिस्सामि, याव मे इदं ब्रह्मचरियं न इद्धं चेव भविस्सति फीतं 
१ ~ १. सष्पटिहारियघम्मा ~ सी० 1 *-+*. रो० पोत्थके नत्थि । 
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च वित्थारिकं बाहुजजञ्व्नं पुथुभूतं, याव दवमनुस्संहि सुप्पकासितं' ति । 
एतरहि खो पन, भन्ते, भगवतो इदं ब्रह्मचरियं इद्धं चेव फोतं च वित्थारिक 
बाहुजञ्व्यं पुथुभूतं, याव देवमनुस्संहि सुप्पकासितं । परिनिब्बातु दानि 
भन्ते, भगवा; परिनिन्बातु सुगतो । परिनिन्बानकालो दानि, भन्ते, 
भगवतो ति । 


एवं वृत्तं भगवा मारं पापिमन्तं एतदवोच ~ “श्रप्पोस्सुक्को त्वं, 
पापिम, होहि । न चिरं तथागतस्स परिनिब्बानं भविस्सति । इतो तिण्णं 
मासानं म्रच्चयेन तथागतो परिनिब्बायिस्सती'" ति । 


३९. श्रथ खो भगवा चापाले चेतिये सतो सम्पजानो श्रायुसङ्कारं 
ग्रोस्सजि । गओ्रोस्सदं च भगवता भ्रायुसद्कारे महाभूमिचालो भ्रहोसि 
भिसनको सलोमहंसो । देवदुन्दुभियो च फलिसु । श्रथ खो भगवा 
एतमत्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं उदानं उदानेसि - 

''तुलमतुलं च सम्भवं, भवसङ्कारमवस्सजि मृति । 

ग्रज्भत्तरतो समाहितो, अ्रमिन्दि कवचमिवत्तसम्भवं ति । 


§ ११. महतो भूमिचालस्स श्रटु पच्चया 


४०. श्रथ खो भ्रायस्मतो भ्रानन्दस्स एतदहोसि ~ “श्रच्छरियं वत 
भो, ग्रन्मुतं वत भो । महा वतायं भूमिचालो, सुमहा वतायं भूमिचालो 
भिसनको सलोमहंसो ; देवदुन्दुभियो च फलिसु । कोनु खो हेतु को पच्चयो 
महतो भूमिचालस्स पातुभावाया ति ? 

ग्रथ खो अ्रायस्मा ्ानन्दो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा 
भगवन्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो भ्रायस्मा 
ग्रानन्दो भगवन्तं एतदवोच- “्रच्छरियं, भन्ते, भ्रन्भुतं, भन्ते । महा वतायं, 
भन्ते, भूमिचालो; सुमहा वतायं, भन्ते, भूमिचालो भिसनको सलोमहंसो ; 
देवदृन्दुभियो च फलिसु । को नु खो, भन्ते, हेतु को पच्चयो महतो भूमि- 
चालस्स पातुभावाया' ति ! 


४१. “श्रदु खो इमे, भ्रानन्द, हेत्‌, श्रटु पच्चया महतो भूमिचालस्स 


पातुभावाय । कतमे श्रदरुं ? अयं, म्रानन्द, महापथवी ` उदके पतिद्धिता, उदकं 


१. तिन्नं ~ सी । २- भरवतो ~ रो! ३. लोमहंसनी ~ सौ०; लोमहंसो - 
स्था० । ४. देवदद्रभियो ~ सी०; देवदृष्दभियी ~ स्या० । ५. भवसङ्कारमवस्सजौ ~ सी, रो०; 
भवसङ्खारमवस्सज्जि ~ स्या० । ६. बहापठ्वी ~ पसी०, स्याः०, सोऽ | 


२६११०४१ । महतौ भूमिचालस्स श्र पच्चयां ५, 


वाते पतिद्टितं, वातो भ्राकासदरो । होति सो खो, भ्रानन्द, समयो, यं 
महावाता वायन्ति । महावाता वायन्ता उदकं कम्पन्ति ।! उदकं कम्पितं 
पथवि कमस्पेति । श्रयं पठमो हेतु, पठमो पच्चयो महतो भूमिचालस्स 
पातुभावाय । 

“पुन च परं, भ्रानन्द, समणो वा होति ब्राह्मणो वा इद्धिमा चैतो- 
वसिप्पत्तो, देवो वा महिदधिको महानुभावो । तस्स परित्ता पथवीसञ्ना 
भाविता होति, भ्रप्पमाणा भ्रापोसञ्जा । सो इमं पथवि कम्पेति सङ्कम्पेति 
सम्पकम्पेति सम्पवेधेति । भ्यं दूतियो हेतु, दुतियो पच्चयो महतो भूमि- 
चालस्स पातुभावाय । 

“पुन च परं, भ्रानन्द, यदा बोधिसत्तो तुसितकाया चवित्वा 
सतो सम्पजानो मातुकूच्छि ्नोक्कमति, तदायं पथवी कम्पति सङ्कुम्पति 
सम्पकम्पति सम्पवेधति । ्रयं ततियो हेतु, ततियो पच्चयो महतो भूमि- 
चालस्स पातुभावाय । 

“पुन च पर, ्रानन्द, यदा बोधिसत्तो सतो सम्पजानो मातुकुच्छिस्मा 
निक्छमति, तदायं पथवी कम्पति सङ्कम्पति सम्पकम्पति सम्पवेधति । भ्रयं 
चतुत्थो हेतु, चतुत्थो पच्चयो महतो भूमिचालस्स पातुभावाय । 

“पुन च पर, श्रानन्द, यदा तथागतो भ्रनुत्तरं सम्मासम्बोधि अ्रभि- 
सम्बुज्छति, तदायं पथवी कम्पति सङ्कुम्पति सम्पकम्पति सम्पवेधति । श्रयं 
पञ्चमो हतु, पञ्चमो पच्चयो महतो भूमिचालस्स पातुभावाय । 

“पुन च परं, भ्रानन्द, यदा तथागतो अनुत्तरं धम्मचक्कं पवत्तेति, 
तदायं पथवी कम्पति सङ्कुम्पति सम्पकम्पति सम्पवेधति । श्रयं छदो हेतु, 
छदो पच्चयो महतो भूमिचालस्स पातुभावाय । 

“पून च परं, भ्रानन्द, यदा तथागतो सतो सम्पजानो भ्रायुसद्भूरं 
भ्रोस्सज्जति, तदायं पथवी कम्पति सङ्कम्पति सम्पकम्पति सम्पवेधति । श्रयं 
सत्तमो हेतु, सत्तमो पच्चयो महतो भूमिचालस्स पातुभावाय । 

“पुन च परं, ्रानन्द, यदा तथागतो भ्रनुपादिसेसाय निव्बानधातुया 
परिनिब्बायति, तदायं पथवी कम्पति सङ्कम्पति सम्पकम्पति सम्पवेधति । 
श्रयं अ्रटुमो हतु, अद्रुमो पच्चयो महतो भूमिचालस्स पातुभावाय ¦ 


इमे खो, ्रानन्द, भ्रदु हेत्‌, अट पच्चया महतो भूमिचालस्स पातु- 
भावाया' ति । 


१ ~ १. समयोयं - सीऽ । २. तुसिता काया ~ रो०, सी 1 
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§ १२. भ्रद् परिसा 


४२. "रदु खो इमा, भ्रानन्द, परिसा। कतमा रद्र ? खत्तिय- 
परिसा, ब्राह्मणपरिसा, गहपतिपरिसा, समणपरिसा, चातुमहाराजिकपरिसा", 
तावतिसपरिसा, मारपरिसा, ब्रहमपरिसा । श्रभिजानामि खो पनाह, ्रानन्द, 
प्रनेकसतं खत्तियपरिसं उपसङ्कुमिताः । तत्र पि मया सन्निसिन्नपुब्बं चेव 
सल्लपितपुब्बं च साकच्छा च समापज्जितपृढ्वा । तत्थ यादिसको तेसं वण्णो 
होति तादिसको मय्हुं वण्णो होति । यादिसको तेसं सरो होति तादिसको म्ह 
सरो होति । धम्मिया कथाय सन्दस्सेमि समादपेमि समुत्तेजेमि सम्पहंसेमि । 
भासमानं च मं न जानन्ति- कोनु खो श्रयं भासति देवो वा मनुस्सो वा' ति! 
धम्मिया कथाय सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा समुत्तेजेत्वा सम्पहुसेत्वा श्रन्तरधायामि । 
ग्रन्तरहितं च मं न जानन्ति - कोनु खो श्रयं भ्रन्तरहितो देवो वा मनुस्सो 
वा" ति ? श्रभिजानामि सखो पनाह, श्रानन्द, श्रनेकसतं ब्राह्म णपरिसं...प१०... 
गहुपतिपरिसं...समणपरिसं...चातुमहाराजिकपरिसं...तावतिसपरिसं ... मार- 
परिसं ...ब्रह्मपरिसं उपस ङ्कमिता । तत्र पि मया सन्निसिन्लपुल्बं चेव सल्लपित- 
पुव्ं च साकच्छा च समापज्जितपुन्बा । तत्थ यादिसको तेसं वण्णो होति 
तादिसको म्ह वण्णो होति ! यादिसरको तेसं सरो होति तादिसको म्ह 
सरो होति । धम्मिया कथाय सन्दस्सेमि समादपेमि समुत्तेजेमि सम्पहंसेमि । 
भासमानं च मं न जानन्ति-कोनु खो श्रयं भासति देवो वा मनुस्सो वा 
ति ? धम्मिया कथाय सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा समुत्तेजेत्वा सम्पहंसेत्वा 
ग्न्तरधायामि । अ्न्तरहितं च मं न जानन्ति - कोनु खो श्रयं श्रन्तरहितो 
देवो वा मनुस्सोवा' ति? इमा खो, श्रानन्द, श्रद परिसा । 


8 १३. श्ट श्रभिभायतनानि 


४३. 'श्रदु सो इमानि, प्रानन्द, श्रभिभायतनानि । कतमानि रट ? 
भ्रज्भन्तं रूपसञ्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति परित्तानि सुवण्णदुन्बण्णानि । 
तानि अभिभुय्य जानामि पस्सामी' ति एवंसञ्गी होति । इदं पठमं श्रभि- 
भायतनं । 


"श्रज्मत्तं रूपसजञ्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति भ्रप्पमाणानि 
सुवण्णदुब्बण्णानि । तानि अरभिभुय्य जानामि पस्सामी' ति एवंसञ्नी 
होति । इदं दुतियं श्रभिभायतनं । 





१. चातुम्महा राजिकपरिसा ~ सी०, स्या०, रो० । २. उपसद्धुभित्वा ~ स्या०, रो० । 


३,१३.४३ | श्ट श्रभिभायतनानि ८७ 


“्रज्म्तं अ्ररूपसञ्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति परित्तानि 
सुवण्णदुब्बण्णानि । तानि श्रभिभुय्य जानामि पस्सामी' ति एवंसज्जी 
होति । इदं ततियं अ्रभिभायतनं । 

'श्रज्मत्तं अ्ररूपसञ्मी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति ्रप्पमाणानि 
सुवण्णदुढब्बण्णानि । "तानि अभिभुय्य जानामि पस्सामी' ति एवंसञ्जी 
होति । इदं चतुत्थं श्रभिभायतनं । 

“स्रज्भत्तं रूपसञ्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति नीलानि नील- 
वण्णानि नीलनिदस्सनानि नीलनिभासानि । सय्यथापि नाम उम्मापुप्फ 
नीलं नीलवण्णं नीलनिदस्सनं नीलनिभासं, सेय्यथा वा पन तं वत्थं बाराण- 
सेय्यकं उभतोभागविमदुं नीलं नीलवण्णं नीलनिदस्सनं नीलनिभासं; एवमेव 
ग्रञ्जत्तं अ्रूपसञ्जी एको बहिद्धा रूपाति पस्सति नीलानि नीलवण्णानि 
नीलनिदस्सनानि नीलनिभासानि । तानि श्रभिभुय्य जानामि पस्सामी' ति 
एवं सञ्जनी होति । इदं पञ्चमं श्रभिभायतनं । 

“श्रज्भत्तं अ्ररूपसञ्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति पीतानि 
पीतवण्णानि पीतनिदस्सनानि पीतनिभासानि । सेय्यथापि नाम कणिका रपुप्फ 
पीतं पीतवण्णं पीतनिदस्सनं पीतनिभासं, सेय्यथा वा पन तं वत्थं 
वाराणसेय्यकं उभतोभागविमद्रं पीतं पीतवण्णं पीतनिदस्सनं पीतनिभासं; 
एवमेव श्रज्छत्तं श्रूपसज्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति पीतानि पीत- 
वण्णानि पीतनिदस्सनानि पीतनिभासानि । तानि अ्रभिभुय्य जानामि 
पस्सामी' ति एवंसञ्जी होति । इदं छं अभिभायतनं । 

“श्रज्फत्तं श्ररूपसजञ्बी एको बहिदढधा रूपानि पस्सति लोहितकानि 
लोहितक वण्णानि लोहितकनिदस्सनानि लोहितकनिभासानि । सेय्यथापि नाम 
बन्धुजी वकपुष्फं लोहितक लोहितक वण्णं लोहितकनिदस्सनं लोहितकनिभासं, 
सेय्यथा वा पन तं वत्थं बाराणसेय्यक उभतोभागविमद्ं लोहितक लोदहितक- 
वण्णं 'लोहितकनिदस्सनं लोहितकनिभासं; एवमेव श्रज्भत्तं श्ररूपसञ्जी 
एको बहिद्धा सूपानि पस्सति लोहितकानि लोहितकवण्णानि लोहितक- 
निदस्सनानि लोहितकनिभासानि । तानि ग्रभिभुय्य जानामि पस्सामीः ति 
एवंसञ्जी होति! इदं सत्तमं भ्रभिभायतनं । 

“श्रज्फत्त. अ्रूपसञ्जी एको बहिद्धा सूपानि पस्सति ओ्रोदातानि 
ग्रोदातवण्णानि ग्रोदातनिदस्सनानि श्रोदातनिभासानि । सेय्यथापि नाम 
ग्रोसधितारका गओओदाता ्रोदात्वण्णा ग्रोदातनिदस्सना भ्रोदातनिभासा, 


१. उमापुप्फं - म० । २. कण्णिकारपुप्फं ~ स्या० । 
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सेव्यथा वा पन तं वत्थं बाराणसेय्यकं उभतोभागविमहुं ्रोदालं भ्रोदातवण्णं 
ग्रोदात्तनिदस्सनं श्रोदातनिभासं; एवमेव श्रज्भन्तं ्ररूपसञ्जी एको बहिद्धा 
रूपानि पस्सति भ्रोदातानि गओ्रोदातवण्णानि ग्रोदातनिदस्सनानि श्रोदात- 
निभासानि । तानि श्रमिभुय्य जानामि पस्सामी' ति एवंसञ्जी होति । 
इदं श्रदुमं म्रभिभायतनं । इमानि खो, भ्रानन्द, अदु भ्रभिभायतनानि । 


8 १४. श्रु विमोक्छा 
४४. श्रु खो इमे, ्रानन्द, विमोक्खा । कतमे रदु ? रूपी रूपानि 
पस्सति, श्रयं पठमो विमोक्खो । ग्रज्छत्तं ्रूपसज्जी बहिद्धा रूपानि 
पस्सति, भ्यं दुतियो विमोक्खो । सुभन्तेव अ्रधिमुत्तो होति, भ्रयं ततियो 
विमोक्सो । सब्बसो रूपसञ्यानं समतिक्कमा पटिघसञ्व्यानं भ्रत्थङ्कमा 
नानत्तसञ्जानं ्रमनसिकारा नन्तो भ्राकासो' ति भ्राकासानञ्चायतनं उप- 
सम्पज्ज विहरति, श्रयं चतुत्थो विमोक्खो । सम्बसो भ्राकासानञ्चायतनं 
समतिक्कम्म श्रनन्तं वतिञ्जाणं' ति विञ्चाणञ्चायतनं उपसम्पज्ज विहरति, 
श्रयं पञ्चमो विमोक्खो । सन्बसो विञ्जाणञ्चायतनं समतिक्कम्म नत्थि 
किञ्ची' ति श्राकिञ्चजञ्ञायतनं उपसम्पज्ज विहरति, श्रयं खट्ट विमोक्खो 
सब्वसो ग्राकिञ्चञ्जायतनं समतिक्कम्म नेवसञ्ञ्यानासञ्ञयायतनं उप- 
सम्पज्ज विहरति, श्रयं सत्तमो विमोक्खो । सम्बसो नेवसञ्जानासञ्जायतनं 
समतिक्कम्म॒ सजञ्ञावेंदयितनिरोधं उपसम्पज्ज विहरति, श्रयं श्रटुमो 
विमोक्खो । इमे खो, ग्रानन्द, रदु विमोक्खा । 
8 १५. मारयाचनकथा 
४५. एकमिदाह्‌, ्रानन्द, समयं उस्वेलायं विहरामि नज्जा नैरञ्ज- 
राय तीरे ग्रजपालनिग्रोधे पठमाभिसम्बृद्धो । श्रथ खो, भ्रानन्द, मारो 
पापिमा येनाहं तेनृपसङद्धमि; उपसङ्कुमित्वा एकमन्तं श्रदासि । एकमन्तं 
ठित खो, भ्रानन्द, मारो पापिमा मं एतदवोच - परिनिन्बातु दानि, भन्ते, 
भगवा; परिनिब्बातु सुगतो । परिनिन््ानकालो दानि, भन्ते, भगवतोः ति । 
एवं वृत्ते, ग्रहं, भ्रानन्द, मारं पापिमन्तं एतद्वोचं ~ न तावाह, पापिम, 
परिनिब्बायिस्सामि याव मे भिक्खू न सावका भविस्सन्ति वियत्ता विनीता 
विसारदा बहुस्सुता धम्मधरा धम्मानुधम्मप्पटिपन्ना सामीचिप्पटिपन्ना श्रनु- 
धम्मचारिनो, सकं ्राचरियकं उग्गहेत्वा भ्राचिक्खिस्सन्ति देसेस्सन्ति पञ्ज- 
पेस्सन्तिः पद्रुपेस्सन्ति विवरिस्सन्ति विभजिस्सन्ति उत्तानीकरिस्सन्ति, 


१. श्रत्थगमा ~ रो० ! २. पञ्वपेस्सन्ति ~ सी, रो० । ३. उत्तानी करिस्सन्वि ~ म०; 
उक्तानि ~ करिस्सन्ति ~ रो०; उत्तानं करिस्सन्ति - सी । 
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उप्पच्चं परप्पवादं सहधम्मेन सुनिग्गहितं निग्गहृत्वा सप्पाटिहारियं धम्मं 
देसेस्सन्ति । 

^“ न तावाह, पापिम, परिनिव्बायिस्सामि याव मे भिक्खुनियो न 
साविका भविस्सन्ति वियत्ता विनीता विसारदा बहुस्सुता धम्मधरा धम्मानु- 
घम्मप्पटिपन्ना सामीचिप्परिपक्रा भअ्रनृधम्मचारिनियो, सकं भ्राचरियकं 
उग्गहेत्वा भ्राचिक्खिस्सन्ति देसेस्सन्ति पञ्जपेस्सन्ति पटुपेस्सन्ति विवरि- 
स्सन्ति विभजिस्सन्ति उत्तानीकरिस्सन्ति, उप्पद्चं परणप्पवादं सहधम्मेन 
सुनिग्गहितं निगगहेत्वा सप्पाटिहारियं धम्मं देसेस्सन्ति । 

` न तावाह, पापिम, परिनिन्बायिस्सामि यावे मे उपासका न 
सावका भविस्सन्ति वियत्ता विनीता विसारदा बहुस्सूता धम्मधरा धम्मानु- 
धम्मप्पटिपन्ना सामिचिप्पटिपन्ना श्रनुधम्मच्वारिनो, सकं ्राचरियकं उग्गहेत्वा 
ग्राचिविखस्सन्ति देसेस्सन्ति पञ्ञपेस्सन्ति पदरुपेस्सन्ति विवरिस्सन्ति विभ- 
जिस्सन्ति उत्तानीकरिस्सन्ति, उपपन्नं परप्पवादं सहधम्मेन सुनिग्गहितं 
निग्गहेत्वा सप्पाटिहारियं धम्मं देसेस्सन्ति । 

“ (न तावाह, पापिम, परिनिन्बायिस्सामि याव मे उपासिका न 
साविका भविस्सन्ति वियत्ता विनीता विसारदा बहुस्युता धम्मधरा धम्मानु- 
धृम्मप्पटिपन्ना सामीचिप्परिपन्चा श्रनुधम्मचारिनियो, सकं भ्राचरियकं 
उग्गहेत्वा भ्राचिक्खिस्सन्ति देसेस्सन्ति पञ्ज्यपेस्सन्ति पदुपेस्सन्ति विव- 
रिस्सन्ति विभजिस्सन्ति उत्तानीकरिस्सन्ति, उपपन्नं परप्पवादं सहधस्मेन 
सुनिग्गहितं निग्गहेत्वा सप्पाटिहारियं धम्मं दंसेस्सन्ति । 

“ (न तावाह, पापिम, परिनिन्बायिस्सासि याव मे इदं ब्रह्मचरियं 
न इद्धञ्चेव भविस्सति फीतं च॒ वित्थारिक बाहुजञ्बं पृथुभूतं, याव 
देवमनुस्सेहि सुप्पकासितं' ति । 

४६. “इदानेव' खो, ्रानन्द, भ्रज्ज चापाले चेतिये मारो पापिमा 
येनाहं तेन॒पसङ्कमि; उपस ङ्कमित्वा एकमन्तं ब्रद्रासि । एकमन्तं त्ति खो 
ग्रानन्द, मारो पापिमा मं एतदवोच - परिनिव्बातु दानि, भन्ते, भगवा; 
परिनिब्बातु सुगतो । परिनिन्बानकालो दानि, भन्ते, भगवतो । भासिता खो 
पनेसा, भन्ते, भगवता वाचा - न तावाह, पापिम, परिनिन्बायिस्सामि 
याव मे भिक्खू न सावका भविस्सन्ति...पे ०...याव मे भिक्खुनियो न साविका 
भविस्सन्ति...प०...याव मे उपासका न सावका भविस्सन्ति...पे०...याव मे 

१. सुनिग्गहीतं ~ रो० । २. वित्थारितं ~ सी० । २. बहुजञ्च्यं ~ स्या० । ४. इदानि चेव 
~ रो० । ५. पावाले - स्या० । 
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उपासिका न साविका भविस्सन्ति...पे०...याव मे इदं ब्रह्मचरियं न' इद्धञ्चेव 
भविस्सति फीतं च वित्थारिकं बाहुजञ्जं पुथुभूतं, याव देवमनुस्सेहि 
सुप्पकासिंतं' ति । एतरहि खो पन, भन्ते, भगवतो ब्रह्मचरियं इदञ्चेव 
फीतं च वित्थारिकं बाहुजजञ्व्नं पुथुभूतं, याव देवमनुर्सेहि सुप्पकासितं । 
परिनिब्बातु दानि, भन्ते, भगवा; परिनिन्बातु सुगतो । परिनिन्बानकालो 
दानि, भन्ते, भगवतो' ति । 

४७. “एवं वृत्ते, रहं, भ्रानन्द, मारं पापिमन्तं एतदवोचं ~ भ्रप्पो- 
स्सुक्को त्वं, पापिम, होहि । नचिरं तथागतस्स परिनिन्बानं भविस्सति । 
इतो तिण्णं मासानं अ्रच्चयेन तथागतो परिनिब्बायिस्सती' ति । इदानेव 
खो, श्रानन्द, अज्ज चापाले चेतिये तथागतेन सतेन सम्पजानेन भ्रायुसङ्खवारो 
ग्रोस्सदो' ति । | 

§ १६. श्रानन्दयाचनकथा 

४८. एवं वृत्ते, भ्रायस्मा श्रानन्दो भगवन्तं एतदवोच ~ “तिद्रतु, 
भन्ते, भगवा कप्पं, तिद्रुतु सुगतो कप्पं बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानु- 
कम्पाय श्रत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं* ति । 

“श्रलं दानि, भ्रानन्द । मा तथागतं याचि । भ्रकालो दानि, ्रानन्द, 
तथागतं याचनाया” ति । दुतियं पि खो भ्रायस्मा भ्रानन्दो...पे०...ततियं पि 
खो श्रायस्मा ्रानन्दो भगवन्तं एवदवोच - "तिद्रतु, भन्ते, भगवा कप्पं, 
तिटुतु सुगतो कप्पं बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय प्रत्याय हिताय 
सुखाय देवमनुस्सानं* ति । 

“सहहसि, ्रानन्द, तथागतस्स बोधि” ति ? 

एवं, भन्ते" । 

“श्रथ कि चरहि त्वं, ्रानन्द, तथागतं यावतत्तियकं श्रभिनिप्पीटेसी"" 
ति? । 

“सम्मुखा मेतं, भन्ते, भगवन्नो सुतं सम्मुखा परटिग्गहितं ~ “यस्स 
कस्सचि, ग्रानन्द, चत्तारो इद्धिपादा भाविता बहुलीकता यानीकता वत्थुकता 
ग्रनुद्िता परिचिता सुसमार्द्वा, सो भ्राकङ्कमानो कप्पं वा तिटुय्य कप्पा- 
वसेसं वा । तथागतस्स खो, आनन्द, चत्तारो इदधिपादा भाविता बहुलीकता 
यानीकता वल्थुक्ता ग्रनुद्टिता परिचिता सुसमारद्धा ।* सो प्राकङ्कमानो, 
स्रानन्द्‌, तथागतो कप्पं वा तिद्रय्य कप्पावसेसं वा' " ति । 


१, स्या० पोत्थके नत्थि । २, तिन्नं -सी० । 


३,१६.५० | श्राचन्दयाचनकथा ९१ 


“सदहसि त्वं, भ्रानन्दा” ति ? 

“एवं, भन्ते" । 

` तस्मातिहानन्द, तुय्हेवेतं दुक्कटं, तुर्हेवेतं ्रपरद्ध, यं त्वं तथागतेन 
एवं भ्रोठारिके निमित्ते कयिरमानेः ्रोारिके श्रोभासे कथिरमाने नासक्खि 
पटिविन्मितुं, न तथागतं याचि - तितु, भन्ते, भगवा कप्पं, तिद्रुतु सुगतो 
कप्पं बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय श्रत्थाय हिताय सुखाय 
देवमनुस्सानं' ति । सचे त्वं, ्रानन्द, तथागतं याचेय्यासि, द्वव ते वाचा 
तथागतो पटिक्खिपेय्य, श्रथ तत्तियकं ्रधिवासेय्य । तस्मातिहानन्द, तु्हेवेतं 
दुक्कट, तुख्हेवेतं श्रपरद्धं । 

४९. एकमिदाहं, ्रानन्द, समयं राजगहे विहरामि गिज्मकूटे 
पवब्बते । तत्रा पि खो ताह, भ्रानन्द, ्रामन्तेसि ~ !रमणीयं, भ्रानन्द, 
राजगहं, रमणीयो, भ्रानन्द, गिज्भकूटो पन्बतो । यस्स कस्सचि, भ्रानन्द, 
चत्तारो इद्धिपादा भाविता बहुलीकता यानीकता वत्थुकता श्रनुद्धिता परिचिता 
सुसमारद्धा, सो श्राकङ्कमानो कप्पं वा तिदरुय्य कप्पावसेसं वा । तथागतस्स 
खो, श्रानन्द, चत्तारो इद्धिपादा भाविता बहुलीकता यानीकता वत्थुकता 
म्रनुद्टिता परिचिता सुसमारद्धा, सो भ्राकङ्कमानो, भ्रानन्द, तथागतो कप्पंवा 
तिटरय्य कप्पावसेसं वा' ति । एवं पि खो त्वं, भ्रानन्द, तथागतेन भ्रोकारिके 
निमित्ते कथिरमाने भ्रोकारिके ग्रोभासे कयिरमाने नासक्खि पटिविज्ितु, 
न तथागतं याचि ~ तिद्रुतु, भन्ते, भगवा कप्पं, तिट्रुतु सुगतो कप्पं बहुजन- 
हिताय बहुजनसुखाय लोकानुकस्पाय भ्रत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं' 
ति । सचे त्वं, भ्रानन्द, तथागतं याचेय्यासि, द्रे तें वाचा तथागतो परिक्खि- 
पेय्य, श्रथ ततियकं भ्रधिवासेय्य । तस्मातिहानन्द, तु्हेवेतं दुक्कटं, तुग्हेवेतं 
ग्रपरद्धं । 

५०. एकमिदाह, श्रानन्द, समयं तत्थेव राजगहे विहरामि गोतम- 
निभ्रोधे...पे ०.-.तत्थेव राजगहे विहरामि चोरपपाते... तत्थेव राजगहे विहरामि 
वेभारपस्से सत्तपण्णिगुहायं...तत्थेव रोजगह विहरामि इसिगिलिपस्सं काठ- 
सिलायं...तत्थेव राजगह विहरामि सीतवने सप्पसोण्डिकपन्भारे...तत्थेव 
राजगहे विहरामि तपोदा रामे...तत्थेव राजगहे विहरामि वेटुवने कलन्दक- 
निवापे...तत्थेव राज्ञगहं विहरामि जीवकम्बवने...तत्थेव राजगहे विहरामि 
महकच्द्स्मि मिगदाये । तत्रा पि खो ताह भ्रानन्द, भ्रामन्तेसि - (रमणीयं, 
प्रानन्द, राजगरहं, रमणीयो गिज्जकूटो पव्बतो, रमणीयो गोतमनिग्रोधो, 

१. दुक्कतं ~ रो० । २. करीयमाने ~ सी ० । ३. रो० पोत्थके नत्थि। ४. चोरप्पपाते ~ स्या० । 
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रमणीयो चोरपपातो, रमणीया वेभारपस्से सत्तपण्णिगृहा, रमणीया इसि- 
गिलिपस्से काठसिला, रमणीयो सीतवने सप्पसोण्डिकपन्भारो, रमणीयो 
तपोदारामो, रमणीयो वेद्रुवने कलन्दकनिवापो, रमणीयं जीवकम्बवनं, 
रमणीयो महकुच्छिस्मि मिगदायो । यस्स कस्सचि, आनन्द, चत्तारो इद्धिपादा 
भाविता बहुलीकता यानीकता वत्थुकता भ्रनुद्धरिता परिचिता सुसमारद्वा...पे ०... 
म्राकङ्कमानो, भ्रानन्द, तथागतो कप्पं वा तिदस्य कण्पावसेसं वा' ति । 
एवं पि सो त्वं, श्रानन्द, तथागतेन ्रोक्ारिके निमित्ते कयिरमानें ्रोटारिके 
प्रोभासे कयिरमाने नासक्खि पटिविन्भितु, न तथागतं याचि - तिटुतु भगवा 
कप्पं, तिदुतु सुगतो कप्पं बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय श्रत्थाय 
हिताय सुखाय देवमनुस्सानं' ति । सचे त्वं, भ्रानन्द, तथागतं याचेय्यासि, 
देव ते वाचा तथागतो पटिक्खिपेय्य, अ्रथ ततियकं श्रधिवासेय्य । तस्मा- 
तिहानन्द, तुख्हवेतं दुक्कटं, तु्टवेतं म्रपरद्धं । 

५१. एकमिदाह श्रानन्द, समयं इधेव वेसालियं विहरामि उदेनं 
चेतिये । तत्रा पि खो ताह, म्रानन्द, भ्रामन्तेसिं ~ (रमणीया, ्रानन्द, वेसाली, 
रमणीयं उदेनचेतिय । यस्स ॒कस्सचि, भरानन्द, चत्तारो इद्धिपादा भाविता 
बहुलीकता यानीकता वत्थुकतां भ्रनुट्िता परिचिता सुसमारद्धा, सो भ्राकद्खु- 
मानो कप्पं वा ॒तिद्रथ्य कप्पावसेसं वा । तथागतस्स खो, भ्रानन्द, चत्तारो 
इद्धिपादा भाविता बहुलीकता यानीकता वत्थुकता श्रनुद्िता परिचिता सुसमा- 
रद्धा, सो प्राकद्ुमानो, श्रानन्द, तथागतो कप्पं वा तिद्र्य कप्पावसेसं वाः 
ति एषं पिखोत्वं, श्रानच्द, तथागतेन श्रोकारिके निमित्ते कयिरमते श्रोढा- 
रिक श्रोभासे कयथिरमाने नासक्खि परिविज्भितु, न तथागतं याचि ~ 'तिद्रुतु 
भगवा कप्पे, तिदरुतुं सुगतो कप्पं बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय 
प्रत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं' ति । सचे त्वे, भ्रानन्द, तथागतं याचे- 
प्यासि, देव ते वाचा तथागतो पटिविखपेय्य, भ्रथ ततियकं अ्रधिवासेय्य | 
तस्मातिहानस्द, तु्हवेतं दुक्कट, तुय्हेवेतं अ्रपरद्धं । 

५२. “"एकमिदाहु, ्रानन्द, समयं इषेव वेसालियं विहरामि गोतमके 
चेतिये...पे ०...इधेव वेसालियं विहरामि सत्तम्बे चेतिये...दइधेव वेसालियं 
विहरामि बहूपुत्तं चेतिये...इधेव वेसालियं विहरामि सारन्ददे चेतिये...इदानेव 
खो ताह भ्रानन्द, ्रज्ज चापाले चेतिये भ्रामन्तेसि - “रमणीया, भ्रानन्द, 
वेसाली, रमणीयं उदेनं चेतियं, रमणीयं गोतमकं चेतियं, रमणीयं सत्तम्बं 


[कषा श 


१. उदेनं चेतिषं ~ स्या०, रोर 1 
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चेतियं, रमणीयं ब्हुपुत्तं चेतियं, रमणीयं सारन्ददं चेत्तियं, रमणीयं चापालं 
चेतियं । यस्स कस्सचि, श्रानन्द, चत्तारो इद्धिपादा भाविता बहुलीकता 
यानीकता वत्थुकता भ्रनुद्िता परिचिता सुसमारद्धा, सो भ्राकङ्कमानो कप्पं 
वा तिदस्य कप्पावसेसं वा । तथागतस्स खो, ्रानन्द, चत्तारो 'इदधिपादा 
भाविता बहुलीकता यानीकता वत्थुकता श्रनुद्टिता परिचिता सुसमारद्धा, सो 
ग्राकङ्कमानो, भ्रानन्द, तथागतो कप्पं वा तिद्ु्य कप्पावसेसं वा' ति ! 
एवं पि खो त्वं, श्रानन्द, तथागतेन भ्रोढारिके निमित्ते कयिरमाने श्रोढारिके 
ग्रोभासे कयिरमाने नासक्खि पटिविज्ज्ञितु, न तथागतं याचि ~ ^तिटरुतु भगवा 
कप्पं, तिदुतु सुगतो कप्पं बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अ्रत्थाय 
हिताय सखाय देवमनुस्सानं' ति । सचे त्वं, ्रानन्द, तथागतं याचेय्यासि 
देव ते वाचा तथागतो पटिक्खिपेय्य, अ्रथ तृतियकं अ्रधिवासेय्य । तस्मातिहा- 
नन्द, तु्हेवेतं दुक्कटं, तुय्हेवेतं श्रपरद्धं । 
५३. “ननु एतं , श्रानन्द, मया पटिकच्चेवः भ्रक्खातं ~ सब्बेहेव 
पियेहि मनापेहि नानाभावो विनाभावो भ्रञ्जथाभावो । तं कुतेत्थ, ्रानन्द, 
लन्भा ! यं तं जातं भूतं सङ्कतं पलोकधम्मं तं वत मा पलुज्जी ति नेतं ठानं 
विज्जति । यं खो पनेतं, भ्रानन्द, तथागतेन चत्तं वन्तं मुत्तं पहीनं पटिनिस्सदु, 
ग्रोस्सद्रो भायुसङ्कवारो । एकसेन वाचा तथागतेन भासिता ~ नचिरं तथा- 
गतस्स षरिनिब्बानं भविस्सति । इतो तिण्णं मासानं अ्रच्चयेन तथागतो 
परिनिन्बायिस्सती' ति । तं च तथागतो जीवितहेतु पुन पच्चागमिस्सती 
तिः तेतं ठानं विज्जति । अ्रायामानन्द, येन महावनं कूटागारसाला तेनुपसद्क- 
मिस्सामा"' ति । “एवं, भन्ते ' ति खो भ्रायस्मा भ्रानन्दो भगवतो पच्चस्सोसि । 
8 १७. महावने धम्मदेसना 
५४. श्रथ खो भगवा भ्रायस्मता श्रानन्देन सदधि येन महावनं कूटा- 
गारसाला तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कुमित्वा भ्रायस्मन्तं श्रानन्दं भ्रामन्तेसि - 
“गच्छ त्वं, श्रानन्द, यावतिका भिक्खू वेसालि उपनिस्साय विहरन्ति ते सब्बे 
उपट्रानसालायं सल्तिपातेही' ति । “एवं, भन्ते ति खो ्रायस्मा ब्रानन्दो 
भगवतो पटिस्सुत्वा" याकतिका भिक्खू बेसालिं उपनिस्साय विहरन्ति ते 
सब्बे उपदानसालायं सल्निपातेत्वा येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा 
भगवन्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्तं अदासि । एकमन्तं स्ति खो ्रायस्मा 


१. एवं - स्या०, रोर † २. पटिगच्तेव - सी, रो! ३. ठं चतं - सी० । ४. पच्चा- 
वमिस्सती ति ~ म०, सी ०, रो । ५. परटिस्युणित्वा ~ स्मा० । 
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भ्रानन्दो भगवन्तं एतदवोच ~ “सन्निपतितो, भन्ते, भिक्खुसद्घो । यस्स दानि, 
भन्ते, भगवा कालं मज्जती" ति । 

५५. श्रथ खो भगवा येनुपटानसाला तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा 
पञ्जत्ते श्रासने निसीदि । निसज्ज खो भगवा भिक्ख्‌ भ्रामन्तेसि - “तस्मा- 
तिह, भिक्खवे, ये ते मया धम्मा श्रभिञ्व्ना देसिता ते वो साधुकं उग्गहेत्वा 
ग्रासेवितन्बा भावेतव्बा बहुलीकातब्बा, यथयिदं ब्रह्मचरियं ग्रदनियं भ्रस्स 
चिरद्वितिकं, तदस्स बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अ्रत्थाय 
हिताय सुखाय देवमनुस्सानं । कतमे च ते, भिक्खवे, धम्मा मया अभिज्ञा 
देसिता ये वो साधुकं उग्गहेत्वा श्रासेवितनब्बा भावेतन्बा बहुलीकातन्बा, 
यथयिदं ब्रह्मचरियं भ्रदधनियं श्रस्स॒चिरह्ितिक, तदस्स बहुजनहिताय 
बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय श्रत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं, सेय्यथिदं 
~ चत्तारो सतिपदाना, चत्तारो सम्मप्पधाना, चत्तारो इद्धिपादा, पञ्चि- 
न्द्ियानि, पञ्च बलानि, सत्त बोज्छङ्गा, ्ररियो श्रटुदङ्किको मग्गो । इमे 
खो ते, भिक्वे, धम्मा मया ग्रभिञ्च्या देसिता ये वो साधुकं उग्गहेत्वा 
ग्रासेवितब्बा भावेतन्बा बहुलीकातन्बा, यथयिदं ब्रह्मचरियं भ्रद्धनियं भ्रस्स 
चिरद्ितिकं, तदस्स बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अ्रत्थाय 
हिताय सुखाय देवमनुस्सानं' ति । 

५६. श्रथ खो भगवा भिक्खू ग्रामन्तेसि ~ ““हन्द दानि, भिक्खवे, 
प्रामन्तयामि वो - वयधम्मा सद्कारा; भ्रप्पमादेन सम्पादेथ । नचिरं 
तथागतस्स परिनिन्बानं भविस्सति । इतो तिण्णं मासानं भ्रच्चयेन तथागतो 
परिनिन्बायिस्सती' ति । इदमवोच भगवा । इदं वत्वान सुगतो श्रथापरं 
एतदवोच सत्था - 

“परिपक्को वयो म्ह, परित्तं मम जीवितं । 
पाय वो गमिस्सामि, कतं मे सरणमत्तनो ॥ 


“श्रप्पमत्ता सतीमन्तो, सुस्ीला हथ भिक्खवो । 
सुसमाहितसङ्खप्पा, सचित्तमनुरक्लथ ॥ 


१. मञ्नसी ~ सी° । २. वो ~ रो° । ३. एत्थ स्या० पोत्थके श्रयं श्रधिको पाठो दिस्सति - 


दहरापिचये वृङ्का, ये बाला ये च पण्डिता । 
रहा चेव दलिहा च, सन्बे मच्चुपरायना॥। 
यथा पि करम्भकारस्स, कतं मत्तिकभाजनं । 
सुटकञ्च महन्तञ्व्‌, यञ्च पक्कं यञ्च भ्रामक । 
सन्बं भेदपरियन्तं, एवं मच्चानजीवितं ॥। 
ग्रथापरं एत्दवोच सत्था -- 
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“यो इमस्म धम्मविनये, श्रप्पमत्तो विहस्सति' । 
पहाय जातिसंसारं, दुक्खस्सन्तं करिस्सती" ति । 
ततियं भाणवार । 
पच्द्िमक वेसालीदस्सनं 
५७. श्रथ खो भगवा पृञ्बण्टुसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
वेसालि पिण्डाय पाविसि । वेसालियं पिण्डाय चरित्वा पच्छाभक्तं पिण्ड- 
पातपदिक्कन्तो नागापलोकितंः वेसालि श्रपलोकेत्वा भ्रायस्मन्तं ्रानन्दं 


श्रामन्तेसि - “इदं पच्छिमकं, म्रानन्द, तथागतस्स वेसालिया दस्सनं भविस्सति । 


ग्रायामानन्द, येन॒ भण्डगामो' तेनुपसङ्कमिस्सामा'' ति । “एवं, भन्ते ति 
खो भ्रायस्मा अ्रानन्दो भगवतो पच्चस्सोसि । 

४८. श्रथ खो भगवा महता भिक्खुसङ्घेन सदधि येन भण्डगामो 
तदवसरि । ततर सुदं भगवा भण्डगामे विहरति । तत्र खो भगवा भिक्ख्‌ 
प्रामन्तेसि - ““चतुन्नं, भिक्लवे, धम्मानं श्रननुबोधा श्रपटिवेधा एवमिदं 
दीघमद्धानं सन्धावितं संसरितं ममं चेव तुम्हाकं च । कतमेसं चतुन्नं ? 
प्ररियस्स, भिक्वे, सीलस्स भ्रननुबोधा भ्रप्पटिवेधा एवमिदं दीघमद्धानं 
सन्धावितं संसरितं ममं चेव तुम्हाकं च । श्ररियस्स, भिक्खवे, समाधिस्स 
प्रननूबोधा भ्रप्पदिवेधा एवमिदं दीघमद्धानं सन्धावितं संसरितं ममं चेव 
तुम्हाकं च । श्ररियाय, भिक्लवे, पञ्व्ाय श्रननुबोधा श्रप्पटिवेधा एवमिदं 
दरीघमद्धानं सन्धावितं संसरितं ममं चेव तुम्हाकं च । श्ररियाय, भिक्खवे, 
विमुत्तिया भ्रननुबोधा श्रपटिवेधा एवमिदं दीघमद्धानं सन्धावितं संसरितं 
ममं चेव तुम्हाक च । तयिदं, भिक्खवे, श्ररियं सीलं भ्रनुबुद्धं पटिविद्ध, 
भ्ररियो समाधि भ्रनुबुद्धो पटिविद्धो, भ्ररिया पञ्चा श्रनुबुद्धा पटिविद्धा, 
श्रिया विसुत्ति भ्रनुबुद्धा पटिविद्धा, उच्छिन्ना भवतण्हा, खीणा भवनेत्ति, 
नत्थि दानि पुनन्भवो' ति । इदमवोच भगवा । इदं वत्वान' सुगतो श्रथापरं 
एतदवोच सत्था - | 

“सीलं समाधि पञ्च्या च, विमुक्ति च अनुत्तरा । 
ग्रनुबृद्धा इमे धम्मा, गोतमेन यसस्सिना ॥ 
“इति बुद्धो ग्रभिञ्व्याय, धम्ममक्लासि भिक्खुनं । 
दुक्लस्सन्तकरो सत्था, चक्सुमा परिनिन्बतो'” ति ॥ 


१. विहरिस्सति - स्या०; विहेस्सति - सी० । २. नागवलोकितं ~ स्या० । ३. भण्डगामो ~ 
म० । ४. वत्वा ~ सी०, रो० । 
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९६ दीवनिकायो [ ३.१७.४द- 


तत्रा पि सुदं भगवा भण्डगामे विहरन्तो एतदेव बहुलं भिक्खृनं 
धम्मि कथं करोति - “इति सीलं, इति समाधि, इति पञ्चा, सीलपरि- 
भावितो समाधि महप्फलो होति महानिसंसो, समाधिपरिभाविता पञ्च्या 
महप्फला होति महानिसंसा, पञ्च्यापरिभावितं चित्तं सम्मदेव भ्रासवेहि 
विमुच्चति, सेय्यथिदं - कामासवा, भवासवा, अ्रविज्जासवा " ति । 


§ ९८. चत्तारो महापदेसा 


५९. श्रथ खो भगवा भण्डगामे यथाभिरन्तं विहरित्वा भ्रायस्मन्तं 
भ्रानन्दं श्रामन्तेसि ~ “श्रायामानन्द, येन॒ हत्थिगामो येन भ्रस्बगामो येन 
जम्बुगामो येन भोगनगरं तेनुपसङ्कमिस्सामा'' ति । “एवं, भन्ते" ति खो 
प्रायस्मा भ्रानन्दो भगवतो पच्चस्सोसि । ग्रथ खो भगवा महता भिक्ु- 
सङ्कन सदधि येन भोगनगरं तदवसरि । तत्र सुदं भगवा भोगनगरं विहरति 
ग्रानन्दे' चेतिये । तत्र खो भगवा भिक्खू भ्रामन्तेसि - “चत्तारोमे, भिक्खवे, 
महापदेसे देसेस्सामि, तं सुणाथ साधकं मनसिकरोथ, भासिस्सामी" ति | 
““एवं, भन्ते" ति खो ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं । भगवा एतदवोच - 

६०. “इध, भिक्खवे, भिक्स एवंवदेय्य ~ सम्मुखा मेतं, प्रावृसो, 
भग्रचतो सुतं सम्मुखा परिग्गहितं ~ रयं धम्मो श्रयं विनयो इदं सत्थुसासनं' 
ति । तस्स, भिक्खवे, भिक्खुनो भासितं नेव म्रभिनन्दितव्बं नप्पटिक्कोसि- 
तव्बं । श्रनभिनन्दित्वा भ्रप्पटिक्कोसित्वा तानि पदन्यञ्जनानि साधुकं उग्ग- 
हेत्वा सृत्ते भ्रोसारेतब्बानि विनये सन्दस्सेतव्बानि । तानि चे सृत्ते ्रोसारिय- 
मानानि विनये सन्दस्सियमानानि, न चेव सत्ते श्रोसरन्तिः न च विनये 
सन्दिस्सन्ति, निदुमेत्थ गन्तन्बं ~ श्रद्धा, इदं न चेव तस्स भगवतो वचनं ; 
इमस्स च भिक्खुनो दुग्गहितं' ति 1 इतिहेतं, भिक्खवे, छड्याथ । तानि 
चे सुत्तं श्रोस्ारियमानानि विनये सन्दस्सियमानानि, पुत्ते चेव भ्रोसरन्ति 
विनये चर सन्दिस्सन्ति, निद्रमेत्थ गन्तन्बं ~ श्रद्धा, इदं तस्स भगवतो वचनं; 
दूमस्स च भिक्खुनो सुग्गहितं' ति । इद, भिक्खवे, पठमं महापदेसं धारेय्याथ । 

“ध पन, भिक्छवे, भिक्खु एवं वदे्य ~ श्रमुकरिमि नाम भ्रावासे 
सङ्घो विहरति सथेरो श्षपामोक्खो 1 तस्स मे सङ्खस्स सम्मुखा सुतं सम्मुखा 
पटिग्गहितं ~ भ्रय्यं धम्मो श्रयं विनयो इदं सत्थ्‌ सासनं" ति । तस्स, भिक्खवे, 
भिक्खुनो भासितं नेव श्रभिनन्दितव्बं नप्पटिक्कोसितन्बं । भ्रनभिनन्दित्वा 


१, तच्र ~ स्या० । २. दिद्भखवा श्रविज्कासवा -सी०, रो० ) ३. सानन्दे ~ इति पि । 
४. श्रोतारेतन्बानि ~ सीऽ, रो° । ५. श्रोतरन्ति ~ सी०, रो० । 


३.१८.६० | चत्तारो महापदेसः ६७ 


म्रप्पटिक्कोसित्वा तानि पदन्यञ्जनानि साघुकं उग्गहेत्वा सत्त श्नोसारेतब्बानि 
विनयं सन्दस्सेतब्बानि । तानि चे सुत्तं ्रोसारियमानानि विनये सन्दस्सिय- 
मानानि न चेव सत्ते श्रोसरन्ति न च विनये सन्दिस्सन्ति, निदुमेत्थ गन्तव्बं - 
श्रद्धा, इदं न चेव तस्स भगवतो वचनं; तस्स च सङ्कस्स दुग्गहितं' ति । 
इति हेतं, भिक्खवे, छडुय्याथ । तानि चे सृत्ते श्रोसारियमानानि विनये 
सन्दस्सियमानानि सृत्ते चेव श्रोसरन्ति विनये च सन्दिस्सन्ति, निटुमेत्थ 
गन्तव्बं ~ श्रद्धा, इदं तस्स भगवतो वचनं; तस्स च सङद्धस्स सुम्गहितं " ति । 
इद, भिक्खवे, दूतियं महापदेसं धारेय्याथ । 

“इध पन, भिक्खवे, भिक्खु एवं वदेय्य ~ श्रमुकस्मि नाम भ्रावासे 
सम्वहुला थेरा भिक्खू विहरन्ति बहुस्सुता श्रागतागमा धस्मधरा विनयधरा 
मातिकाधरा । तेसं मे थेरानं सम्मुखा सुतं सम्मुखा पटिग्गहितं - श्रयं धम्मो 
भ्रयं विनयो इदं सत्थुसासनं' ति । तस्स, भिक्खवें, भिक्ुनो भासितं नेव 
प्रमिनन्दितव्बं...पे०...न च विनये सन्दिस्सन्ति, निटुमेत्थ गन्तव्बं ~ श्रद्धा, 
इदं न चेव तस्स भगवतो वचनं; तेसं च थेरानं दुग्गहितं' ति । इति हतं, 
भिवखवे, छडय्याथ । तानि चं सृत्ते भ्रोसारियमानानि...पे ०...विनये च 
सन्दिस्सन्ति, निदुमेत्य गन्तव्बं ~ श्रद्धा, इदं तस्स भगवतो वचनं; तेसं च 
थेरानं सुग्गहितं' ति । इदं, भिक्खवे, ततियं महापदेसं धारेय्याथ । 

“इध पन, भिक्खवे, भिक्खु एवं वदेय्य ~ श्रमुकस्मि नाम भ्रावासे 
एको थेरो भिक्खु विहरति बहुस्सुतो श्रागतागमो धम्मधरो विनयधरो 
मातिकाधरो । तस्स मे थेरस्स सम्मुखा युतं सम्मुखा परिग्गहितं ~ श्रयं 
धम्मो रयं विनयो इदं सत्थुसासनं' ति । तस्स, भिक्लवे, भिक्खुनो भासितं 
नेव श्रभिनन्दितव्बं नप्पटिक्कोसितब्बं; अ्रनभिनन्दित्वा भअ्रप्पटिक्कोसित्वा 
तानि पदन्यञ्जनानि साधुकं उग्गहेत्वा सुत्तं भ्रोसारितब्बानि विनये सन्दस्से- 
तव्वानि । तानि चै सत्ते ्रोसारियमानानि विनये सन्दस्सियमानानि न चैव 
सुत्ते भोसरन्ति न च विनये सन्दिस्सन्ति, निदुमेत्य गन्तव्बं - श्रद्धा, इदं न 
चेव तस्स भगवतो वचनं ; तस्स च थेरस्स दुग्गहितं' ति । इति हतं, भिक्खवे, 
छइय्याथ । तानि च सृत्ते ओसारियमानानि विनये सन्दस्सियमानानि सृत्तं 
चेव श्रोसरन्ति विनयं च सन्दिस्सन्ति, निद्रुमेव्थ गन्तव्बं - श्रद्धा, इदं 
तस्स भगवतो वचनं; तस्स च थेरस्स सुगगहितं' ति। इदं, भिक्खवे, 
चतुत्थं महापदेसं धारेय्याथ । इमे खो, भिक्खवे, चत्तारो महापदेसे 
धारेय्याथा"ˆ ति । 

१. चे - स्या० । २. सुगहितं ~ स्या० । ३. स्या० पोत्यके नत्ि 1 
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६ दीघनिकायो ] ३.१०.६१- 


६१. तत्र पि सुदं भगवा भोगनगरे विहरन्तो श्रानन्दे चेतिये एतदेव 
बहुलं भिक्खूनं धम्मि कथं करोति - “इति सीलं, इति समाधि,इति पज्ञा, 
सीलपरिभावितो समाधि महप्फलो होति महानिसंसो, समाधिपरिभाविता 
पञ्चा महप्फला होति महानिसंसा, पञ्च्यापरिभावितं चित्तं सम्मदेव श्रासवेहि 
विमुच्चति, सेय्यथिदं - कामासवा, भवासवा, भ्रविज्जासवा'” ति । 

8 १६. कम्मारपुत्तचुन्दवत्थु 

६२. भ्रथ खो भगवा भोगनगरे यथाभिरन्तं विहरित्वा श्रायस्मन्त 
ग्रानन्दं ्रामन्तेसि - “श्रायामानन्द, येन पावा तेनुपसङ्कमिस्सामा' ति । 
“एवं, भन्ते" ति खो भ्रायस्मा भ्रानन्दो भगवतो पच्चस्सोसि । ग्रथ खो 
भगवा महता भिक्खुसङ्कखेन सदधि येन पावा तदवसरि । तत्र सुदं भगवा 
पावायं विहरति चुन्दस्स कम्मार्पृत्तस्स॒भ्रम्बवनं । श्रस्सोसि खो चुन्दो 
कम्मारपृत्तो ~ “भगवा किर पावं श्नुप्पत्तो, पावायं विहरति मण्हु ्रम्बवने'" 
ति । श्रथ खो चन्दो कम्मारपृत्तो मेन भगवा तेनृपसङ्कमि; उपस _्धमित्वा 
भगवन्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिच्ं खो चुन्दं कस्मार- 
पत्तं भगवा धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समुत्तेजेसि सम्पहंसेसि । 
ग्रथ खो चन्दो कम्मारपृत्तो भगवता धम्मिया कथाय सन्दस्सितो समादपितो 
समुत्तेजितो सम्पहंसितो भगवन्तं एतदवोच ~ “श्रधिवासेतु मे, भन्ते,भगवा 
स्वातनाय भत्तं सदधि भिक्खुसङ्केना'' ति । अ्रधिवासेसि भगवा तुण्टीभावेन । 
ग्रथ खो चन्दो कम्मारपृत्तो भगवतो श्रधिवासनं विदित्वा उद्ायासना 
भगवन्तं श्रभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्कामि । 

ग्रथ खो चन्दो कम्मारपृत्तो तस्सा रत्तिया अ्रच्चयेन सके निवेसने 
पणीतं खादनीयं भोजनीयं पटियादापेत्वा पहृतं च सूकरमहूवं भगवतो 
कालं ्रारोचापेसि - “कालो, भन्ते, निदितं भक्तं” ति | श्रथ खो भगवा 
पुन्बण्टसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सिद्धं भिक्ुसङ्खंन येन चुन्दस्स 
कम्मारपृत्तस्स निवेसनं तेनुपस दधमि ; उपस ङ्कमित्वा पञ्ब्त्ते ्रासनें निसीदि । 
निसज्ज खो भगवा चुन्दं कम्मारपृत्तं भ्रामन्तेसि - “यं ते, चुन्द, सूकरमह्वं, 
तेन मं परिविस; यं पनञ्ज्नं खादनीयं भोजनीयं पटियत्तं तेन भिक्खुसङ्ख 
परिविसा'” ति । “एवं, भन्ते" ति खो चुन्दो कम्मारपृत्तो भगवतो पटिस्सुत्वा 
यं श्रहोसि सूकरमहूवं पटियत्तं तेन भगवन्तं परिविसि; धं पनज्जं खादनीयं 
मोजनीयं पटियत्तं तेन भिक्छुसङ्खं परिविसि। श्रथ खो भगवा चुन्दं कम्मार- 


शेोभययम्मिनि्सनननककाोकयेयमाेेयकनककमे 





१. पक्कमि - सी° । २-२. खादनियं भोजनियं ~ रोऽ । ३. बहुतं ~ सी ° 1 


३.२०.६४ ] तथागतस्स महिद्धिकता ~ चक्कच्छिा नदिफा भ्रनाविला सन्दति ९९ 


पत्तं श्रामन्तेसि - यं ते, चुन्द, सुकरमहवं श्रवसि तं सोन्भे निखणाहि । 
नाहं तं, चुन्द, पस्सामि सदेवके लोके समारके सब्रह्मके सस्समणब्राह्मणिया 
पजाय सदेवमनुस्साय यस्स तं परिभृत्तं सम्मा परिणामं गच्छेय्य, भ्रञ्ञ्यव 
तथागतस्सा' ति । “एवं, भन्ते" ति खो चन्दो कम्मारपृत्तो भगवतो 
पटिस्सुत्वा यं श्रहोसि सूकरमहवं ्रवसिद्रं तं सोन्भे निखणित्वा येन भगवा 
तेनुपसङ्कमि ; उपस ङ्कमित्वा भगवन्तं भ्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं 
निसिन्नं खो चुन्दं कम्मारपृत्तं भगवा धम्मिया कथाय सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा 
समुत्तेजेत्वा सम्पहसेत्वा उद्रायासना पक्कामि । 

६३. श्रथ खो भगवतो चन्दस्स कम्मारपृत्तस्स भत्तं भृत्ताविस्स खरो 
भ्राबाधो उप्पज्जि । लोहितपक्खन्दिका पबान्हा वेदना वत्तन्ति मारणन्तिका' | 
ता सुदं भगवा सतो सम्पजानो भ्रधिवासेसि भ्रविहुञ्ज्मानो । भ्रथखो 
भगवा श्रायस्मन्तं भ्रानन्दं भ्रामन्तेसि - श्रायामानन्द, येन कूसिनारा 
तनुपसङ्कमिस्सामा' ति । “एवं, भन्ते'' ति खो श्रायस्मा भ्रानन्दो भगवतो 
पच्चस्सोसि । 

चुन्दस्स भक्तं भुञ्जित्वा, कम्मारस्सा ति मे सुतं । 
ग्राबाधं सस्फुसी धीरो, पबान्हुं मारणन्तिकं ।। 
भुक्तस्स च सकरमहुवेन, व्याधिप्पवान्हो उदपादि सत्थुनो । 
विरेचमानो भगवा श्रवोच, गच्छामहुं कुसिनारं नगरं ति ।। 
§ २०. तथागतस्स सहिदधिकता - चक्कच्दिन्ना 

नदिका श्रनाविला सन्दति 


६४. ्रथ खो भगवा मम्गा श्रोक्कम्म येन अ्रञ्जतरं रुक्खमूलं 


15 


तेनुपस ङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भ्रायस्मन्तं भ्रानन्दं भ्रामन्तेसि - “ङ्घ मेत्वं, 2 


प्रानन्द, चतुम्गणं सङ्खाटि पञ्च्यपेहि । किलन्तोस्मि, श्रानन्द, निसीदिस्सामी" 
ति । “एवं, भन्ते" ति खो श्राय॒स्मा श्रानन्दो भगवतो परिस्सुत्वा 
चतुर्गुणं सक्काटि पञ्ञपेसि । निसीदि भगवा पञ्जत्ते भ्रासने । निसञ्ज 
खो भगवा भ्रायस्मन्तं श्रानन्दं श्रामन्तेसि - “इद्ध मेत्वं, ्रानन्द, पानीयं 
ग्राहर । पिपासितोस्मि, भ्रानन्द, पिविस्सामी'' ति । एवं वत्ते, श्रायस्मा 
प्रानन्दो भगवन्तं ठतदवोच ~ “इदानि, भन्ते, पञ्चमत्तानि सकटसतानि 


१. मरणन्तिका -स्या० । २. सबन -स्या० ३. विरिच्चमानो -सी०, स्या०। 
४. कुसिनरं - स्या० । ५. पञ्जपिसि - रो० । 


25 
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९. 129 
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ग्रतिक्कन्तानि । तं चक्कच्छिन्नं उदकं परित्तं लुदितं भ्राविलं सन्दति | 
प्रय, भन्ते, ककूधाः नदी श्रविदूरे श्रच्छोदकाः सातीदका सीतोदका 
सेतोदका  सुप्पतित्था रमणीया । एत्थ भगवा पानीयं च पिविस्सति गत्तानि 
च सीतीकरिस्सती ति । 

दुतियं पि खो भगवा भ्रायस्मन्तं श्रानन्दं भ्रामन्तेसि - “इङ्कमे त्वं, 
भ्रानन्द, पानीयं श्राहर । पिपासितोस्मि, अ्रानन्द, पिविस्सामी" ति। दुतियं 
पि खो भ्रायस्मा भ्रानन्दो भगवन्तं एतदवोच - “इदानि, भन्ते, पञ्चमत्तानि 
सकटसतानि अ्रतिक्कन्ताति । तं चक्कच्छि्लं उदक परित्तं लुलितं ्राविलं 
सन्दति । श्रयं, भन्ते, ककुधा नदी श्रविदूरे श्रच्छोदका सातोदका सीतोदका 
सेतोदका सुप्पतित्था रमणीया । एत्थ भगवा पानीयं च पिविस्सति गत्तानि 
च सीतीकरिस्सती'" ति । | 

ततियं पि खो भगवा ्रायस्मन्तं भ्रानन्दं भ्रामन्तेसि - "इद्कमेत्वं, 
श्रानन्द, पानीयं भ्राहर । पिपासितोस्मि, आ्रानन्द, पिविस्सामी' ति । “एवं, 
भन्ते" ति खो भ्रायस्मा ्रानन्दो भगवतो पटिस्सुत्वा पत्तं गहेत्वा येन सा नदिक। 
तेनुपसङ्कमि । भ्रथ खो सा नदिका चक्कच्छित्ना परित्ता लुलिता भ्राविला 
सन्दमाना, भ्रायस्मन्ते भ्रानन्दे उपसङ्कमन्तं अ्रच्छा विप्पसन्ना अननाविला 
सन्दित्थ । श्रथ खो भ्रायस्मतो श्रानन्दस्स एतदहोसि ~ “ग्रच्छरियं वत; 
मो, भ्रव्मुतं वत भो, तथागतस्स महिद्धिकता महानुभावता ! श्रयंहिसा 
नदिका चक्कच्छिन्ना परित्ता लुिता भ्राविला सन्दमाना, मयि उपसद्धुमन्ते 
श्रच्छा विप्पसन्ना श्रनाविला सन्दती" ति ! । पत्तन पानीयं भ्रादाय येन भगवा 
तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं एतदवोच - “्रच्छरियं, भन्ते, भ्रब्भुत, 
भन्ते, तथागतस्स महिदधिकता महानुभावता ! इदानि सा भन्तं नदिका 
चवकच्छिन्ना परित्ता लुदिता भ्राविला सन्दमाना, मयि उपसङ्कमन्ते मच्छ] 
विप्पसन्ना श्रनाविला सन्दित्य !! पिवतु भगवा पानीयं, पिवतु सुगतो 
पानीयं" ति । श्रथ खो भगवा पानीयं श्रपायि। ` 


§ २१. पुक्कुसमल्लयुत्तवत्थु 
६५. तेन खो पन समयेन पुक्कूसो मल्लपृत्तो भ्राठारस्स कालामस्स 


सावका कुसिनाराय पावं श्रद्धानमग्गप्पयिपन्नो होति । भ्रदूसा खो पुक्करुसो 


१. श्रभिक्कन्तानि - स्या० । २. सुतं -स्या० । ३. ककृत्था - रो०; ककुध नदी - 
स्था० 1 ४. अच्छोदिका - रो० ! ५. सातोदिका ~ रो० ! ६. सीतोदिका ~ रोऽ । ७. सेतका - 
सी०, रो०। ठ. सन्दति-स्या०। 
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मल्लपृत्ता भगवन्त भ्रञ्व्तरस्मि रुक्खमूले निसिन्नं । दिस्वा येन भगवा 
तनुपसङ्कमि ; उपस ्ुमित्वा भगवन्तं ्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसोदि । एकमन्त 
निसिच्लो खो पुक्कुसो मल्लपुत्तो भगवन्तं एतदवोच ~ “श्रच्छरियं, भन्ते, 
ग्रन्भुतं, भन्ते ! सन्तेन वत, भन्ते, पव्बजिता विहारेन विहरन्ति ! भूत- 
पुव्बं, भन्ते, श्राठारो कालामो अ्रद्धानमग्गप्पटिपन्नो सग्गा भ्रोक्कम्म श्रविदुरे 
ग्रञ्वतरस्मि स्क्वमूले दिवाविहारं निसीदि । श्रथ खो, मन्ते, पञ्चमत्तानि 
सकटसतानि भ्राकारं कालामं निस्साय निस्साय अतिक्कमियु । श्रथ खो, 
भन्ते, अ्रञ्जतरो पुरिसो तस्स सकटसत्थस्स पिद्धितो पिद्वितो भ्रागच्छन्तो 
येन म्राढछारो कालामो तेनुपसङ्कमि; उपसद्धुमित्वा म्राठारं कालामं एतद- 
वोच - श्रपि, भन्ते, पञ्चमत्तानि सकटसतानि ्रतिक्कन्तानि भ्रहसा' ति 
` न खो म्ह, ्रावृसो, म्रहसं' ति.। 

कि पन, भन्ते, सह्‌ ्रस्सोसी' ति ? 

न खो ग्रहं, ्रावृसो, सहं भ्रस्सोसि' ति । 

“कि पन, भन्ते, सत्तो भ्रहोसी' ति ? 

' न खो प्रहु, भ्रावुसो, सृत्तो श्रहोसिं' ति । 

किं पन, भन्ते, सजञ्ञी श्रहोसी' ति 2 

एवमावृसो' ति । 

सो त्वं, भन्ते, सञ्जी समानो जागरो पञ्चमत्तानि सकटसतानि 
निस्साय निस्साय अ्रतिक्कन्तानि नेव भ्रहूस न पन सहं भ्रस्सोसि; अ्रपिसु 
ते, भन्ते, सङ्खाटि रजेन ्रोकिण्णा' ति ? 

एवमावृसो' ति । 

“श्रथ खो, भन्ते, तस्स पुरिसस्स एतदहोसि ~ श्रच्छरियं वत भो, 
प्रव्मुतं वत भो, सन्तेन वत भो पव्बजिता विहारेन विहरन्ति, यत्र हि नाम 
सञ्जी समानो जागरो पञ्चमत्तानि सकटसतानि निस्साय निस्साय 

ग्रतिक्कन्तानि नेव दक्खति न पन सहं सोस्सती' ति! श्राठारे कालामे 
उद्रारं पसादं पवेदेत्वा पक्कासी"" ति । 

६६. “तं कि मञ्व्यसि, पुक्कुस, कतमं नु खो दुक्करतरं वा दुरभि- 
सम्भवतरं वा - यो वा सञ्बी समानो जागरो पञ्चमत्तानि सकटसतानि 
निस्साय निस्साय .अतिक्कन्तानि नेव पस्से्य न॒ पन सह्‌ सुणेय्य, यो वा 
सञ्जी समानो जागरो देवे वस्सन्ते देवे गक्रगढायन्ते विज्जुल्लतासु 


१. दिस्वान - स्या० ! २. दिवाविहारे - रो० । ३. सकटसतस्स - इति पि 1 ४. अ्रपि 
हि ~ सी०, स्या०, रोऽ । ५. विज्जुलतासु ~ सी०, स्या०, रो०। 
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निच्छरन्तीसु प्रसनिया फलन्तिया नेव पस्सेय्य न पन सहं 
युणेय्या” ति ! 

किञ्हि, भन्ते, करिस्सन्ति पञ्च वा सकटसतानि छ वा सकट- 
सतानि सत्त वा सकटसतानि श्रदुं वा सकटसतानि नव' वा सकटसतानि' 
सकटसहस्सं वा सकटसतसहस्सं वा, रथ खो एतदेव दुक्करतरं च दुरभि- 
सम्भवतरं च यो सञ्जी समानो जागरो देवे वस्सन्ते देवे गठ्गठायन्ते 
विज्ज॒ल्लतासु निच्छरन्तीसु ग्रसनिया फलन्तिया नेव पस्सेय्य न पन सहं 
सुणेय्या' ति । 

एकमिदाह्‌, पुक्कुस, समयं ्रातुमायं विहरामि भुसागारे । तेन 
खो पन समयेन देवे वस्सन्ते देवे गढ्गढायन्ते विज्जुल्लतासु निच्छरन्तीसु 
ग्रसनिया फलन्तिया भ्रविदूरे भृसागारस्स द्रे कस्सका भातरो हता चत्तारो 
च बलिबहाः । प्रथ खो, पुक्कुस, अआआतुमायः महाजनकायो निक्मित्वा 
येन ते द्वे कस्सका भातरो हता चत्तारो च बलिबहा तेनुपसङ्कमि । तेन खो 
पनाह, पुक्कस, समयेन भुसागारा निक्खमित्वा भुसागारद्वारे भ्रन्भोकासे 
चङ्कमामि । म्रथ खो, पुक्कूस, अञ्जतरो पुरिसो तम्हा महाजनकाया येनाहं 
तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा मं भ्रभिवादेत्वा एकमन्तं श्रद्रासि । एकमन्तं 
ठति खो मरह, पूक्कुस, तं पुरिसं एतदवोचं - कि नु खो एसो, ्रावृसो, महाजन- 
कायो सन्निपतितो' ति ? 

ददानि, भन्ते, देवे वस्सन्ते देवे गठगठायन्ते विज्जुल्लतासु निच्छ- 
रन्तीसु भ्रसनिया फलन्तिया दवे कस्सका भातरो हता चत्तारो च बलिबहा । 


एत्थेसो महाजनकायो सन्निपतितो । त्वं पन, भन्ते, क्व ब्रहोसी' ति ? 


"इधेव खो ग्रह्‌, म्रावृसो, भ्रहोसि' ति । 
कि पन, भन्ते, ्रहसा' ति ? 

` न खो म्ह, ्रावृसो, ्रहसं' ति ! 

कि पन, भन्ते, सहं भ्रस्सोसी' ति ? 

"न खो भ्रु, भ्रावृसो, सहं अस्सौसि' ति 1 
“कि पन, भन्ते, सत्तो म्रहोसी' ति । 

ˆ न खो अ्रह्‌, ्रावृसो, सृत्तो ्रहोसिं' ति । 
¶कि पन, भन्ते, सञ्जी प्रहोसी' ति ? 


१- १. नव वा सकटसत्तानि दस वा सकटसतानि ~ सी°। २. भूसगारे-स्या० ॥ 
३. बलिचदहा ~ सी ०, रो०। ४. आतुमायरं - स्या० । 
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एवमावृसो' ति । 

| सो त्वं, भन्ते, सञ्जी समानो जागरो देवे वस्सन्ते देवे गठगठायन्ते 

विज्जुल्लतासु निच्छरन्तीसु श्रसनिया फलन्तिया नेव भ्रहस न पन सहं भ्रस्सोसी' 

ति ? 

एवमावृसो ति ? 

“श्रथ सो, पुक्कूस, पुरिसस्स एतदहोसि ~ ग्रच्छरियं वत भो, श्रन्भूतं 
वत भो, सन्तेन वत भो पन्बजिता विहारेन विहरन्ति, यत्र हि नाम सञ्जी 
समानो जागरो देवे वस्सन्ते देवे गठगद्ायन्ते विज्जुल्लतासु निच्छरन्तीसु 
ग्रसनिया फलन्तिया नेव दक्खति न पन सदं सोस्सती" ति ! मयि उढारं 
पसादं पवेदेत्वा मं अ्रभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्कामी” ति । 

एवं वृत्ते, पुक्कुसो मल्लपृत्तो भगवन्तं एतदवोच ~ “एसाह्‌, भन्ते, 
यो मे भ्राढारे कालामे पसादो तं महावाते वा ग्रोफए़णामि सीघसोतायः वा 
नदिया पवाहेमि । भ्रभिक्कन्तं, भन्ते, म्रभिक्कन्तं, भन्ते ! सय्यथापि, भन्ते, 
निक्कूज्जितं वा उक्कुज्जेय्य, पटिच्छन्चं वा विवरेय्य, मृन्हस्स वा मग्गं ्राचि- 
व्खेय्य, अ्रन्धकारे वा तेलपज्जोतं' धारेय्य, चक्सुमन्तो रूपानि दक्खन्ती" ति; 
एवमेवं भगवता श्रनैकपरियायेन धम्मो पकासितो । एसाहं, भन्ते, भगवन्तं 
सरणं गच्छामि धम्मं च भिक्खुसद्ध च । उपासकं मं भगवा धारेतु भ्रज्जतम्गे 
पाणुपेतं सरणं गतं'” ति । 

९७. भ्रथ खो पुक्कुसो मल्लपृत्तो प्रञ्ज्यतरं पुरिसं भ्रामन्तेसि - 
ङ्क मे त्वं, भणे, सिद्धीवण्णंः युगमदुंः धारणीयं ्राहुरा” ति । “एवं, 
भन्ते" ति खो सो पुरिसो पुक्कसस्स मल्लपुत्तस्स परटिस्सुत्वा तं सिङ्गीवण्णं 
युगम धारणीयं अ्राहरि । श्रथ खो पुक्कुसो मल्लयपृत्तो तं सिङ्खीवण्णं युगमटुं 
धारणीयं भगवतो उपनामेसि - “दं, भन्ते, सिङ्खगीवण्णं युगमदु धारणीयं । 
तं मे भगवा परटिग्गण्हातु श्नुकम्पं उपादायाः' ति । 

तेन हि, पुक्कुस्स, एकेन मं श्रच्छादेहि एकेन भ्रानन्दं ' ति । 

“एवं, भन्ते" ति खो पुक्कुसो मल्लपृत्तो भगवतो पटिस्सुत्वा एकेन 
भगवन्तं; अच्छादेसि एकेन भ्रायस्मन्तं मानन्दं! श्रथ खो भगवा पुक्कुसं 
मल्लपृत्त  धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समूत्तेजेसि सम्पहंसेसि । 

१. सुणिस्सति -स्या० 1 २. ग्रोफुनामि - स्या०; प्रोपूनामि -सी°, रो०। ३. सिङ्क- 
सोताय ~ इति पि । ४. तेलप्पज्जोतं - स्या० । ५. दक्छिन्ती - रो°० । ६. सिद्किविण्णं ~ स्या०, 
रो० 1 ७. युगं महं ~ रो०; युगं मदु ~ सी० । ८. पटिगण्हातु ~ रो०, सी° । ६. म्रच्छदेति- सी०, 
स्पा०; मर 
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ग्रथ खो पुक्कूसो मल्लपृत्तो भगवता धम्मिया कथाय सन्दस्सितो समादपितो 
समुत्तेजितो सम्पहंसितो उद्रायासना भगवन्तं श्रभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा 
पक्कामि । 


६८. भ्रथ. खो भ्रायस्मा श्रानन्दो श्रचिरपक्कन्ते पुक्कूसे मल्लपृत्ते 
तं सिद्धीवण्णं युगसटु धारणीयं भगवतो कायं उपनामेसि । तं भगवतो कायं 
उपनामितं हतच्चिक विय' खायति । श्रथ खो भ्रायस्मा भ्रानन्दो भगवन्तं 
एतदवोच - श्रच्छरियं, भन्ते, भ्रन्भुतं, भन्ते, याव परिसुद्धो, भन्ते 
तथागतस्स छविवण्णो परियोदातो ! इदं, भन्ते, सिद्धीवण्णं युगमदरु धारणीयं 
भगवतो कायं उपनामितं हृतच््चिक विय खायती' ति । 

एवमेतं, श्रानन्द, एवमेतं, श्रानन्द । द्वीसु कालेसु अ्रतिविय तथा- 
गतस्स परिसुद्धो कायो होति विषण्णो परियोदातो । कतमेसु द्वीसु ? यं 
च, भ्रानन्द, रत्ति तथागतो ग्रनुत्तरं सम्मासम्बोधि श्रभिसम्बुज्छति, यं च 
रत्ति अरनुपादिसेसाय निन्बानधातुया परिनिन्बायति ~ इमेसु खो अ्रानन्द दीस 
कालेसु भ्रतिविय तथागतस्स कायो परिसुद्धो होति छविवण्णो परियोदातो । 

ग्रज्ज खो पनानन्द, रत्तिया पच्छिम यासे कुसिनारायं उपवत्तने मल्लानं सालवनं 
ग्रन्तरेन` यमकसालानं तथागतस्स परिनिब्बानं भविस्सति । ्रायामानन्द, 
येन ककूधा नदी तेनुपसङ्कमिस्सामा'' ति । 

एवं, भन्ते'' ति खो भ्रायस्मा भ्रानन्दो भगवतो पच्चस्सोसि । 


सिङ्खीवण्णं युगमटु, पुक्कृसो श्रभिहारयि । 
तेन भ्रच्छादितो सत्था, हेमवण्णोः श्रसोभथा ति ।। 


६९. ग्रथ खो भगवा महता भिक्खुसङ्खेन सदधि येन ककूधा नदी 
तेनुपसङ्कमि; उपस द्भुमित्वा ककुधं नदि भ्रज्छ्ोगाहेत्वा नहत्वा“ पिवित्वा च 
पच्चुत्तरित्वा येन श्रम्बवनं तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा श्रायस्मन्तं चुन्दकं 
प्रामन्तेसि - “इङ्घ मे त्वं, चुन्दक, चतुग्णणं सङ्खाटि पञ्नपेहि । किलन्तोस्मि, 
चुन्दक, निपञ्जिस्सामी"' ति । “एवं, मन्ते” ति खो भ्रायस्मा चुन्दको भगवतो 
परिस्सृुत्वा चतुग्गुणं सङ्कार पञ्ञ्यपेसि । ग्रथ खो भगवा दक्खिणेन पस्सेन 
सीहसेय्यं कप्पेसि, पादे पादं श्रच्चाधाय, सतो सम्पजानो उदानसञ्च्यं 
मनसिकरित्वा । अ्रायस्मा पन चन्दको तत्थेव भगवतो पुरतो निसीदि । 

१-१. वीतच्चिकं विय ~ रो०; हतच्छिकं ~ सी ०, स्या० । २, श्रन्तरे - स्था० । ३. सोमः 
वण्णो ~ स्या० 1 ४. नहात्वा -रो०। ५. पदेन - स्या०। 


३,२२.७० | ठ विश्डषाता सततमफला १०५ 


गन्त्वान॒ बुद्धो नदिकंः ककुध, 
म्रच्छोदकं सातुदकं विप्पसन्नं ¦ 
ग्रोगाहि सत्था शअ्रकिलन्तरूपो , 
तथागतो श्रप्पटिमो चः लोके ।। 


न्हत्वा च पिवित्वा चुदतारि सत्था, 
पुरक्खतो भिक्खुगणस्स मच्छ । 
वत्ता पवत्ता भगवा इध धम्मे, 


उपागमि भ्रम्बवनं महसि । 


ग्रामन्तयि चुन्दकं नाम भिक्छु, 
चतुग्गुणं सन्थर' मे निपज्जं । 
सो चोदितो भाविप्त्तेन चन्दो, 
चतुग्गुणं सन्थरि लिप्पमेव । 
निपज्जि सत्था भअकिलन्तरूपो, 
चुन्दो पि तत्थ पमुखे निसीदी ति ।॥। 


§ २२. दवे पिण्डपाता समसमफला 


७०. श्रथ खो भगवा भ्रायस्मन्तं ्रानन्दं भ्रामन्तेसि - “सिया खो 
पनानन्द, चुन्दस्स कम्मारपृत्तस्स कोचि विपटिसारं उप्पादेय्य ~ "तस्स ते, 
प्रावृसो चुन्द, ग्रलाभा, तस्स ते दृल्लद्ध, यस्स ते तथागतो पच्छिम पिण्डपातं 
परिभूञ्जित्वा- परिनिन्बुतो' ति । चुन्दस्स, श्रानन्द, कम्मारपृत्तस्स एवं 
विप्पटिसारो परटिविनेतन्बो ~ "तस्स ते, भ्रावृसो चुन्द, लाभा, तस्स ते सुलद्धं, 
यस्स ते तथागतो पच्छिमं पिण्डयातं परिभुञ्जित्वा परिनिब्बुतो । सम्मुखा 
मेतं, ्रावुसो चुन्द, भगवतो सतं सम्मुखा पटिगगहितं - 

दवेम पिण्डपाता समसमफला समविपाका" ्रतिविय भ्रञ्जेहि 
पिण्डपातेहि महप्फलतरा च महानिसंसतरा च । कतमे द्रे ? यं च पिण्डपातं 
परिभुञ्जित्वा तथागतो भ्रनुत्तरं सम्मासम्बोधि ग्रभिसम्बुज्जति, यं च पिण्ड- 
पातं परिभुञ्जित्वा तथागतो भ्रनुपादिसेसाय निन्बानधातुया परिनिन्बायति - 
इमे दे पिण्डपात समसमफला समविपाका श्रतिविय श्रञ्ञेहि पिण्डपातेहि 

६ नदियं-सी०, -रो०1 नद्वियं - सी०, ˆरो० 1 २. सूर्किलन्तरूपो - सी०, रो० । ३. व - रोऽ । ४. चुन्दकेन 
- सी०; चुदकानि सुत्वा - स्या० । ५. सत्था - स्या०ऽ, रो० । ६. पत्थर - रो०; सन्थरि -स्या०। 
७, निपज्जि ~ स्या० । =. मोदितो ~ रो० । €. सम्मुखे - सी । १०. भुल्जित्वा - रोऽ । 


११. समसमतिपाका ~ सी०, स्या०, रो० । 
दीघ०-२, 
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१०४६ दीधतिकायो [ ३,२२.७० 


महप्फलतरा च महानिसंसतरा च । भ्रायुसंवत्तनिकं भायस्मता चुन्देन 
कम्मारपृत्तेन कम्मं उपचितं, वण्णसंवत्तनिकं भ्रायस्मता चुन्देन कम्मारपुत्तेन 
कम्मं उपचितं, सुखसंवत्तनिकं भ्रायस्मता चुन्देन कम्मारपूत्तेन कम्मं उपचितं, 
थससंवत्तनिकं भ्रायस्मता चृन्देन कम्मारपृत्तंन कम्मं उपचितं, सम्गसंवत्तनिकं 
प्रायस्मता चुन्देन कम्मारपृत्तेन कम्मं उपचितं, भआराधिपतेय्यसंवत्तनिक 
प्रायस्मता चुन्देन कम्मारपृत्तेन कम्मं उपचितं' ति । 

“श्चन्दस्स, भ्रानन्द, कम्मारपुत्तस्स एवं विप्पटिसारो पटिविनेतन्बो" 
ति। 

ग्रथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं उदानं उदानेसि - 


“ददतो पुञ्जं पवडइति, 

संयमतो वेरं न चीयति । 

कुसलो च जहाति पापक, 

रागदोसमोहक्खया सनिन्बुतो '' ति । 
चतुत्थभाणवारः। 


§ २३. परिनिन्बानमञ्चनिपन्नो भगवा 


७१. श्रथ खो भगवा भ्रायस्मन्तं भ्रानन्दं ्रामन्तेसि ~ “श्रायामा- 
नन्द, येन हिरञ्च्वतिया नदिया पारिमं तीरं येन कूसिनारा उपवत्तनं 
मल्लानं सालवनं तेनुपसङ्खमिस्सामा' ति । “एवं, भन्ते" ति खो भ्रायस्मा 
ग्रानन्दो भगवतो पच्चस्सोसि । श्रथ खो भगवा महता भिक्खुसङ्खन सद्धि 
येन हिरिञ्च्वतिया नदिया पारिमं तीरं येन कुसिनारा उपवत्तनं मल्लानं 
सालवनं तेनुपसङ्कमि, उपसङ्कुमित्वा भ्रायस्मन्तं भ्रानन्दं भ्रामन्तेसि ~ “दक्ख 
मे त्वं, श्रानन्द, भ्रन्तरेन यमकसालानं उत्तरसीसकं मञ्चक पञ्चपेहि । 
किलमन्तोस्मि, ्रानन्द, निपज्जिस्सामी"" ति । “एवं, भन्ते" ति खो भ्रायस्मा 
ग्रानन्दो भगवतो परटिस्सुत्वा भ्रन्तरेन. यमकसालानं उत्तरसीसकं मञ्चक 
पञ्ञ्यपेसि । अ्रथ खो भगवां दक्खिणेन पस्सेन सीहसेय्यं कप्पेसि, पादे पादं 
ग्रच्चाधाय, सतो सम्पजानो । 
तेन खो पन समयेन यमकसाला सन्बफालिफुल्ला होन्ति भ्रकाल- 


पुष्फहि । ते तथागतस्स सरीरं भ्रोकिरन्ति श्रज्छ्ोकिरन्ति श्रभिप्पकिरन्ति 


१. श्रधिपतेय्यसंवत्तनिकं - स्या० । २. वीयति -स्या० ! ३. निब्बतो -स्या०। ४. 
श्राठारवेदल्लमाणवारं निदितं चतुत्थं - सी०, रो०; चतुत्थो भाणवारो ~ म० । ५. पारिमा-रो० । 


३,२३.७३ | वरिनिष्वानमञ्चनिषन्नो भगवा १०७ 


तथागतस्स पुजाय । दिव्वानि पि मन्दारवपुप्फानि भ्रन्तलिक्खा पपतन्ति । 
तानि तथागतस्स सरीरं श्रोकिरन्ति श्रज््ोकिरन्ति श्रभिप्पकिरन्ति तथागतस्स 
पूजाय । दिब्वानि पि चन्दनचुण्णानि ग्न्तलिक्खा पपत्तन्ति । तानि तथागतस्स 
सरीरं ओकिरन्ति भअ्रज््ोकिरन्ति श्रभिप्पकिरन्ति तथागतस्स पूजाय । 
दिब्बानि पि तूरियानि अ्रन्तलिक्खे वज्जन्ति तथागतस्स पूजाय, दिब्बानि पि 
सङ्गीतानि भ्रन्तलिक्खे वत्तन्ति तथागतस्स पूजाय । 

७२. श्रथ खो भगवा श्रायस्मन्तं श्रानन्दं श्रामन्तेसि - “सनव्बफालि- 
फुल्ला खो, श्रानन्द, यमकसाला श्रकालपुष्फेहि । ते तथागतस्स सरीरं 
प्रकिरन्ति अ्रज्ज्ोकिरन्ति श्रभिप्पकिरन्ति तथागतस्स पूजाय 1 दिव्वानि पि 
मन्दारवपुप्फानि भ्न्तलिक्खा पतन्ति । तानि तथागतस्स सरीरं भ्रोकिरन्ति 
भ्रज्छोकिरन्ति म्रभिप्पकिरन्ति तथागतस्सु पूजाय । दिव्वानि पि चन्दन- 
चृण्णानि भ्रन्तलिक्खा पपतन्ति । तानि तथागतस्स सरीरं भ्रोकिरन्ति भ्रज्स्ो- 
किरन्ति अरभिप्पकिरन्ति तथागतस्स पूजाय । दिल्वानि पि तूरियानि अ्रन्त- 
लिक्खे वज्जन्ति तथागतस्स पूजाय, दिव्बानि पि सङ्खीतानि म्रन्तलिक्खे वत्तन्ति 
तथागतस्स पूजाय । न खो, भ्रानन्द, एत्तावता तथागतो सक्कतो वा होति 
गरुकतो वा मानितो वा पूजितो वा भ्रपचितो वा । यो खो, ्रानन्द, भिक्खु 
वा भिक्खुनी वा उपासको वा उपासका वा धम्मानुधम्मप्पटिपन्नो विहरति 
सामीचिप्पटिपन्नोः भ्रनुधस्मचारी, सो तथागतं सक्करोति गरं करोति 
मानेति पूजेति अ्रपचियति' परमाय पूजाय । तस्मातिहानन्द, धम्मानुधम्म- 
प्परिपन्ना विह्रिस्साम सामीचिप्पटिपन्ना ्रनुधम्मचारिनो ति; एवं हि वो, 
ग्रानन्द, सिक्खितब्बं'ˆ ति । 

उपवाणत्थेरं श्रपसारेसि 

७३. तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा उपवाणो भगवतो पुरतो ठितो 
होति भगवन्तं बीजयमानो । रथ खो भगवा भ्रायस्मन्तं उपवाणं श्रप- 
सारेसिः ~ “श्रपेहि, भिक्वु, मा मे पुरतो ्रदरासी" ति । श्रथ खो भ्रायस्मतो 
ग्रानन्दस्स एतदहोसि - “श्रयं खो श्रायस्मा उपवाणो दीघरत्तं भगवतो 
उपद्ाको सन्तिकावचरो समीपचारी । ग्रथ च पन भगवा पच्छिम कालं 
ग्रायस्मन्तं उपवाणं श्रपसारेति ~ श्रपेहि भिक्खु मा मे पुरतो श्रह़ासी' ति । 
को नु खो हेतु, को परच्चयो, यं भगवा भ्रायस्मन्तं उपवाणं श्रपसारेति ~ भ्रपेहिः 
भिक्खु, मा मे पुरतो अ्रद्ासी' "“ ति ? ग्रथ खो ्रायस्मा श्रानन्दो भगवन्तं 


१. सामीचिपटिपन्नो ~ स्या० । २-२. गरुकरोति - स्या०, रो० } ३.सी०, स्या०, रो° पोत्थकेसु 
नत्थि । ४. बीजमानो ~ स्या०, रोऽ । ४. भ्रपसदेति ~ स्या०; श्रपसदेसि -रो० 1 
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एतदवोच ~ “श्रयं, भन्ते, भ्रायस्मा उपवाणो दीघरत्तं भगवतो उपद्राको 
सन्तिकावचरो समीपचारी । भ्रथ च पन भगवा पच्छिमे काले भ्रायस्मन्तं 
उपवाणं अ्रपसारेति ~ अपेहि, भिक्खु, मा मे पुरतो श्रटासीति। कोनु 
खो, भन्ते, हतु, को पच्चयो, यं भगवा भ्रायस्मन्तं उण्वाणं भ्रपसारेति ~ 
“्रपेहि, भिक्खु, मा मे पुरतो ग्रास" " ति ? 

“येभुय्येन, भ्रानन्द, दससु लोकधातूसु देवता सल्चिपतिता तथागतं 
दस्सनाय । यावता, ्रानन्द, कूसिनारा उपवत्तनं मल्लानं सालवनं समन्ततो 
ादस योजनानि, नत्थि सो पदेसो वालग्गकोटिनितुदनमत्तो पि महुसक्खाहि 
देवताहि भ्रप्फटो । देवता, भ्रानन्द, उज्ज्ञायन्ति ~ दूरा च वतम्हु ्रागता 
तथागतं दस्सनाय । कदाचि करहुचि तथागता लोके उष्पज्जन्ति श्ररहन्तो 
सम्मासम्बुद्धा । गश्रज्जेव रत्तियाः पच्छिम यामे तथागतस्स परिनिन्बानं 
भविस्सति । श्रयं च महेसक्खो भिक्खु भगवतो पुरतो ठितो भ्रोवारेन्तो । 
न मयं लभाम पच्छिमे काले तथागतं दस्सनाया' ति || 

७४. (कथंभूता पन, भन्ते, भगवा देवता मनसिकरोती"” ति ? 


“सन्तानन्द, देवता श्राकासं पथवीसञ्व्निनियो केसे पकिरिय कन्दन्ति, 
बाहा पग्गय्ह कन्दन्ति, छिन्नपातं` पपतन्ति, भआरावटून्ति विवटून्ति ~ भ्रति- 
खिप्पं भगवा परिनिन्बाधिस्सति, श्रतिखिप्पं सुगतो परिनिब्बायिस्सति, भ्रति- 
खिप्पं चक्खु लोके ग्रन्तरधायिस्सतीः ति । 


“सन्तानन्द, देवता पथवियं पथवीसच्व्निनियो केसे पकिरिय कन्दन्त, 
बाहा पग्गय्ह्‌ कन्दन्ति, छिन्नपातं पपतन्ति, भावटून्ति, विवटहून्ति ~ श्रतिखिष्पं 
भगवा परिनिन्बायिस्सति, अरतिखिप्पं सुगतो परिनिन्बायिस्सति, भ्रतिखिप्पं 
चक्खु लोके अरन्तरधायिस्सती' ति । 


या पन ता देवता वीतरागा ता सता सम्पजाना भ्रधिवासेन्ति- 
ग्रनिच्चा सद्कारा, तं कृतेत्य लन्भा ति । 
चत्तारि संवेजनीयिदानानि 
७५. “पु्बे, भन्ते, दिसासु वस्सं वृत्था भिक्खू श्रागच्छन्ति तथागतं 
दस्सनाय । ते मयं लभाम मनोभावनीये भिक्खू दस्सनाय, लभाम पयि- 
रुपासनायं । भगवतो पन मयं, भन्ते, ्रच्चयेन न लभिसूसाम मनोभावनीये 
भिक्ख्‌ दस्सनाय न लभिस्साम पयिरूपासनाया' ति । 


१. मनसिकरोन्तीति ~ स्या०। २. पल्वी० -स्या० रोऽ । ३-३. दित्तंपादं विय पप- 
तन्ति ~ स्या० ! ४. चक्खुमा ~ स्या० । ५. वस्सवुदा ~ म० । 


३.२३.७८ | परितिन्वानमञ्चनिपन्नो भगवा १०९. 


` चत्तारिमानि, ्ानन्द, सद्धस्स कुलयुत्तस्स दस्सनीयानि संवेजनीयानि 
ठानानि । कतमानि चत्तारि ? इध तथागतो जातो ति, भ्रानन्द, सद्धस्स 
कुलपुत्तस्स दस्सनीयं सवेजनीयं ठानं । इध तथागतो अ्रनुत्तरं सम्मासम्बोधि 
ग्रभिसम्बुद्धो ति, श्रानन्द, सद्धस्स कुलपुत्तस्स दस्सनीयं संवेजनीयं ठानं । 
इध तथागतेन श्रनुत्तरं धम्मचक्कं पवत्तितं ति, श्रानन्द, सद्धस्स कुलपुत्तस्स 
दस्सनीयं संवेजनीयं ठानं । इध तथागतो अनुपादिसेसाय निव्बानधातुया 
परिनिब्बतो ति, भ्रानन्द, सद्धस्स कुलपुत्तस्स दस्सनीयं संवेजनीयं ठानं 
इमानि खो, भ्रानन्द, चत्तारि सद्धस्स कूलपुत्तस्स दस्सनीयानि संवेजनीयानि 
ठानानि । 

आगमिस्सन्ति खो, श्रानन्द, सद्धा भिक्खू भिक्सुनियो उपासका 
उपासिकायो - इध तथागतो जातो ति पि, इध तथागतो श्रनुत्तरं सम्मा- 
सम्बोधिं श्रभिसम्बुद्धो ति पि, इध तथागतेन भ्रनुत्तरं धम्मचक्कं पवत्तितं 
ति पि, इध तथागतो भ्रनुपादिसेसाय निन्बानधातुया परिनिब्बुतो ति पि। 
ये हि केचि, श्रानन्द, चेतियचारिकं भ्राहिण्डन्ता पसन्नचित्ता कालं करिस्सन्ति, 
सब्बे ते कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोकं उपपज्जिस्सन्ती"' ति । 


प्रानन्दपुच्छो 


७६. “कथं मयं, भन्ते, मातुगामे पटिपज्जञामा'' ति ? 

“स्रदस्सनं, श्रानन्दा ति । 

“"दस्सने, भगवा, सति कथं पटिपज्जितन्ब'* ति ? 

श्रनालापो, भ्रानन्दा'' ति । 

“श्रालपन्तेन पन, भन्ते, कथं पटिपज्जितन्बं"“ ति ? 

"सति, श्रानन्द, उपद्रापेतन्बा” ति । 
| ७७. “कथं मयं, भन्ते, तथागतस्स सरीर पटिपज्जामा” ति † 

“श्रव्यावटा तुम्हे, ्रानन्द, होथ तथागतस्स सरीरपूजाय । इद्ध 
तुम्हे, श्रानन्द, सारत्थे' घटथ भ्रनुयुञ्जथ ; सारत्थे श्रप्पमत्ता श्रातापिनो 
पहितत्ता विहरथ । सन्तानन्द, खत्तियपण्डिता पि ब्राह्मणपण्डिता पि गहूपति- 
पण्डिता पि तथागते भ्रभिप्पसन्ना । तें तथागतस्स सरीरपूजं करिस्सन्ती' ति । 

७८. “कथं पन, भन्ते, तथागतस्स सरीरे पटिपज्जितव्बं'' ति 

“यथा खो, आरानन्द, रज्ञो चव्कवत्तिससं सरीरे पटिपज्जन्ति, एवं 

तथागत्तस्स' सरीरे पटिपज्जितब्बं" ति । 


१, सदत्थे ~ सी०,स्या०रो० । २. सदत्थे अ्नुयुञ्जथ ~ सी ०» स्या०; सदत्यं भ्रनयुञ्जय ~ रो० । 
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ˆ कथं पन, भन्ते, रञ्जो चक्कवत्तिस्स सरीरे पटिपज्जन्ती'' ति ? 

““रञ्जो, भ्रानन्द, चक्कवत्तिस्स सरीरं श्रहतेन वत्थेन वेटेन्ति, ्रहतेन 
वत्थेन वेरेत्वा विहतेन कप्पासेन वेठेन्ति, विहतेन कप्पासेन वेठेत्वा श्रहतेन 
वंत्थेन वेठेन्ति, एतेनुपायेन पञ्चहि युगसतेहि रञ्जो चक्कवत्तिस्स सरीरं' 
वेरेत्वा भ्रायसाय तेलदोणिया पव्खिपित्वा श्रञ्व्िस्सा भ्रायसाय दोणिया 
परटिकूज्जित्वा सन्बगन्धानं चितकं करित्वा रञ्मो चक्कवत्तिस्स सरीरं 
स्ापेन्ति । चातुमहापथेः रज्ञो चक्कवत्तिस्स धूपं करोन्ति । एवं खो, 
प्रानन्द, रज्ञो चक्कवत्तिस्स सरीरे परिपज्जन्ति। यथा खो, श्रानन्द, 
रञ्जो चक्कवत्तिस्स सरीरं पटिपज्जन्ति, एवं तथागतस्स सरीरे पटिपज्जि- 
तव्बं । चातुमहापथे तथागतस्स थूपो कातन्बो । तत्थ ये मालं वा गन्धं वा 
चुण्णकं' वा ्आारोपेस्सन्ति वा अभिवादेस्सन्ति वा चित्तं वा पसादेस्सन्ति तेसं 
तं भविस्सति दीधरत्तं हिताय सुखाय । 

थूपारहुपुग्गला 

७९. ““चत्तारोमे, भ्रानन्द, थूपारहा । कतमे चत्तारो ? तथागतो 
भ्ररहं सम्मासम्बृद्धो थूपारहो, पच्चेकसम्बृद्धो थूपारहो, तथागतस्स सावको 
थूपारहो, राजा चक्कवत्ती थपारहो ति । 

“कि चानन्द, श्रत्थवसं पटिच्च तथागतो श्ररहुं सम्मासम्बुद्धो 
थूपारहो ? श्रयं तस्स भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बृद्धस्स भूपो ति, भ्रानन्द, 
बहुजनाः चित्तं पसादेन्ति । ते तत्थ चित्तं पसादेत्वा कायस्स भेदा परं मरणा 
सुगति सग्गं लोकं उपपज्जन्ति । इदं खो, भ्रानन्द, भ्रत्थवसं पटिच्च तथागतो 
ग्ररहं सम्मासम्बुद्धो थूपारहो । 

“कि चानन्द, भ्रत्थवसं पटिच्च पच्चेकसम्बृद्धो थूपारहो ? श्रयं तस्स 
भगवतो पच्चेकसम्बुद्धस्स थूपो ति, भ्रानन्द, बहुजना चित्तं पसादेन्ति । 
ते तत्थ चित्तं पसादेत्वा कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोकं उपपज्जन्ति । 
इदं खो, भ्रानन्द, श्रत्थवसं .पटिच्च पच्चेकसम्बद्धो थूपारहो । 

“कि चानन्द, अ्रत्थवसं पटिच्च तथागतस्स सावको थृपारहो ? श्रयं 
तस्स भगवतो भ्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स सावकस्स थूपो ति, भरानन्द, बहुजना 


चित्तं पसादेन्ति । ते तत्थ चित्तं पसादेत्वा कायस्स भेदा परं मरणा सुगति 
सग्गं लोकं उपपज्जन्ति । इदं खो, भ्रानन्द, भ्रत्थवसं परटिच्च तथागतस्स 


सावको थूपारहो । 


१. सरीरे -स्या० । २. पटिक्रुज्जेत्वा ~ रो० ।! ३. चातुम्महापये ~ सी ०, स्या०+ रो° । 
४. व्णकं ~ सी०, रो० ।' ५. चक्कवत्ति -स्या० । ६ बहु जना-स्या० 1 ७. स्या०, सी° 
पोत्थकेसु नत्थि । 


॥, 


३.०२३.८४१ | वरि निष्वानसन्वनिषन्नो भरावा १११ 


"कि चानन्द, अ्रत्थवसं पटिच्च राजा चक्कवत्ती ूपारहो ? श्रयं 
तस्स धस्मिकस्सर धम्मरञ्जो थूपो ति, श्रानन्द, बहुजना चित्तं पसादेन्ति । 
ते तत्थ चित्तं पसादेत्वा कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोकं उपपज्जन्ति । 
इदं खो, भ्रानन्द, म्रत्थवसं पटिच्च राजा चक्कवत्ती थूपारहो । इमे सो, 
` आनन्द चत्तारो थूपारहा'“ ति । 


श्रानन्दे भच्छरियघस्मा 


८०. श्रथ खो भ्रायस्मा भ्रानन्दो विहारं पविसित्वा कपिसीसं 
प्रालम्बित्वा रोदमानो श्रदूसि ~ “श्रहं च वतम्हि सेखो सकरणीयो, सत्थ 
च मे परिनिब्बानं भविस्सति यो मम श्रनुकम्पको' ति । श्रथ खो भगवा 
भिक्खू भ्रामन्तेसि - "कटं नु खो, भिक्खवे, श्रानन्दो” ति ? 

एसो, भन्ते, भ्रायस्मा श्रानन्दो. विहारं पविसित्वा कपिसीसं 
ग्रालम्बित्वा रोदमानो ठितो ~ श्रहं च वतम्हि सेखो सकरणीयो, सत्थु च मे 
परिनिन्बानं भविस्सति यो सम भ्रनुकम्पको' "ति! भ्रथ खो भगवा श्रञ्जतरं 
भिक्खु श्रामन्तेसि - “एहि त्वं, भिक्खु, मम वचनेन श्रानन्दं भ्रामन्तहि - 
सत्था तं, ्रावुसो भ्रानन्द, श्रामन्तेती " ति । “एवं, भन्ते" ति खो सो भिक्खु 
भगवतो पटिस्युत्वा येनायस्मा भ्रानन्दो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा श्रायस्मन्तं 
ग्रानन्दं एतदवोच - "सत्था तं, भ्रावृसो श्रानन्द, भ्रामन्तेती" ति । 
“एवमावुसो'' ति खो भ्रायस्मा भ्रानन्दो तस्स भिक्सुनो परिस्सुत्वा 
येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अरभिवादेत्वा एकमन्तं 
निसीदि । एकमन्तं निसिन्नं॑ खो भ्रायस्मन्तं भानन्दं भगवा एतदवोच - 

श्रलं, भ्रानन्द, मा सोचि, मा परिदेवि। ननु एतं, ्रानन्द, पया 

पटिकच्चेव' श्रक्खातं ~ सब्बेहेव पियेहि मनापेहि नानाभावो विनाभावो 
ग्रञ्जथाभावो; तं कृतेत्थ, भ्रानन्द, ल्भा ! यं तं जातं भूतं सङ्खतं पलोक- 
धम्मं तं वत तथागतस्सा पि सरीरं मा पल्‌ज्जी ति नेतं ठानं विज्जति । 
दीघरत्तं खो ते, श्रानन्द, तथागतो पच्चृपद्ितो मत्तेन कायकम्मेन हितेन सुखेन 
ग्रदयेन ्रप्पमाणेन, मत्तेन वचीकम्मेनं हितेन सुखेन म्रद्रयेन श्रप्पमाणेन, मत्तेन 
मनोकम्मेन हितेन सुखेन अ्रदयेन भ्रप्पमाणेन । कतयुञ्जोसि त्वं, भ्रानन्द, 
पधानमनुयुञ्ज, चिप्पं होहिसि श्रनासवो' ति । 

८१. श्रथ खो भगवा भिक्खू ्रामन्तेसि - ये पि ते, भिक्खवे, 
ग्रहुसुं श्रतीतमद्धानं अरहन्तो सम्मासम्बुद्धा तेसं पि भगवन्तानं एतप्परमायेव 


१. परटिगच्चेव ~ रो० । २. एतपरमयेव ~- स्या०, एतपरमा येव - रो० । 
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उपदाका ग्रहस्‌, सेय्यथापि मय्हुं भ्रानन्दो । ये पि ते, भिक्खवे, भविस्सन्ति 
ग्रनागतमद्धानं श्ररहन्तो सम्मासम्बुद्धा, तेसं पि भगवन्तानं एतप्परमायेव 
उपद्राका भविस्सन्ति, सेय्यथा पि मय्हं भ्रानन्दो । पण्डितो, भिक्खवे, भ्रानन्दो ; 
मेधावी, भिक्खवे, श्रानन्दो । जानाति भ्रयं कालो तथागतं दस्स- 
नाय उपसङ्कमितुं भिक्खूनं, श्रयं कालो भिक्खुनीनं, श्रयं कालो उपासकानं, 
श्रयं कालो उपासिकानं, श्रयं कालो रज्ञो राजमहामत्तानं तिस्थियानं 
तित्थियसावकानं ति । 

८२. “चत्तारोमे, भिक्खवे, श्रच्छरिया श्रन्भुता धम्मा' श्रानन्दं । 
कतमे चत्तारो ? सचे, भिक्खवे, भिक्खुपरिसा श्रानन्दं दस्सनाय उपसङ्कमति, 
दस्सनेन सा प्रत्तमना होति । तत्र चे ्रानन्दो धम्मं भासति, भासितेन पि 
सा भ्रत्तमना होति । श्रतित्ता व, भिक्खवे, भिक्सुपरिसा होति, म्रथ खो 
भ्रानन्दो तुण्डी होति । सचे, भिक्खवे, भिक्सुनीपरिसा ञ्ानन्दं दस्सनाय 
उपसङ्कमति, दस्सनेन सा प्र्तमना होति । तत्र चे श्रानन्दो धम्मं भासति 
भासितेन पि सा भ्रत्तमना होति । श्रतित्ता व, भिक्खवे, भिक्खुनीपरिसा 
होति, ्रथ खो भ्रानन्दो तुण्ही होति । सचे, भिक्खवे, उपासकपरिसा भ्रानन्दं 
दस्सनाय उपसङ्कमति, दस्सनेन सा भ्रत्तमना होति । त्र चे भ्रानन्दो धम्मं 
भासति, भासितेन पि सा भ्रत्तमना होति । भ्रतित्ता व, भिक्खवे, उपासक- 
परिसा होति, ग्रथ सो प्रानन्दो तुण्डी होति । सचे, भिक्खवे, उपसिका- 
परिसा श्रानन्दं दस्सनाय उपसङ्कमति, दस्सनेन सा म्रत्तमना होति । तत्र 
चे, आनन्दो, धम्मं भासति, भासितेन पि सा भ्रत्तमना होति । ग्रतित्ता व, 
भिक्रखवे, उपासिकापरिसा होति, श्रथ खो भ्रानन्दो तुण्ही होति । इमे खो, 
भिक्खवे, चत्तारो श्रच्छरिया अ्रव्भुता धम्मा भ्रानन्दे । 

““चत्तारोमे भिक्खवे, श्रच्छरिया श्रब्भुता धम्मा रञ्मे चकव्क- 
वत्तिम्हि । कतमे चत्तारो ? सचे, भिक्खवे, खत्तियपरिसा राजानं चक्क- 
वत्ति दस्सनाय उपसङ्कमति, दस्सनेन सा भ्रत्तमना होति । तत्र चे राजा 
चक्कवत्ती भासति, भासितेन पि सा ग्रत्तमना होति । भ्रत्तित्ता व, भिक्छवे 
खत्तियपरिसा होति, श्रथ खो राजा चक्कवत्ती तुण्ही होति ।! सचे भिक्खवें 
ब्राह्मणपरिसा...पे०...गहपतिपरिसा...प० ...समणपरिसा राजानं चक्कवत्ति 
दस्सतनाय उपसद्कमति, दस्सनेन सा भ्रत्तमना होति । तक्र चे राजा चक्क- 
वन्ती भासति, भासितेन पि सा प्रत्तमना होति । ग्रत्तित्ता व, भिक्लवे, 





१-१. श्रन्मुतधम्मा ~ स्या० । 
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तमणपरिसा होति, म्रथ खो राजा चक्कवत्ती तुण्ही होति । एवमेव खो, 
भिक्खवे, चत्तारोमे ्नच्छरिया श्नव्भुता धस्मा भ्रानन्दं । सचे, भिक्खवे, 
भिक्खुपरिसा श्रानन्दं दस्सनाय उपसङ्कमति, दस्सनेन सा भ्रत्तमना होति 
तत्र चे ्रानन्दो धम्मं भासति, भासितेन पि सा ्र्तमना होति । श्रतित्ता व, 
भिक्खवे, भिक्खपरिसा होति, ्रथ खो भ्रानन्दो तुण्ही होति । सचे भिक्खुनी - 
परिसा...पे०...उपासकपरिसा ...पे °...उपासिकापरिसा श्रानन्दं दस्सनाय 
उपसङ्कमति, दस्सनेन सा म्रत्तमना होति । तत्र चे श्रानन्दो धम्मं भासति, 
भासितेन पि सा म्रत्तमना होति अ्रतित्ता व, भिक्खवे, उपासिकापरिसा 
होति, श्रथ खो श्रानन्दो तुण्ही होति । इमे खो, भिक्खवे, चत्तारो अ्रच्छरिया 
म्रन्भृता धम्मा भ्रानन्दे' ति । 


महा सुदस्सनकथा 

८३. एवं वृत्ते, ्रायस्मा भ्रानन्दो भगवन्तं एतदवोच - “मा, भन्ते, 
भगवा इमस्म खुहकनगरके' उज्जङ्खलनगरके साखानगरके परिनिब्बायिः । 
सन्ति, भन्ते, श्रञ्व्नानि महानगरानि, सेय्यथिदं - चम्पा राजगहं सावत्थी 
साकेतं कोसम्बी बाराणसी, एत्य भगवा परिनिब्बायतु । एत्थ बहू खत्तिय- 
महासाला ब्राह्मणमहासाला गहपतिमहासाला तथागते भ्रभिप्पसन्ना । 
ते तथागतस्स सरी रपुजं करिस्सन्ती' ति । 

“माहवं, भ्रानन्द, अ्रवच; माहवं, श्रानन्द, श्रवच - “खुहकनगरकं 
उज्जङ्कलनगरकं साखानगरक ति । भूतपुब्बं, श्रानन्द, राजा महासुदस्सनो नाम 
ग्रहोसि चक्कवत्ती धम्मिको धस्मराजा चातुरन्तो विजितावी जनप्पदत्थावरि- 
यप्पत्तो सत्तरतनसमन्नागतो । र्नो, भ्रानन्द, महासुदस्सनस्स अ्रयं कुसि- 
नारा कुसावती नाम राजधानी श्रहोसि पुरत्थिमेन च पच्छिमेन च हादसयोज- 
नानि श्रायामेन, उत्तरेन च दक्खिणेन च सत्तयोजनानि वित्थारेन । कुसावती 
प्रानन्द, राजधानी इद्धा चेव भ्रहोसि फीता च बहुजना च श्राकिण्णमनुस्सा 
च सुभिक्खा च । सेय्यथापि, भ्रानन्द, देवानं भ्राठकमन्दा नाम राजधानी 
इद्धा चैव होति फीता च बहुजना च भ्राकिण्णयक्ला च सुभिक्खा च; एवमेव 
खो, श्रानन्द, कुसावती राजधानी इद्धा चेव ब्रहोसि फीता च बहुजना च 
प्राकिण्णमनुस्सा च सुभिक्खा च । कुसावती, भ्रानन्द, राजधानी दसहि 
सदेहि ्रविवित्ता श्रहोसि दिवा चेव रत्ति च, सेय्यथिदं ~ हत्थिसदन भ्रस्स- 

१. कूडनगरके -सी०, रो० 1 २. परिनिव्वायतु -रो०) ३. सावत्थि ~ रो० 
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सदेन रथसदेन भेरिसदेन मुदिङ्गसदेन वीणासदेन गीतसदेन सङ्कसहेन 
सम्मसदहेन पाणितासहेन भ्रस्नाथ पिवथ खादथा ति दसमेन सहेन । 

"गच्छं त्वं, भ्रानन्द । कूसिनारं पविसित्वा कोसिनारकानं मल्लानं 
भ्रारोचेहि ~ भ्रज्ज खो, वासा, रत्तिया पच्छिमे यामे तथागतस्स परि 
निन्बानं भविस्सति । प्रभिवकमथ, वासेह्ा, ब्रभिक्कमथ, वासेदरा । मा 
पच्छा विप्पटिसारिनो अ्रहुवत्थ ~ श्रम्हाकं च नो गामक्खेत्ते तथागतस्स 
परिनिव्वानं श्रहोसि, न मयं लभिम्हा पच्छिमे काले तथागतं दस्सनायाः " 
ति । “एवं, भन्ते'' ति खो भ्रायस्मा भ्रानन्दो भगवतो परिस्सुत्वा निवासेत्वा 
पत्तचीवरमादाय प्रत्तदुतियोः कुसिनारं' पाविसि । 

मल्लानं वन्दना 

८४. तेन सो पन समयेन कोसिनारका मल्ला सन्थागारे" सन्नि 
पतिता होन्ति केनचिदेव करणीयेन । श्रथ खो भ्रायस्मा श्रानन्दो येन कोसि- 
नारकानं मल्लानं सन्थागारं तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा कोसिनारकानं 
मल्लानं भ्रारोचेसि - “भ्रज्ज खो, वासेद्रा, रत्तिया पच्छिमे यामे तथागतस्सं 
परिनिन्बानं भविस्सति । ्रभिक्कमथ, वासा, अ्रभिवकमथ, वसेद्रा । मा 
पच्छा विप्पटिसारिनो श्रहुवत्थ - श्रम्हाकं च नो गामक्खेत्ते तथागतस्स 
परिनिब्बानं श्रहोसि, न मयं लभिम्हा पच्छिमे काले तथागतं" दस्सनाया' " 
ति । इदमायस्मतो भ्रानन्दस्स सुत्वा मल्ला च मल्लपृत्ता च मल्लसुणिसा 
च मल्लपजापतियो च भ्रघाविनो दुम्मना चेतोदक्छसमप्पिता श्रप्पेकच्चे केसे 
पकिरिय कन्दन्त, बाहा पग्ग्हं कन्दन्ति, छिन्नपातं पपतन्ति, ्रावटरन्ति 
विवटुन्ति ~ 'भ्रतिखिप्पं भगवा परिनिन्बायिस्सति, ग्रतिखिप्पं सुगतो परि- 
निब्बायिस्सति, भ्रतिखिप्पं चक्ख्‌' लोके भ्रन्तरधायिस्सतीः ति । श्रथ खो 

मल्ला च मल्लपृत्ता च मलत्लसुणिसा च॒ मल्लपजापतियो च श्रवाविनो 
दुम्मना चेतोदुक्वसमण्पिता येन उपवत्तनं मल्लानं सालवनं येनायस्मा श्रानन्दो 
तेनुपसङ्कुमिसु । रथ खो प्रायस्मतो श्रानन्दस्स एतदहोसि - “सचे खो रहं 
कोसिनारके मल्ले एकमेकं भगवन्तं वन्दापेस्सामि, श्रावन्दितो भगवा 
कोसिनारकेहिं मल्लेहि मविस्सति श्रथायं रत्ति विमायिस्सति । यन्नूनाहं 
कोसिनारके मल्ले कूलपरिवत्तसो कुलपरिवत्तसो ठपेत्वा भगवन्तं वन्दा- 
पेय्यं - 'इत्थन्नामो, मन्ते, मल्लो सपृत्तो सभरियो सपरिसो सामच्चो भगवतो 


१ वासिद्ा ~ स्या० । २. श्रदुतियो - स्या० । ३३. कुसिनारायं - स्या०, रो० ! ५ सन्धागारे 
- म० । भ. तथागतस्स ~ सी° । ६. चक्छुमा - सी०, स्या० । ७. अवन्दितो व ~ सी० । 
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पादं सिरसा वन्दती' ति । श्रथ खो ग्रायस्मा ्रानन्दो कोसिनारके मल्ले 
कुलपरिवत्तसो कुलपरिवत्तसो टपेत्वा भगवन्तं वन्दापेसि - “इत्थन्नामो, भन्ते, 
मल्लो सपृत्तो सभरियो सपरिसो सामच्चो भगवतो पादे सिरसा बन्दती' ति । 
ग्रथ खो भ्रायस्मा श्रानन्दो एतेन उपायेन्न पठमेनेव यामेन कोसिनारके मल्ले 
भगवन्तं वन्दापेसि । 
सुभहपरिह्याजकवत्थु 

८५. तेन खो पन समयेन सुभटो नाम परिब्बाजको कुसिनारायं 
भटिवसति । भ्रस्सोसि खो सुभटः परिव्बाजको ~ शश्रज्ज' किर' रत्तिया 
पच्छिमे यामे समणस्स गोतमस्स परिनिन्बानं भविस्सती" ति । श्रथ खो 
सुभहस्स परिव्वाजकस्स एतदहोसि - “सुतं खो पन मेतं परिव्बाजकानं 
वुडानं महल्लकानं श्राचरियपाचरियानं भासमानानं ~ कदाचि करहूचि 
तथागता लोके. उप्पज्जन्ति भ्ररहन्तो सम्मासम्बुद्धाः ति । भ्रज्जेव रत्तिया 
पच्छिम यामे समणस्स गोतमस्स परिनिव्बानं भविस्सति । भ्रत्थि च में 
म्रयं कङ्काधम्मो उप्पन्नो - एवं पसनन ग्रहं समणे गोतमे । पहोति मं 
समणो गोतमो तथा धम्मं देसेतुं यथाहं इमं कङ्काधम्मं पजहेय्यं' ” ति । 
ग्रथ खो सुभटो परिव्बाजको येन उपवत्तनं मल्लानं सालवनं येनायस्मा 
ग्रानन्दो तेनुपसङ्कुमि ; उपसङ्कमित्वा भ्रायस्मन्तं श्रानन्दं एतदवोच ~ “सुतं 
मेतं, भो आ्रानन्द, परिव्बाजकानं वुङ्खानं महल्लकानं आचरियपाचरियानं भास 
मानानं - कदाचि करहचि तथागता लोके उप्पञ्जन्ति श्ररहन्तो सस्मासम्बृद्धा 
ति । श्रज्जेव रत्तिया पच्छिमे यामे समणस्स गोतमस्स परिनिब्बानं 
भविस्सति । अत्थि च मे ्रयं कक््काधम्मो उप्पन्नो - 'एवं पसन्नो भ्रहं समणे 
गोतमे, पहोति मे समणो गोतमो तथा धम्मं देसेतुं यथाहं इमं कंद्काधम्मं 
पजहेय्यं' ति । साघधाहं , भो भ्रानन्द, लभेय्यं समणं गोतमं दस्सनाया'' ति । 
एवं वृत्ते, भ्रायस्मा भ्रानन्दो सुभं परिव्बाजकं एतदवोच - “श्ल, ्रावसो 
सुभदह्‌, मा तथागतं विहेठेसि । किलन्तो भगवा” ति । दुतियं पि खो सुभहो 
परिव्बाजको...पे० ...ततियं पि खो सुभटो परिब्बाजको भ्रायस्मन्तं भ्रानन्दं 
एतदवोच - “सुतं मेतं, भो भ्रानन्द, परिव्बाजकानं वृद्कानं महल्लकानं 
ग्राचरियपाचरियकानं भासमानानं ~ कदाचि करहचि तथागता लोके उप्प- 
ज्जन्ति श्रहन्तो सम्मासम्बुद्धा' ति । श्रज्जेव रत्तिया पच्छिमे यामे समणस्स 
गोतमस्स परिनिन्बानं भविस्सति । श्रत्थि च मे श्रयं कङ्काधम्मो उपपन्नो - 
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एवं पसन्नो ्रहं समणे गोतमे, पहोति मे समणो गोतमो तथा धम्मं देसेतुं 
यथाहं इमं कङ्काधम्मं पजहेय्यं' ति । साधाहं, भो भ्रानन्द, लभेय्यं समणं 
गोतमं दस्सनाया' ति । ततियं पि खो भ्रायस्मा भ्रानन्दो सुभं परिब्बाजकं 
एतदवोच ~ “श्रले, आवृसो सुभद्‌, मा तथागतं विहेठेरि । किलन्तो भगवा" 
ति) 

८६. भ्रस्सोसि खो भगवा भ्रायस्मतो भ्रानन्दस्स सुभहेन परिव्बाज- 
केन सदधि इमं कथासत्लापं । म्रथ खो भगवा भ्रायस्मन्तं भ्रानन्दं म्रामन्तेसि - 
“श्रलं, श्रानन्द, मा सुभहं वारेसि । लभतं, भ्रानन्द, सुभटो तथागतं दस्सनाय । 
यं किञ्चि मं सुभटो पुच्छिस्सति सब्बं तं श्रञ्ञ्यापेक्लो व॒पुच्छिस्सति, 
नो विहेसपेक्छो । यं चस्साहं पद्व व्याकरिस्सामि, तं खिप्पमेव 
श्राजानिस्सती'' ति । श्रथ खो ग्रायस्मा भ्रानन्दो सुभं परिव्बाजक एतदः 
वोच - "गच्छावृसो सुभह्‌, करोति तें भगवा भ्रोकासं'' ति। रथ खो 
सुभटो परिव्बाजको येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कुमित्वा भगवता सदि 
सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि । 
एकमन्तं निसिस्ो खो सुभहो परिव्बाजको भगवन्तं एतदवोच ~ येमे, भो 
गोतम, समणब्राह्यणा सद्किनो गणिनो गणाचरिया जाता यसस्सिनो तित्थ- 
करा साधुसम्मता बहुजनस्स, सेय्यथिदं ~ पूरणो कस्सपो, मक्खलि गोसालो, 
ग्रजितो केसकम्बलो , पकुधो क्च्चायनो, सञ्जयो बेलटुपृत्तो, निगण्ठो 
नाटयपृत्तो , सब्बेते सकाय पटिञ्व्ाय अ्रन्भञ्च्निसु, सब्बेव न श्रन्भज््निसु, 
उदाह एकच्चे भ्रम्भल्व्निसु एकच्चे न भ्रन्भञ््व्निसू" ति ! 

“श्रलं, सुभ, तिद्रुतेतं ~ सन्बेते सकाय पटिञ्जाय भ्रन्भल्ज्िसु, 
सब्बेव न श्रन्मल्ज्िसु, उदाहु एकच्चे अरन्भञ्व्निसु एकच्चे न भ्रन्भल्जिसू 
ति। धम्मं ते, सुभ, देसेस्सामि, तं सुणाहि, साधुकं मनसिकरोहि, 
भासिस्सामी" ति । 

“एवं, भन्ते" ति खो सुभटो परिव्बाजको भगवतो पच्चस्सोसि , 
भगवा एतदवोच - | 

८७. “यस्मि खो, सुभद्‌, धम्मविनये अ्ररियो श्रहुङ्किको मग्गो न 
उपलन्भति, समणो पि तत्थ न उपलब्भति । दृतियो पि. तत्थ समणो न उप- 
लब्मति । ततियो पि तत्थ समणो न उपलब्भति । चतुत्थो पि तत्य समणो 





न उपलब्भत्ति । यस्मि च खो, सुभू, धम्मविनये श्ररियो ्रटुङ्क्िको मग्गो 
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उपलब्भति, समणो पि तत्थ उपलन्भति । दुत्तियो पि तत्थ समणो उपलब्भति । 
ततियो पि तत्थ समणो उपलन्भति । चतुत्थो पि तत्थ समणो उपलन्भति । 
इमस्मि सो, सुभ" धम्मविनये श्रियो श्रटुद्किको मग्गो उपलन्भति । इधेव, 
सुभह्‌, समणो, इध दृतियो समणो, इध ततियो समणो, इध चतुत्थो समणो । 
सुञ्व्या परप्पवादा समणेभि भ्रञ्जेहि । इमे च, सुभह्‌, भिक्खू सम्मा 5 
विहरेय्युं, श्रसुञ्जो लोको भ्ररहन्तेहि भ्रस्सा' ति । 
एकूनतिसो वयसा सुभह्‌' 
यं पव्बजि किकूसलानुएसी । 
वस्सानि पञ्ास समाधिकानि, 
यतो ग्रहं पन्बजितो सुभह्‌ । 10 
जायस्स धम्मस्स पदेसवत्ती, 
इतो बहिद्धा समणो पि नत्थि ।। 
-"दृतियो पि समणो नत्थि । ततियो पि समणो नत्थि । चतुत्थो >. 15 
पि समणो नत्थि । सुञ्व्या परप्पवादा समणेमि अ्रञ्जेहि । इमे च, सुभ 
भिक्ख॒ सम्मा विहुरेय्युं, भ्रसुञ्मो लोको ग्र रहन्तेहि भस्सा”' ति । 15 
८८. एवं वृत्ते, सुभटो परिब्बाजको भगवन्तं एतदवोच ~ “श्रभि- 
क्कन्तं, भन्ते, म्रभिक्कन्त, भन्ते ! सय्यथापि, भन्ते, निक्कुज्जितं वा उक्कु- 
ज्जेयय, पटिच्छ्नं वा विवरेय्य, मृन्हस्स वा मग्गं आआचिक्खेय्य, श्रन्धकारे 
वा तेलपज्जोतं धारेय्य, चक्खुमन्तो रूपानि दक्न्ती ति; एवमेवं भगवता 
ग्रनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एसाह, भन्ते, भगवन्तं सरणं गच्छामि 
धम्मं च भिक्खृसङ्कं च । लमभेय्याहं, भन्ते, भगवतो सन्तिके पञ्बज्जं लभेय्यं 
उपसम्पदं'” ति । 
“यो खो,सुभद्‌, अ्रञ्जतित्थियपृब्बा इमस्म धम्मविनय भ्राकङ्कुति 
पञ्बज्जं ्राकङ्कति उपसम्पदं, सो चत्तारो मासे परिवसति । चतु्रं मासानं 8. 1 
ग्रच्चयेन श्रारद्धचित्ता भिक्खू पव्बाजेन्ति उपसस्पादेन्ति भिक्खुभावाय । ॐ 
श्रपि च मेत्थ पुग्गलवेमत्तता विदिता ति | 
“सचे, भन्ते, अ्रञ्जतित्थियपुल्बा इमस्मि धम्मविनयें आक ह्कन्ता 
पव्बज्जं श्राकङ्कुन्ता उपसम्पदं चत्तारो मासे परिवसन्ति, चतुन्चं मासानं 
ग्रच्चयेन भ्रा रद्धचित्ता भिक्खू पव्बाजेन्ति उपसम्पादेन्ति भिक्खुभावाय; 
ग्रहं चत्तारि वस्सानि परिवसिस्सामि, चतुन्नं वस्सानं अच्चयेन भ्रारद्धचित्ता 5 
भिक्खू पव्बाजेन्तु उपसम्पादेन्तु भिक्खुभावाया' ति । 


पायिना न्‌ 


१. श्रञ्ञे ~ रो० । २. इधेव ~ इति पि । ३. पदेसवत्ति ~ स्ा० । 
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ग्रथ खो भवा प्रायस्मन्तं भ्रानन्दं श्रामन्तेसि ~ "तेनहानन्द, सुभू 
पव्बाजेही "' ति । “एवं, भन्ते" ति खो श्रायस्मा भ्रानन्दो भगवतो 
पच्चस्सोसि । ग्रथ खो सुभटो परिव्बाजकी भ्रायस्मन्तं श्रानन्दं एतदवोच - 
"लाभा वो, भ्रावुसो भ्रानन्द; सुलद्धं वो, श्रावुसो भ्रानन्द, ये एत्य सत्थ 
सम्मुखा भ्रन्तेवासिकाभिसेकेन भ्रभिसित्ता” ति। ग्रलव्थ खो सुभहो 
परिव्बाजको भगवतो सन्तिके पञ्बज्जं म्रलत्थ उपसम्पदं । श्रचिरूपसम्पन्नो ` 
खो पनायस्मा सुभहो एको वूपकद्रौ भ्रप्पमत्तो भ्रातापी पहितत्तो विहरन्तो 
नचिरस्सेव - यस्सत्थाय कुलयृत्ता सम्मदेव भ्रगारस्मा अ्रनगारियं पव्बजन्ति, 
तदनुत्तरं ~ ब्रह्मचरियपरियोसानं दिटुव धम्मे सयं ग्रभिञ्ञ्ा सच्छिकत्वा 
उपसम्पज्ज विहासि । “खीणा जाति, वुसितं ब्रह्यचरियं, कतं करणीयं, 
नापरं इत्थत्ताया'' ति भ्रन्भजञ्जप्रसि । ग्रञ्जतरो खो पनायस्मा सुभटो 
ग्ररहतं श्रहोसि । सो भगवतो पच्छिमो सक्खिसावको प्रहोसी ति । 

पञ्चम भाणवारं , 
तथागत्वयच्लिमवाचा 

८९. रथ खो भगवा भ्रायस्मन्तं श्रानन्दं म्रामन्तेसि - "सिया खौ 
पनानन्द, तुम्हाकं एवमस्स - श्रतीतसत्थुक पावचनं । नत्थि नो सत्था ति । 
न खो पनेतं, भ्रानन्द, एवं दटुव्बं । यो वो, श्रानन्द, मया धम्मो च विनयो 
च देसितो पञ्चत्तो, सो वो समच्चयेन सत्था । यथा खो पनानन्द, एतरहि 
भिक्खू श्रञ््जमञ्ञ्नं भ्रावुसोवादेन समुदाचरन्ति, न खो ममच्चयेन एवं 
समुदाचरितब्बं । थेरतरेन, भ्रानन्द, भिक्खुना नवकतरो भिक्खु नामेन वा 
गोत्तेन वा श्रावुसोवादेन वा समुदाचरितब्बो । नवकतरेन भिक्खुना थेरतरो 
भिक्खु भन्ते" ति वा श्रायस्मा' ति वा समुदाचरितव्बो । श्राकङ्कमानोः 
ग्रानन्द, सङ्खो ममच्चयेन खुदानुखुहकानि सिक्वापदानि सम्‌हनतु । छ्स्स, 
प्रानन्द, भिक्खुनो ममच्चयेन ब्रह्मदण्डो दातन्बो' ति । 

कतमो पन, भन्ते, ब्रह्मदण्डो ति ! 

“छ्लो, आनन्द, भिक्खुः यं इच्छेय्य तं वदेय्य, सो भिक्सूहि नेव 
वत्तब्बो न श्रोवदितब्बो न भ्रनुसासितब्बो'" ति । 

९०. श्रथ खो भगवा भिक्खू भ्रामन्तेसि ~ “सिया खो पन, भिक्छवे, 
एकभिक्छुस्सा' पि कङ्का वा विमति वा बुद्धे वा धम्मे-वा सङ्घ वा मग्गे 


वा पटिपदाय वा, पुच्छथ, भिक्खवे, मा पच्छा विप्पटिसारिनो श्रहुवत्थ - 


१. परब्बाजेथा - सी०, स्या०, रो० । २. सत्थारा ~ स्या० । २३. भ्रचिरुपसंम्पन्नो ~ स्या० । 
४. ते - स्या० । ५. एक्भिक्वुस्सपि ~ स्या०, रोर । 


३.२३.९२ || परिनिष्वानमञ्चतिपन्नो अगवा ११६ 


सम्मुखीभूतो नो सत्था श्रहोसि, न मयं सव्खिम्हा' भगवन्तं सम्मुखा पटि- 
पुच्छितुं' ति । एवं वृत्ते, ते भिक्खू तुष्टी श्रहेसुं ! दृतियं पि खो भगवा 
...पे०.-.ततियं पि खो भगवा भिक्खू भ्रामन्तेसि ~ “सिया खो पन, भिक्वे, 
एकभिक्खुस्सा पि कङ्का वा विमति वावबृद्धेवाधम्मेवासङ्ेवामम्गे वा 
पटिपदाय वा, पच्छ, भिक्खवे, मा पच्छा विप्पटिसारिनो ब्रहुवत्य - 
सम्मुखीभूतो नो सत्था ब्रहोसि, न मयं सक्छिम्हा भगवन्तं सम्मुखा 
पदिपुच्छितु" * ति ¦ ततियंपिखोतेभिक्खू तुष्टी ्रहेसुं । श्रथ खो भगवा 
भिक्खू श्रामन्तेसि - “सियासो पन, भिक्खवे, सत्थुगारवेन पि न पृच्छेय्याथ । 
सहायको पि, भिक्खवे, सहायकस्स श्रारोचेत्‌"' ति । एवं वृत्ते, ते भिक्ु 
ष्ठी अदसु । 

ग्रथ खो श्रायस्मा श्रानन्दयो भगवन्तं एतदवोच - “श्रच्छरियं, भन्ते, 
ग्व्भुतं, भन्ते ! एवं पसन्नो ब्रह, भन्ते, इमस्म भिक्खुसङ्खे, नत्थि एक- 
भिक्खुस्सा पि कद्ध वा विमति वा बुद्धे वाधम्मे वासङ्कंवा मग्गे वापटि- 
पदाय वा" ति । 

पसादा खो त्वं, श्रानन्द, वदेसि ¦ जाणमेव हेत्य, भ्रानन्द, तथा- 
गतस्स । नत्थि इमस्मि भिक्खुसङ्घं एकभिक्खुस्सा पि क्का वा विमति 
वाबुद्धेवाधम्मेवासङ्केवा मग्गे वा पटिपदायवा। इमेसं हिः भ्रानन्द, 
पञ्चच्लं भिक्खुसतानं यो पच्छिमको भिक्खु सो सोतापन्नो श्रविनिपातधम्मो 
नियतो सम्बोधिपरायणो '“ ति । 

९१. श्रथ खो भगवा भिक्खू ्रामन्तेसि ~ “हन्द दानि, भिक्खवे, 
म्रामन्तयामि वो ~ वयधम्मा सद्धारा, श्रप्पमादेन सम्पादेथा' ति । भ्यं 
तथागतस्स पच्छिमा वाचा । 

परिनिब्बुतकथा 


९२. ग्रथ खो भगवा पठमं क्चानं समापज्जि । पठमज्छाना वुदुहित्वा 


दूतियं ज्ञानं समापज्जि । दुतियज्छाना वृदुहित्वा ततियं ज्ञानं समापज्जि ।. 


ततियज्ज्ञाना वुदहित्वा चतुत्थं छनं समापज्जि ¦! चतुत्थज्ज्ञाना वुदुहित्वा 

प्राकासानञ्चायतनं समापज्जि । प्राकासानञ्चायतनसमापत्तिया वृद्ुहित्वा 

विज्बाणञ्चायतनं समापज्जि । विञ्व्याणञ्चायतनसमापत्तिया वृदुहित्वा 

प्राकिञ्नचञ्व्यायतनं समापज्जि । प्राकिञ्चज्जायतनसमापत्तिया वुद्ु- 

हित्वा नेवसञ्व्यानासञ्व्नायतनं समापज्जि । नेवसञ्व्यानासञ्ज्ायतन- 
समापत्तिया वुद्रुहित्वा सञ्व्यवेदयितनिरोधं समापच्जि । 


१. सिक्खिम्हा ~ स्या० ! २. सम्बोधिपरायनो ~ स्या५, रो० । 
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ग्रथ सो श्रायस्मा भ्रानन्दो श्रायस्मन्तं अनुरुद्ध एतदवोच - “परि- 
निन्बुतो, भन्ते श्रनुरुद्ध, भगवा'' ति । 

“नावुसो भ्रानन्द, भगवा परिनिब्बुतो, सञ्जावेदयितनिरोधं 
समापन्नो" ति । 

ग्रथ खो भगवा सञ्व्यावेदयितनिरोधसमापत्तिया वृदुहित्वा नेव- 

सञ्व्यानासञ्व्यायतनं समापज्जि । नेवसञ्व्यानासञ्जायतनसमापत्तिया 
वुदुहित्वा भ्राकिञ्चञ्ञ्यायतनं समापज्जि । भ्राकिञ्चजञ्व्यायतनसमापत्तिया 
वुदुहित्वा विञ्जाणच्चायतनं समापज्जि । विञ्जाणञ्चायतनसमापत्तिया 
वुदुहित्वा श्राकासानञ्चायतनं समापज्जि । भ्राकासानञ्चायतनसमापत्तिया 
वुदुहित्वा चतुत्थं आनं समापज्जि । चतुत्थज्ज्ञाना वुदुहित्वा ततियं स्ञानं 
समापज्जि । ततियज्ज्ञाना वुदुहित्वा दुतियं आनं समापज्जि । दुतिय- 
जलाना वुदुहिवा पठमं स्ञानं समापज्जि ! पठमञ्ज्ञाना वुदुहित्वा दुतिय 
ज्ञानं समापज्जि । दुतियनञ्ज्ञाना वृदुहित्वा ततियं श्चानं समापज्जि । ततिय- 
जज्ञाना वुदुहित्वा चतुत्थं ज्ञानं समापज्जि । चतुत्थञ्ज्ञाना वृदुहित्वा समनन्तरा 
भगवा परिनिब्बायि । 

६३. परिनिब्बृते भगवति, सह परिनिब्बाना, महाभूमिचालो भ्रहोसि 
भिसनको सलोमहंसो । देवदुन्दुभयो च फलिसु । परिनिन्बृते भगवति, 
सह परिनिन्बाना, ब्रह्मासहम्पति इमं गाथं भ्रभासि - 

““सब्बेव निक्खिपिस्सन्ति, भूता लोके समुस्सयं । 
यत्थ एतादिसो सत्था, लोके भ्रप्पटिपुग्गलो । 
तथागतो बलप्पत्तो, सम्बुद्धो परिनिब्बुतो" ति ॥ 

९४. परिनिन्बुते भगवति, सह्‌ परिनिब्बाना, सक्को देवानमिन्दो 
दमं गाथं श्रभासि ~ 

“श्रनिच्चा वत सहारा, उप्पादवयधम्मिनो । 
उप्पज्जित्वा निरुज््न्ति, तेसं वृपसमो सुखौ" ति । 

९५. परिनिब्बुते भगवति, सह परिनिब्बाना , आ्आयस्मा अ्ननुरुद्धो 
दमा गाथायो अ्रभासि - 

“नाहु श्रस्सासपस्सासो, सितचित्तस्स तादिनो । 

ग्रतेजो सन्तिमार्म, यं कालमकरी मुनि ॥ 

“ग्रसल्लीनेन चित्तेन, वेदनं प्रज््वासयि । ` 

पज्जोतस्सेव निब्बान, विमोक्खो चेतसो प्रू" ति । 
` १. लोमहसनो ~ स्या०; लोमहंसो ~ रो° । २. श्रनेज्जो ~ स्या० । 
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६६. परिनिन्बृते भगवति, सह परिनिन्बाना, आआायस्मा ्रानन्दो 

इमं गाथं भ्रभासि - 
तदासि यं भिस्नक, तदासि लोमहुंसनं । 
सब्बाकारवरूपेते, सम्बुद्धे परिनिन्बुते" ति ।॥। 

६७. परिनिब्बुते भगवति, ये ते तत्थ भिक्खू श्रवीतरामा श्रप्येकच्च 
बाहा पर्गय्ह॒ कन्दन्ति, लिन्नपातं पपतन्ति, श्रावटरन्ति विवटून्ति ~ “श्रति- 
खिप्पं भगवा परिनिब्बुतो, भ्रतिखिप्पं सुगतो परिनिब्बुतो, भ्रतिखिप्पं चक्खु 
लोके भ्रन्तरहितो" ति । ये पन ते भिक्खू वीतरागा ते सता सम्पजाना 
प्रधिवासेन्ति ~ “ग्रनिच्चा वत सङ्करा, तं कुतेत्थ लन्भा' ति । 

९८. भ्रथ खो भ्रायस्मा ग्रनुरुद्धो भिक्ख प्रामन्तेसि - “रलं, भ्रावुसो, 


मा सोचित्थ, मा परिदेवित्थ । ननु एतं, भ्रावृसो, भगवता परिकच्चेव ्रक्खातं - 


(सम्बेहेव पियेहि मनपेहि नानाभावो विनाभावो भ्रञ्जथाभावो' । तं कुतेत्थ, 
ग्रावसो, लन्भा । यं तं जातं भूतं सङ्कृतं पलोकधम्मं तं वत मा पलुज्जी ति 
नेतं ठानं विज्जति । देवता, ्रावृसो, उज्ज्ञायन्ती'* ति । 

“कथंभूता पन, भन्ते, भ्रायस्मा अ्रनुरुद्धो देवता मनसि करोती" ति ? 


“सन्तावृसो भ्रानन्द, देवता श्राकासे पथवीसल्व्निनियो केसे पकिरिय 
कन्दन्ति, लिच्पातं पपतन्ति, भ्रावहून्ति विवटन्ति - श्रतिखिष्पं भगवा 
परिनिब्बुतो, श्रतिखिप्पं सुगतो परिनिब्बुतो, म्रतिलिप्पं चक्खु लोके भ्रन्तर - 
हितो" ति । सन्तावृसो भ्रानन्द, देवता पथविया पथवीसचल्जिनियो केसे 
पकिरिय कन्दन्ति, बाहा पग्गय्ह्‌ कन्दन्ति, चछिन्नपातं पपतन्ति, शआरावटन्ति 
विवटुन्ति ~ श्रतिखिषप्यं भगवा परिनिब्बतो, भ्रतिखिप्पं सुगतो परिनिब्बतो, 
ग्रतिखिप्पं चक्खु लोके भ्रन्तरहितो' ति । या पन ता देवता वीतरागाता 
सता सम्पजाना श्रधिवासेन्ति ~ श्रनिच्चा सङ्धारा, तं कुतेत्थ लब्भा"' ति । 
ग्रथ खो श्रायस्मा भ्रनुरुद्धो ्रायस्मा च श्रानन्दो तं रत्तावसेसं धम्मिया कथाय 
वीतिनामेसुं । 

६६. श्रथ खो भ्रायस्मा अनुरुद्धो भ्रायस्मन्तं ्रानन्दं ्रामन्तेसि - 
“गच्छावुसो श्रानन्द, कुसिनारं पविसित्वा कोसिनारकानं मल्लानं श्रारोचेहि - 
'परिनिब्ब॒तो, वासेद्रा, भगवा । यस्स दानि कालं मञ्जथाः'' ति! “एवं, 
भन्ते" ति खो श्रायस्मा श्रानन्दो भ्रायस्मतो श्रनुरुदढस्स परिस्सुत्वा पुब्बण्ह- 
समयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय अ्रत्तदूतियो कुसिनारं पाविसि। तेन 





१. मन्ते अनुरुद्ध देवता मनसि करोन्ती ति -स्या० ! २. वासिद्भा ~ स्या० । 
दीघ०~-२, 
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खो पन समयेन कोसिनारका मल्ला सन्धागारे' सन्निपतिता होन्ति तेनेव 
केरणीयेन । भ्रथ खो भ्रायस्मा श्रानन्दो येन कोसिनारकानं मट्लानं सन्धागारं 
तेनृपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा कोसिनारकानं मल्लानं श्रारोचेसि - “परि- 
निब्बतो, वासेद्रा, भगवा । यस्स दानि कालं मजञ्था' ति । इदमायस्मतो 
प्रानन्दस्स वचनं सुत्वा मल्ला च मल्लयपृत्ता च मत्लसुणिसा च मल्लपजापत्तियो 
च श्रधाविनो दुम्मना चेतोदुक्खसमप्पिता श्रप्पेकच्चे केसे पकिरिय कन्दन्ति, 
बाहा पग्गय्ह्‌ कन्दन्ति, दिन्नपातं पपतन्ति, भ्रावटुन्ति विवद्रन्ति ~ श्रतिखिप्पं 
भगवा परिनिब्बृतो, ्रतिखिप्पं सुगतो परिनिन्बुतो, श्रतिखिप्पं चक्खु लोके 
ग्रन्तरहितोः ति ! 
§ २४. बुदधसरीरपूजः 

१००. ग्रथ खो कोसिनरका मल्ला पुरिसे भ्राणापेसुं - "तेन हिः 
भणे, कुसिनारायं गन्धमालं च सन्बं च ताटछावचरं सत्निपातेथा'” ति । भ्र 
खो कोसिनारका मल्ला गन्धमालं च सनब्बं च ताठरावचरं पञ्च च दुस्सयुग- 
सतानि प्रादाय येन उपवत्तनं मल्लानं सालवनं येन भगवतो सरीर तेनुपसङ्क- 
मिसु; उपसङ्कमित्वा भगवतो सरीरं नच्चेहि गीतेहि वादितेहि मालेहि 
गन्धेहि सक्करोन्ता गरं करोन्ता मानेन्ता पूजेन्ता चेलवितानानि करोन्ता 
मण्डलमाढठे` परियादेन्ता एकदिवसं वीतिनामेसुं । 

ग्रथ खो कोसिनारकानं मल्लानं एतदहोसि ~ “श्रतिविकालो खो भ्रज्ज 
भगवतो सरीरं क्षपेत्‌ । स्वे दानि मयं भगवतो सरीरं क्षपेस्सामा' ति \ 
ग्रथ खो कोसिनारका मल्ला भगवतो सरीरं नच्चेहि गीतेहि वादितेहि मालेहि 
गन्धेहि सक्करोन्ता गरं करोन्ता मानेन्ता पूजेन्ता चेलवितानानि करोन्ता 
मण्डलमाके पटियादेन्ता दुतियं पि दिवसं वीतिनामेसुं, ततियं पि दिवसं 
वीतिनामेसु, चतुत्थं पि दिवसं वीतिनामेसु, पञ्चमं पि दिवसं वीतिनामेसु, 
छटु पि दिवसं वीतिनामेस्‌ । 

ग्रथ खो सत्तमं' दिवसं कोसिनारकानं मत्लानं एतदहोसि ~ “मयं 
भगवतो सरीरं नच्चेहि गीतेहि वादितेहि मालेहि गन्धेहि सक्करोन्ता गरं 
करोन्ता मानेन्ता पूजेन्ता दक्खिणेन दक्खिणं नगरस्स हरित्वा बाह्रेन बाहिर 
दक्खिणतो नगरस्स भगवतो सरीरं ज्षपेस्सामा"' ति 

१०१. तेन खो पन समयेन ्रदरु मल्लपामोक्खा सीसंन्हाता, ग्रहतानि 


१. सण्ठागारे ~ स्या०; सन्थागारे ~ रो० । २. केन - स्या० 1 ३. मण्डलमालानिं - स्या० 
रो° | ४. सत्तमस्पि -स्या०) ५. सीसन्हाता-स्या०; सीसं नहाता-रो०) 
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वत्थानि निवत्था “मयं भगवतो सरीरं उच्वारेस्सामा” ति न सक्कोन्ति 
उच्चारेतुं । श्रथ खो कोसिनारका मत्ला भ्रायस्मन्तं भ्रनुरुदधं एतदवोचुं - 
को नु खो, भन्ते श्रनुरुद्ध, हेतु, को पच्चयो, येनिमे श्रद मल्लपामोक्ा 
सीसन्हाता ग्रहतानि वत्थानि निवत्था, मयं भगवतो सरीरं उच्चारेस्सामाः 
ति, न सक्कोन्ति उच्चारेतु” ति ? 

-श्रञ्वथा खो, वासेद्रा, तुम्हाकं भ्रधिप्पायो, श्रञ्जथा देवतानं 
भ्रधिप्पायो' ति । 

कथं पन, भन्ते, देवतानं श्रधिप्पायो ति ? 

“^तुम्हाकं खो, वासं, भ्रधिप्पायो - मयं भगवतो सरीरं नच्चेहि 
गीतेहि वादितेहि मालेहि गन्धेहि सक्करोन्ता गरं करोन्ता मानेन्ता पूजेन्ता 
दक्खिणेन दक्खिणं नगरस्स हरित्वा बाह्रेन बाहिर दक्खिणतो नगरस्स 
भगवतो सरीरं अपेस्सामा' ति; देवतानं खो, वासंद्रा, ्रधिप्पायो - मयं 
भगवतो सरीरं दिव्बंहि नच्चहि गीतेहि वादितेहि गन्धेहि सक्करोन्ता गरं 
करोन्ता मानेन्ता पूजेन्ता उत्तरेन उत्तरं नगरस्स हरित्वा उत्तरेन्‌ द्रारेन नगरं 
पवेसेत्वा मज्जेन मज्ज्ञं नगरस्स हरित्वा पुरत्थिमेन द्रारेन निक्खमित्वा 
पुरत्थिमतो नगरस्स मकुटबन्धनं नाम॒ मत्लानं चेतियं एत्थ भगवतो सरीरं 
स्पेस्सामा" ति । 

"यथा, मन्ते, देवतानं श्रधिप्पायो तथा होत" ति । 


१०२. तेन खो पन समयेन कुसिनारा याव सन्धिसमलसंकटीरा 
जण्णुमत्तेनः श्रोधिना मन्दारपुप्फेहि सन्ता. होति । म्रथखोदेवता च 
कोसिनारका च मल्ला भगवतो सरीरं दिव्बेहि च मानुसकेहि च नच्चेहि 
गीतेहि वादितेहि मालेहि गन्धेहि सक्करोन्ता गरं करोन्ता मानेन्ता पूजेन्ता 
उत्तरेन उत्तरं नगरस्स हरित्वा उत्तरेन दारंन नगर पवेसेत्वा मज्छेन मज्खं 
नगरस्स हरित्वा पुरत्थिमेन द्रारेन निक्खमित्वा पुरत्थिमतो नगरस्स मकुट- 
बन्धनं नाम मल्लानं चेतियं एत्थ च भगवतो सरीरं निक्छिपिसु । 

१०३. श्रथ खो कोसिनारका मल्ला श्रायस्मन्तं श्रानन्दं एतदवोचुं - 
“कथं मयं, भन्ते श्रानन्द, तथागतस्स सरीरं पटिपज्जामा' ति ? 

“यथा खो; वासेद्रा, रञ्जो चक्कवत्तिस्स सरीर पटिपनज्जन्ति, एवं 
तथागतस्स सरीरं पटिपज्जितन्बं'* ति । 


१. सन्धिसमलसकटिरा ~ स्या० । २. जन्रुमत्तन ~ स्या० । ३. सण्ठिता -स्या० 1 
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"कथं पन, भन्ते श्रानन्द, रञ्मो चक्कवत्तिस्स सरीर पटिपज्जन्ती"ः 
ति ? 

““रञ्जो, वासेदा, चक्कवत्तिस्स सरीरं अ्रहतेन वत्थेन वेठेन्ति, 
ग्रहतेन वत्थेन वेरेत्वा विहतेन कप्पासेन वेटन्ति, विहतेन कप्पासेन वेटेत्वा 
ग्रह॒तेन वत्थेन वेटेन्ति । एतेन उपायेन पञ्चहि युगसतेहि रञ्जो चक्क- 
वत्तिस्स सरीरं वेठेत्वा, भ्रायसाय' तेलदोणिया पक्खिपित्वा भ्रञ्जिस्सा 
ग्रायसाय दोणिया पटिकूञ्जित्वा, सन्बगन्धानं चितक करित्वा रजञ्जो 
चक्कवत्तिस्स सरीरं अपेन्ति । चातुमहापथे रञ्जो चक्कवत्तिस्स थूपं 
करोन्ति । एवं खो, वासा, रञ्मो चक्कवत्तिस्स सरीरे पटिपञ्जन्ति । 
यथा खो, वासंद्रा, रञ्बो चक्कवत्तिस्स सरीरे पटिपज्जन्ति, एवं तथागतस्स 
सरीरे पटिपज्जितब्बं । चातुमहापथे तथागतस्स थूपो कातन्बो । एत्थ ये 
मालं वा गन्धं वा चुण्णक वा भ्रारोपेस्सन्ति वा श्रभिवादेस्सन्ति वा चित्तंवा 
पसादेस्सन्ति, तेसं तं भविस्सत्ि दीघरत्तं हिताय सुखाया' ति । 

१०४. श्रथ खो कोसिनारका मल्ला पुरिसे भ्राणापेसुं - तेन हि, 
भणे, मल्लानं विहतं कष्पासं सल्िपातेथा ति । श्रथ खो कोसिनारका 

मल्ला भगवतो सरीरं श्रहतेन वत्थेन वेठेत्वा विहुतेन कप्पासेन बेठेसु, 
विहतेन कप्पासेन वेठेत्वा ्रहतेन वत्थेन वेठेसुं । एतेन उपायेन पञ्चहि 
युगसतेहि भगवतो सरीरं वेटेत्वा भ्रायसाय तेलदोणिया पक्खिपित्वा 
ग्रल्व्निस्सा श्रायसाय दोणिया पटिकुज्जित्वा सब्बगन्धानं चितकं करित्वा 
भगवतो सरीरं चितकं भ्रारोपेसुं । 


नै 


§ २५. महाकस्सपत्थेरवत्थु 

१०५. तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा महाकस्सपो पावाय कुसिनारं 
प्रद्धानमग्गप्पटिपन्नो होति महता भिक्खुसङ्खेन सद्धिं पञ्चमत्तेहि भिक्सु- 
सतेहि । ्रथ खो भ्रायस्मा महाकस्सपो मर्गा श्रोक्कम्म भ्रञ्जतरस्मि 
सक्खमूले निसीदि । तेन सखो.पन समयेन भ्रञ्जतरो प्राजीवको कुसिनाराय 
मन्दा रपुप्फ गहेत्वा पावं भ्रद्धानमग्गप्पदिपल्लो होति । श्रहसा खो ्रायस्मा 
महाकस्सपो तं श्राजीवकं दूरतो व भ्रागच्छन्तं । दिस्वा तं भ्राजीवकं एतद- 

वोच ~ “श्रपावृसो, भ्रम्हाकं सत्थारं जानासी"" ति ? 
ˆ श्रामावुसो, जानामि ~ भ्रज्ज सत्ताहपरिनिन्बुतो समणो गोतमो । 


ततो मे इदं मन्दारपुप्फं गहितं ति । तत्थ ये ते भिक्खू वीतरागा श्प्पेकच्चं 


१. श्रयसाय -~ स्या० । २, चातुम्महापथे ~ स्या०, रोऽ । 
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बाहा पग्गय्ह कन्दन्ति, छिन्चपातं पपतन्ति, भरावटून्ति विवटरन्ति - श्रतिखिप्पं 
भगवा परिनिन्बुतो, श्रतिखिप्पं सुगतो परिनिन्बुतो, भ्रतिखिप्पं चक्खु लोके 
ग्रन्तरहितो' ति । ये पन ते भिक्खू वीतरागा ते सता सम्पजाना श्रधि- 
वासेन्ति ~ श्रनिच्चा सद्धारा, तं कुतेत्य लन्भा' ति । 


१०६. तेन खो पन समयेन सुभहो नाम वृद्धपब्बजितोः तस्सं 
परिसायं निसिघ्नो होति । ग्रथ खो सुभटो वुदधपव्बजितो ते भिक्खू एतद- 
वोच - “श्रलं, श्रावुसो, मा सोचित्थ, मा परिदेवित्थ । सुमृत्ता मयं तेन 
महासमगेन । उपहृता च होम - इदं वोः कप्पतति, इदं वो न कप्पती' ति । 
इदानि पन मयं यं इच्छिस्साम तं करिस्साम, यं न इच्छिस्साम न तं 
करिस्सामा' ति । श्रथ खो भ्रायस्मा महाकस्सपो भिक्खू भ्रामन्तेसि ~ “श्रलं, 
ग्रासो, मा सोचित्थ, मा परिदेवित्थ \ ननु एतं, भ्रावृसो, भगवता पटि- 
कृच्चेव श्रक्खातं ~ सब्बेहेव पियेहि मनापेहि नानाभावो विनाभावो ग्रञ्च्यथा- 
भावो । तं कुतेत्थ, भ्रावृसो, लब्भा । यं तं जातं भृतं सङ्कतं पलोकधम्मं 
तं तथागतस्सा पि सरीरं मा पलुज्जी ति नेतं ठानं विज्जती" ति । 

१०७. तेन खो पन समयेन चत्तारो मल्लपामोक्खा सीसंन्हाता 
हतानि वत्थानि निवत्था - “मयं भगवतो चितकं भ्रािम्पेस्सामा” ति 
न सक्कोन्ति ्राछिम्पेतुं । अथ खो कोसिनारका मल्ला ्रायस्मन्तं अनुरुध 
एतदवोचुं - को नु खो, भन्ते श्रनुरुदढध, हेतु, को पच्चयो, येनिमे चत्तारो 
मल्लपामोक्खा सीसन्ाता ग्रहतानि वत्थानि निवत्था - मयं भगवतो चितकं 
भ्राछिम्पेस्सामा' ति न सक्कोन्त प्राछिम्पेतुं" ति ! 

“ग्रञ्जथा खो, वासा, देवतानं अ्रधिप्पायो" ति । 

“कथं पन, भन्ते, देवतानं श्रधिप्पायो'' ति ? 

“देवतानं खो, वासेद्ा, अ्रधिप्पायो ~ श्रयं ्रायस्मा महाकस्सपो 
पावाय कूसिनारं श्रद्धानमग्गप्पटिपन्नो महता भिक्खुसङ्घंन सदधि पञ्चमत्तेहि 
भिक्खुसतेहि, न ताव भगवतो चितको पज्जलिस्सति यावायस्मा महाकस्सपो 
भगवतो पादे सिरसा न बन्दिस्सती" ति । 

“यथा, भन्ते, देवतानं श्रधिप्पायो तथा होतृ" ति । 


१०८. अ्रथ खो भ्रायस्मा महाकस्सपो येन कुसिनारा मकूटबन्धनं 
नाम मल्लानं चेतियं येन भगवतो चितको तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा 


१. भअन्तरहितं ~ रो० ! २. बुडढपन्बलितो ~ स्या०, रो० 1 ३. ते -स्या० 1 
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एकसं चीवरं कत्वा ग्रञ्जलि पणामेत्वा तिक्खत्तं चितकं पदक्खिणं कत्वा 
भगवतो पादे सिरसा वन्दि । तानि पि खो पञ्चभिक्खुसतानि एकंसं चीवरं 
कत्वा श्रञ्जलि पणामेत्वा तिक्खत्तं चितकं पदव्खिणं कत्वा भगवतो पादे 
सिरसा वन्दिसु । वन्दिते च पनायस्मता महाकस्सपेन तेहि च पञ्चहि 
भिक्खुसतेहि सयमेव भगवतो चितको पज्जलि । 


१०९. ज्ायमानस्स खो पन भगवतो सरीरस्स यं श्रहोसि छवी ति 
वाचम्मंतिवामंसं ति वान्हारू तिवालसिकातिवा, तस्सनेव छारिका 
पञ्जायित्थ न मसि; सरीरानेव भ्रवसिर्सिसु । सेय्यथापि नाम सपिस्स 
वा तेलस्स वा ्चायमानस्स नेव रिका पञ्जायति न मसि, एवमेव भगवतो 
सरीरस्स स्चायमानस्स यं ग्रहोसि छवी ति वा चम्मंतिवा मंसंतिवान्हारू 
ति वा लसिका ति वा तस्स नेव. छारिका पञ्व्नायित्थ न मसि, सरीरानेव 
ग्रवसिरिससु । तेसं च पञ्चन्नं ॒दुस्सयुगसतानं देव दुस्सानि न उच्िस यं 
च सब्बभ्रन्भन्तरिमं यं च बाहिरं । दड्ढे च खो पन भगवतो सरीरे म्रन्त- 
लिक्ला उदकधारा पातुभवित्वा भगवतो चितकं निव्बपिसि । उदकसालतोः 
पि श्रन्भुन्चमित्वा भगवतो चितकं निब्बापेसि । कोसिनारका पि मल्ला 
सब्बगन्धोदकेन भगवतो चितकं निब्बापेसुं । रथ खो कोसिनारका मल्ला 
भगवतो सरीरानि सत्ताहं सन्धागारे सत्तिपञ्जरं करित्वा धनुपाकारं परि- 
क्खिपपेत्वा' नच्चेहि गीतेहि वादितेहि मालेहि गन्धेहि सक्करिसु गरं करिसु 
मानेसुं पजेसु । 

§ २६. सरीरधातुविभजनं 

११०. श्रस्सोसि खो राजा मागधो भ्रजातसत्तु वेदेहिपृत्तो ~ “भगवा 
किर कुसिनारायं परिनिन्बुतो ति । श्रथ खो राजा मागधो भ्रजातसत्तु 
वेदेहिपुत्तो कोसिनारकानं मल्लानं दूतं पाहेसि - भगवा पि खत्तियो, प्रह 
पि खत्तियो, ग्रहं पि श्ररहामि भगवतो सरीरानं भागं, ग्रहं पि भगवतो 
सरीरानं थूपं च महु च करिस्सामी'' ति । 

ग्रस्सोसुं खो वेसालिका लिच्छी - “भगवा किर कूसिनारायं 
परिनिब्बतो ति । श्रथ खो वेसालिका लिच्छवी कोसिनारकानं मल्लानं 
दूतं पाहेसुं ~ “भगवा पि खत्तियो, मयं पि खत्तिया, मयं पि भ्ररहाम भगवतो 
सरीरानं मागं, मयं पि भगवतो सरीरानं थूपं च महं च करिस्सामा” ति । 


11 पि त 





१. नहारू - रो° । २. उदकं सालो ~ सी ०, स्या० 1 ३. परिक्खिपित्वा ~ स्या०। 
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ग्रस्सोसुं खो कपिलवत्थुवासी सक्या ~ “भगवा किर कूसिनारायं 
परिनिन्बृतो ति । श्रथ सो कपिलवत्थुवासी सक्या कोसिनारकानं मल्लानं 
दूतं पाहेसुं ~ “भगवा श्रम्हाकं जातिसेदो, मयं पि भ्ररहाम भगवतो सरीरानं 
भागं, मयं पि भगवतो सरीरानं थूपं च महं च करिस्सामा" ति । 

म्रस्सोसुं खो श्रल्लकप्पका बृलयो' - “भगवा किर कुसिनारायं 
परिनिब्बुतो' ति । श्रथ खो श्रल्लकप्पका बलयो कोसिनारकानं मल्लानं 
दूतं पाहेस्‌ं - “भगवा पि खत्तियो, मयं पि खत्तिया, मयं पि श्ररहाम भगवतो 
सरीरानं मागं, मयं पि भगवतो सरीरानं थूपं च महं च करिस्सामा'" ति । 

म्रस्सोसुं खो रामगामका कोलिकाः ~ “भगवा किर कुसिनारायं 
परिनिनब्बतो' ति । अ्रथ खो रामगामका कोलिका कोसिनारकानं मल्लानं 
दूतं पाहेसुं - “भगवा पि खत्तियो, मयं पि खत्तिया, मयं पि भ्ररहाम भगवतो 
सरीरानं भागं, मयं पि भगवतो सरीरानं थूपं च महं च करिस्सामा' ति । 

भ्रस्सोसि खो वेदुदीपको ब्राह्यणो ~ “भगवा किर ॒कुसिनारायं परि- 
निब्बृतो"" ति । म्रथ खो वेदुदीपको ब्राह्मणो कोसिनारकानं मल्लानं दृतं 
पाहेसि - “भगवा पि खत्तियो, श्रु पिस्मि ब्राह्यणो, ग्रहं पि भ्ररहामि भगवतो 
सरीरानं भागं, ्रहुं पि भगवतो सरीरानं थूपं च महं च करिस्सामी"' ति । 

ग्रस्सोसुं खो पावेय्यका मल्ला ~ “भगवा किर कूसिनारायं परि 
निन्बृतो" ति । अ्रथ खो पावेथ्यका मल्ला कोसिनारकानं मल्लानं दूतं 
पाहसु - “भगवा पि खत्तियो, मयं पि खत्तिया, मयं पि भ्नरहाम भगवतो 
सरीरानं भागं, मयं पि भगवतो सरीरानं थूपं च महं च करिस्सामा'“ ति । 

१११. एवं वृत्ते, कोसिनारका मल्ला ते सङ्घ गणे एतदवोचुं - 
“भगवा श्रम्हाकं गामक्खेत्ते परिनिव्बतो. न मयं दस्साम भगवतो सरीरानं 
भाग" ति । 


११२. एवं वृत्ते, दोणो ब्राह्मणो ते सङ्के गणे एतदवोच - 
““सुणन्तु भोन्तो मम एकबाचं , 
म्रम्हाकं बुद्धो रह खन्तिवादो । 
न॒हि साधु यं उत्तमपुग्गलस्स, 
सरीरभागे सिया सम्पहारो ॥ 


१, कपिलवत्थवा ~ स्या०, रो० । २. थुलयो -स्या० ! ३. कोलिया ~ स्या०, रो० । 
४, एकवाक्यं - स्या०, रो० । ‰ सरीरभंगे - रो० । 
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१२८४ वीघनिष्ायो [ ३.२६.११२- 


सब्बेव भोन्तो सहिता समग्गा, 
सम्मोदमाना करोमदुभागे । 

वित्थारिका होन्तु दिसासु थूपा, 
बहू ' जना चक्खुमतो पसन्ना'* ति ॥। 


११३. “तन हि, ब्राह्मण, त्वञ्मेव भगवतो सरीरानि श्रटुधा समं 
सविभत्तं विभजाही" ति । “एवं, भो" ति खो दोणो ब्राह्मणो तेसं सङ्घातं 
गणानं परिस्सुत्वा भगवतो सरीरानि श्रद्धा समं सविभत्तं विभजित्वा ते 
सङ्खं गणे एतदवोच ~ “इमं मे भोन्तो तुम्बं ददन्तु , ्रहुं पि तुम्बस्स थुपं च 
महं च करिस्सामी"” ति । भ्रदंयु खो ते दोणस्स ब्राह्मणस्स तुम्बं । 


११४. अस्सोसुं सो पिप्पलिवनिया मोरिया ~ भगवा किर 
कुसिनारायं परिनिन्बुतो'" ति । श्रथ खो पिप्पलिवनिया मोरिया कोसिनार- 
कानं मल्लानं दतं पाहसुं ~ “भगवा पि खत्तियो, मयं पि खत्तिया, मयं पि 
ग्ररहाम भगवतो सरीरानं भागं, भगवतो सरीरानं थूपं च महं च करिस्सामा"' 
ति । “नत्थि भगवतो सरीरानं भागो । विमत्तानि भगवतो सरीरानि 
इतो श्रङ्गारं हरथा'” ति । ते ततो अङ्खारं हरु । 

धातुथूपपूजा 

११५. ग्रथ खो राजा मागधो श्रजातसत्तु वेदेहिपुत्तो राजगहं भगवतो 
सरीरानं थूपं च मह्‌ च अकासि । वेसालिका पि लिच्छवी वेसालियं भगवतो 
सरीरानं थूपं च महं च श्रकसु । कपिलवत्थुवासी पि सक्या कपिलवत्थुस्मि 
भगवतो सरीरानं थूपं च महं च ग्रकंसु । अ्रल्लकप्पका पि बुलयो श्रल्लकप्पे 
भगवतो सरीरानं थूपं च महं च श्रकसु । रामगामका पि कोलिया रामगामं 
भगवतो सरीरानं थूपं च महं च श्रकसु । वेदुदीपको पि ब्राह्मणो वेहुदीपे 
भगवतो सरीरानं थूपं च महं च भ्रकासि । पावेय्यका पि मल्ला पावायं 
भगवतो सरी रानं धूपं च महु च श्रकसु । कोसिनारका पि मल्ला कुसिनारायं 
भगवतो सरीरानं थुपं च महं घ श्रकसु । दोणो पि ब्राह्यणो तुम्बस्स थुपं 
च महं च प्रकासि । पिप्पलिवनिया पि मोरिया पिप्पलिवने अ्रद्धारानं धूपं 
च महं च भ्रकसु । इति श्रु सरीरथूपा , नवमो तुम्बथूपो, दसमो अ्रङ्कार- 


थूपो । एवमेतं भूतपुम्बं ति । 


१-१. बहुज्जनो ~ रो° । २. देन्तु -स्या० ¦ ३. पिष्फलिवनिया - रो०, स्या० । ५. 
ग्राहसु ~ स्या० । ५. सरीरत्थूपा ~ स्या० । 


३.२६.११६ | सरीरघातुविभजनं | १२९ 


११६. अ्रटुदोणं चक्खुमतो सरीर, 
सत्तदोणं जम्बुदीपे महेन्ति । 
एके च दोणं पुरिसवरुत्तमस्स, 
रामगामे नागराजा महेति ॥ 
एका हि दाठा तिदिवेहि पूजिता, £ 
एका पन गन्धारपुरे महीयतिः । 
कालिङ्करञ्मो विजिते पुनेक, 
एक पन नागराजा महति ॥ 
तस्सेव तेजेन श्रयं वसुन्धरा, 


ग्रायागसेद्रहि मही श्रलङ्कता । 10 
एवं इमं चक्सुमतो ` सरीरं, 

सुसक्कतं सक्कतसक्कतेहि ।। 
देविन्दनागिन्दनरिन्दप्‌जितो, ९ .168 


मनुस्सिन्दसेदरंहि तथेव पूजितो । 
तं वन्दथ पञ्जलिका लभित्वा, 
बुद्धो हवे कप्पसतेहि दुल्लभो" ति ।। 
चत्तालीस समा दन्ता, केसा लोमा च सब्बसो । 
देवा हरिस एकेकं, चक्कवाठपरम्परा ति* ॥ 
महापरिनिब्बानसृत्तं निष्ितं ततियं । 


| ॥ [क| न क जे 


१. महेन्ति -स्या०, रोऽ! २- एका पि~-रौऽ।! ३. महिय्यति-स्या०} ४. तंतं 
वन्दथ ~ स्या० । ४, भवित्वा ~ स्या०, रो० । *-*, रो० पोत्थके नस्थि ¦! ९. चत्ताटीस - स्या० 1 


दीघ ०.२, 


8. 159, 
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४. षहासुदस्सनषुचं 


१. एवं मे सुत । एक समयं भगवा कूसिना रायं विहरति उपवत्तने 
मत्लानं सालवने श्न्तरेन यमकसालनिं परिनिब्बानसमये । श्रथ खो भ्रायस्मा 
ग्रानन्दो येन भगवा तेनुपसङ्कुमि; उपसङ्कुमित्वा भगवन्तं अ्रभिवादेत्वा 
एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो भ्रायस्मा श्रानन्दो भगवन्तं एतद- 
वोच ~ “मा, भन्ते, भगवा इमरस्मि खुह्‌कनगरके उज्जङद्गलनगरके साखा- 
नगरे परिनिव्बापि । सन्ति, भन्ते, श्रञ्जानि महानगरानि, सेय्यथिदं - 
चस्पा राजगहं सावत्थि साकेतं कोसम्बी बाराणसी । एत्थ भगवा परि- 
निब्बायतु । एत्थ बहू खत्तियमहासाला ब्राह्मणमहासाला गहपतिमहासाला 
तथागते श्रभिप्पसन्ना । ते तथागतस्स सरीरपूजं करिस्सन्ती" ति । 

“मा हेवं, भ्रानन्द, श्रवच; मा हेवं, ग्रानन्द, श्रवच ~ खुदहूक- 
नगरकं उञ्जङ्खलनगरकं साखानगरक ति । 


8 १. कुसावती राजधानी 


२. “भूतयपुन्बं, भ्रानन्द, राजा महासुदस्सनो नाम श्रहोसि खत्तियो 
मृद्धावसित्तो चातुरन्तो जनपदत्थावरियप्पत्तो' । रञ्बो, भ्रानन्द, महा- 
सुदस्सनस्स श्रयं कूसिनारा कुसावती नाम राजधानी श्रहोसि^ पुरत्थिमेन च 
पच्छिमेन च हादसयोजनानि भ्रायामेन, उत्तरेन च दक्खिणेन च॒ सत्तयोज- 
नानि वित्थारेन । कुसावती, भ्रानन्द, राजधानी इद्धा चेव भ्रहोभि फीता 
च बहुजना च श्राकिण्णमनुस्सा च सुभिक्खा च । सेय्यथापि, श्रानन्द, देवानं 
श्राठकमन्दा* नाम राजधानी इद्धा चेव होति फीता च बहुजना आ्राकिण्णयक्खा 
च सुभिक्ला च; एवमेव खो, भ्रानन्द, कुसावती राजधानी इद्धा चेव अरहसि 
फीता च बहुजना च भ्राकिण्णमत्तुस्सा च सुभिक्खा च । कुंसावती, ्रानन्द, 
राजधानी दसहि सहेहि भ्रविवित्ता ्रहोसि दिवा चेव रत्ति च, सेग्यथिदं - 
हत्थिसहेन अरस्ससहेन रथ सदेन भेरिसदेन मुदिङ्गसहेन वीणासहेन गीतसहेन 

१. कडनगरके - सी ०, रो० 1 २. सेय्यथीदं ~ स्या०, रो° । ३. साखनगरक ~ सी०, रो० । 
४. जनपदद्रावरियप्पत्तो - स्या० । *एत्थ “सा खो श्रानन्द कूसावती" इति श्रधिको पाठो सी०, रोऽ 
पौत्थकेसु दिस्सति । ५. श्रालकमन्दा - स्या० । ६. रत्ती - रो०। 


४,१.२ | कुसावती राजवानी १३१ 
सम्मसदेन पाणिताठसहेन सङ्कसदेनः भ्रस्नाथः पिवथ खादथा ति दसमेन 
सहेन । 

"कूसावती, श्रानन्द, राजधानी सत्तहि पाकारेहि परिक्ित्ता ्रहोसि- 
एको पाकारो सोवण्णमयो, एको रूपियमयो, एक्रो वेढरियमयो, एको 
फलिकमयो, एको लोहित द्कुमयो", एको ससारगल्लसयो, एको सन्बरतनमयो 
कूसावतिया, भ्रानन्द, राजघानिया चतुरं वण्णानं द्वारानि श्रहेसुं - एकं द्वारं 
सोवण्णमयं, कं रूपियमयं, एक वेदूरियसयं, एकं फलिकमयं । एकेकस्मि 
रारे सत्त एसिका निखाता श्रहेसुं तिपोरिसद्खा तिपोरिसनिखाता द्रादस- 
पोरिसा उन्बेधेनः - एका एसिका सोवण्नमया, एका रूपियमया, एका वेदुरिय- 


मया, एका फलिकमया, एका लोहित ङ्खमया, एका मसारगल्लमया, एका 
सन्बरतनमया । 


.कुसावती, ्रानन्द, राजधानी सत्तहि तालपन्तीहि परिक्छित्ता 
ग्रहोसि - एका तालपन्ति सोवण्णमया, एका रूपियमया, एका वेद्रियमया, 
एका फलिकमया, एका लोहितङ्कमया, एका मसारगल्लमया, एका सन्ब- 
रतनमया । सोवण्णमयस्स तालस्स सोवण्णमयो खन्धो ग्रहोसि, रूपियमयानि 
पत्तानि च फलानि च । रूपियमयस्स तालस्स रूपियमयो खन्धो ब्रहोसि, 
सोवण्णमयानि पत्तानि च फलानि च । बेद्ुरियमयस्स तालस्स वेद्लुरियमयो 
` खन्धो ्रहोसि, फलिकमयानि पत्तानि च फलानि च । फलिकमयस्स तालस्स 
फलिकमयो खन्धो ्रहोसि, वेद्ुरियमयानि पत्तानि च एलानि च । लोहितङ्धु- 
मयस्स तालस्स लोहितङ्कमयो खन्धो श्रहोसि, मसारगल्लमयानि पत्तानि च 
फलानि च । मसारगत्लमयस्स तालस्स मसारगल्लमयो खन्धो अ्रहोसि, 
लोहितङ्कुमयानि पत्तानि च फलानि च । सब्बरतनमयस्स तालस्स ॒सब्ब- 
रतनमयो खन्धो श्रहोसि, सन्बरतनमयानि पत्तानि च फलानि च । तासं 
खो पनानन्द, तालपन्तीनं वातेरितानं सहो श्रहोसि वग्गु च रजनीयो च 
कमनीयो" च मदनीयो च । सय्यथापि, श्रानन्द, पञ्चद्कधिकस्स तूरियस्स 
सुरियस्स सुविनीतस्स सुप्पटिताितस्स सुैसलेहि समच्नाहतस्स सदौ होति 
वग्गु च रजनीयो च खमनीयो च मदनीयो च; एवमेव खो, भ्रानन्द, 
तासं तालपन्तीनं वातेरितानं सहो भ्रहोसि वम्गु च रजनीयो च खमनीयो चं 


१. तालसदेन - स्या०, सी०; ताठसदहेन- रो० । २. रो०, स्वा० पोत्थकेसु नल्थि । ३. 
श्रसथ - स्या० 1 ४. तत्थ एको ~ रोऽ ! ५. लोहितङ्कमयो - इति पि ! ६-६. तिपोरिसत्ि- 
खाता० ~ स्या०; चतुपोरिसा उब्बेषेन ~ रो० । ७. खमनीयो ~ म०; कम्मनियो - स्या० । 
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मदनीयो च । ये खो पनानन्द, तेन समयेन कूसावतिया राजधानिया धृत्ता 
ग्रहेसु सोण्डा पिपासा, तं तासं तालपन्तीनं वातेरितानं सदेन परिचारेसुं । 
$ २. चक्करतनं 

२. “राजा, भ्रानन्द, महासुदस्सनो सत्तहि रतनेहि समच्नागतो ग्रहोसि 
चतूहि च इद्धीहि । कतमेहि सत्तहि ? इधानन्द, रज्ञो महासुदस्सनस्स 
तदहुपोसथे पच्चरसे सीसंन्हातस्स उपोसथिकस्स उपरिपासादवरगतस्स दिज्बं 
चक्क रतनं पातुरहोसि सहस्सार सनेमिक सनाभिकं सब्बाकारपरिपूरं । दिस्वा 
रञ्जो महायुदस्सनस्स एतदहोसि ~ "सुतं खो पनेतं ~ यस्स रजञ्जो खत्तियस्स 
मृद्धावसित्तस्स तदहुपोसथे पञ्चरसं सीसन्हातस्स उपोसथिकस्स उपरि- 
पासादवरगतस्स दिव्बं चक्करतनं पातुभवति सहस्सारं सनेमिक सनाभिकं 
सन्बाकारपरिपूरं, सो होति राजा चक्कवत्ती ति । भ्रस्सनुखो श्रं राजा 
चक्कवत्ती' ति । 

४. “श्रथ खो, ग्रानन्द, राजा महासुदस्सनो उद्ायासना एकसं उत्तरा- 
सङ्क करित्वा, वामेन हत्थेन सुवण्णभि _्गार गहेत्वा, दविखणेन हत्थेन चक्करतन 
ग्रन्भुक्किरि ~ 'पवत्ततु भवं चक्क रतनं, ्रभिविजिनातु भवं चक्करतनं ति । 
ग्रथ खो तं, श्रानन्द, चक्करतन पुरत्थिमं दिस पवत्ति, अन्वदेवः राज 
महासुदस्सनो सद्धि चतुरङ््खिनिया सेनाय । यस्मि खो पनानन्द, पदेसे चक्क- 
रतनं पतिद्भासि तत्थ राजा महासुदस्सनो वासं उपगच्छिः सदधि चतुरङ्किनिया 
सेनाय । ये खो पनानन्द, पुरस्थिमाय दिसाय पटि राजानो तं राजानं महासुदस्सनं 
उपस द्कुमित्वा एवमाहुसु - एहि खो, महाराज; स्वागतं" ते, महाराजः; 
सकं ते, महाराज; प्रनुसास, महाराजा" ति । राजा सहासुदस्सनो एवमाह - 
पाणो न हन्तव्बो, भ्रदिन्नं न श्रादातब्बं, कामेसु मिच्छा न चरितव्बा, मुसा न 
भणितब्बा , मज्जं न पातव्बं । यथाभृत्तं च भुञ्जथा' ति । ये खो पनानन्द, 
पुरत्थिमाय दिसाय पटिराजानो ते रञ्मो महासुदस्सनस्स श्रनुयन्ता' 
प्रसं । श्रथ सो तं, श्रानन्द, चक्करतनं पुरत्थिमं समृ ्रज्जोगाहेत्वा" 
पच्चुत्तरित्वा दक्खिणं दिसं पवत्ति...पे०...दक्खिणं समुह ्रज्छ्ोगाहेत्वा पच्चु- 
रित्वा पच्छिमं दिसं पवत्ति...पे°.. .पचद्ठुमं समुद्‌ ग्रज्छोगाहेत्वा पच्चृत्तरित्वा 
उत्तरं दिसं पवत्ति, भ्रन्वदेव राजा महासुदस्सनो सदधि चतुरङ्किनिया सेनाय । 








१ पत्र्ति ~ स्था०। २. श्रनुदेव - स्ना । ३. उपगच्छि ~ सी०। ४. सागतं- 
रो । ५. भासितव्वा ~ सी०, स्या०, रो° । ६. श्रनुयुत्ता ~ रो०; श्रनुयन्ता ~ सी० । ७. 
भञ्योगहैत्वा ~ रो० ! 


४.४.७ | भ्रस्सरतनं १३३ 


यस्मि खो पनानन्द, पदेसे चक्करतनं पतिद्रासि तत्थ राजा महासुदस्सनो 
वासं उपगच्छिं सदधि चतुरद्कखिनिया सनाय । ये खो पनानन्द, उत्तराय 
दिसाय पटिराजानो ते राजानं महासुदस्सनं उपसङ्कमित्वा एवमाहंसु ~ "एहि 
खो, महाराज; स्वागतं ते, महाराज; सकं ते, महाराज ; श्रनुसास, महाराजा" 
ति । राजा महासुदस्सनो एवमाह - पाणो न हन्तव्बो, अ्रदिन्नं न भ्रादातव्वं, 
कामेसु मिच्छा न चरितव्बा, मुसा न भणितव्बा, मज्जं न पातब्बं । 
यथामुक्तं च भृञ्जथा' ति । यें खो पनानन्द, उत्तराय दिसाय पटिराजानो 
ने रञ्ञो महासुदस्सनस्स ्रनुयन्ता प्रहस । 

५. “श्रथ खो तं, म्रानन्द, चक्करतनं समृहूपरियन्तं पथवि' म्रभि- 
विजिनित्वा , कुसावति राजधानि पच्चागन्त्वा, रज्ञो महासुदस्सनस्स 
ग्रन्तेपुरद्वारे भ्रत्थकरणपमुखे* भ्रक्खाहतं. मञ्जे ग्रदासि, रज्ञो महा- 
सुदस्सनस्स भ्रन्तेपुरं उपसोभयमानं । रञ्बो, भ्रानन्द, महासुदस्सनस्स एव- 
रूपं चक्करतनं पातुरहोसि । 

§ २. हत्थिरतनं 

६. “पुन च परं, भ्रानन्द, रञ्मो महायुदस्सनस्स हत्थिरतनं पातु- 
रहोसि सनब्बसेतो सत्तप्पतिद्भो इद्धिमा वेहासङ्खमो उपोसथो नाम नागराजा । 
तं दिस्वा रञ्यो महायसुदस्सनस्स चित्तं पसीदि - भटक वत भो हत्थियानं, 
सचे दमथं उपेय्या' ति । श्रथ खो तं, भ्रानन्द, हत्थिरतनं ~ सय्यथापि नाम 
भटो हत्थाजानियो दीघरत्तं सुपरिदन्तो एवमेव - दमथं उपगच्छि । 
भूतपु्बे, ्रानन्द, राजा महासुदस्सनो तमेव हत्थिरतनं वीमंसमानो पुब्बण्ह्‌- 
समयं अभिरुहित्वा समुहपरियन्तं पथवि श्रनुयायित्वा, कुंसावति राजधानि 
पच्चागन्त्वा पातरासमकासि । रञ्जो, भ्रानन्द, महासुदस्सनस्स एवरूपं 
हत्थिरतनं पातुरहोसि । 

§ ४. श्रस्सरतनं 

७. “पुन च परं, भ्रानन्द, रजञ्जो महासुदस्सनस्स भ्रस्सरतनं पातु- 
रहोसि सब्बसेतो काठसीसो मुञ्जकेसो इद्धिमा वेहासङ्खमो वलाहको नाम 
प्रस्सराजा । तं दिस्वा रञ्जो महासुदस्सनस्स चित्तं पसीदि - भहकं वत 
भो भ्रस्सयानं, सचे दमथं {उपेय्या' ति । -अथ खो तं, श्रानन्द, भ्रस्सरतनं - 
सेय्यथापि नाम अहो भ्रस्साजानियो दीघरत्तं सुपरिदन्तो एवमेव ~ दमथं 


१. पठ्विं -स्या०, रोऽ ! २. श्रभिविजित्वा-स्या०! ३. श्रत्थकरणप्पमुखे ~ सी° । 
४-४. शन्धहत्थाजानियो - म० । ४. अनुसंसायित्वा - रोऽ । ६. काकसीसो ~ स्या०, रो० । 
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उपगच्छि । भूतपुव्बं, ्रानन्द, राजा महायुदस्सनो तमेव भ्रस्सरतनं वीमंस- 
मानो पुब्बण्समयं श्रभिरुहित्ना समुहुपरियन्तं पथवि अ्रनुयायित्वा कूसावति 
राजधानि पच्चागन्त्वा पातरासमकासि । रञ्मो, ्रानन्द, महायुदस्सनस्स 
एवरूपं ्रस्सरतनं पातुरहोसि । 
§ ४. मणिरतनं 
८. “पुन च पर, भ्रानन्द, रजञ्मो महासुदस्सनस्स मणिरतनं पातु- 
रहोसि । सो ्रहोसि मणि वेद्ुरियो सुभो जातिमा श्रदरंसो सुपरिकम्मकतो 
ग्रच्छो विप्पसन्नो सन्बाकारसम्पन्नो । तस्स खो पनानन्द, मणिरतनस्स भ्राभा 
समन्ता योजनं फुट प्रहोसि । भूतपृब्बं, श्रानन्द, राजा महासुदस्सनो तमेव 
मणिरतनं वीमंसमानो चतुरङ्कखिनि सेनं सच्चय्ित्वा मणि धजम्गं ्रारोपेत्वा 
रत्तन्धकारतिमिसाय पायासि ।* ये खो पनानन्द, समन्ता गामा श्रहेसुं ते 
तेनोभासेन कम्मन्ते पयोजेसुं दिवा ति मज्जमाना 1 रञ्जो, प्रानन्द, 
महासुदस्सनस्स एवरूपं, मणिरतनं पातुरहोसि । 
§ ६. इत्थिरतनं 
£. पुन च पर, भ्रानन्द, रज्ञो महायुदस्सनस्स इत्थिरतनं पातु- 
रहोसि अभिरूपा दस्सनीया पासादिका परमाय वण्णपोक्खरताय सम्नागता 
नातिदीघा नातिरस्सा नातिकिसा नातिथूला' नातिकाटलिकाः नाच्चोदाता 
ग्रतिक्कन्ता मानुसिवण्णं* भ्रप्पत्ता दिव्बवण्णं । तस्स खो पनानन्द, इत्थि- 
रतनस्स' एवरूपो कायसम्फस्सो होति, सय्यथापि नाम तूलपिचुनो वा 
कप्पासपिचुनो वा । तस्स खो पनानन्द, इत्थिरतनस्स सीते उण्हानि गत्तानि 
होन्ति, उण्हे सीतानि । तस्स खो पनानन्द, इत्थिरतनस्स कायतो चन्दनगन्धो 
वायति, मुखतो उप्पलगन्धो । तं खो पनानन्द, इत्थिरतनं रञ्मो महायुद- 
स्सनस्स पुब्बदायिनी अ्रहोसि पच्छानिपातिनी किङ्कारपरिस्साविनी मनाप- 
चारिनी पियवादिनी । तं खो पनानन्द, इत्थिरतनं राजानं महायुदस्सनं 
मनसा पि नो भ्रतिचरि , कुतो पन कायेन । रञ्जो, श्रानन्द, महासुदस्सनस्स 
एवरूपं इत्थिरतनं पातुरहोसि । 
§ ७. गहुपतिरतनं 
१०. "पुन च परं, श्रानन्द, रञ्मो महासुद्स्सनस्स गहपतिरतनं 


पातुरहोसि । तस्स कम्मविपाकजं दिब्बचक्खु पातुरटोसि, येन निधि पस्सति 


१. नातिटूला -रो० । २. नातिकाठी -सी०, रो०} ३, मानुस्सिवण्णं ~ स्या०; मानुसं 
वण्णं ~ सी °, रो° 1 ४. दृत्थीरतनस्स -स्या० । ५. भ्रतिचारी - स्या ०, रो० | 


४.६.१२ | चतुदद्धिसंमन्नागतो सहासुदस्सनो १३५ 


सस्सामिकं पि भ्रस्सामिकं पि) सो राजानं महासुदस्सनं उपसङ्कमित्वा 
एवमाह ~ श्रप्पोस्युक्को त्वं, देव, होहि । अ्रहं ते धनेन धनकरणीयं 
करिस्सामी' ति । भूतपुल्बं, ्रानन्द, राजा महासुदस्सनो तमेवं गहपतिरतनं 
वीमंसमानो नावं श्रभिरुहित्वा मज्ज गद्खाय नदिया सोतं श्रोगादहित्वा 
गहपतिरतनं एतदवोच - श्रव्थो मे, गहपति, हिरञ्सुवण्णेना' ति । नतेन 
हि, महाराज, एक तीरं नावं उपेतू' ति । “इधेव मे, गहपति, भ्रत्थो हिरञ्ज- 
सुवण्णेना' ति । श्रथ खो तं, भ्रानन्द, गहपतिरतनं उभोहि हत्थेहि उदकं 
ग्रोमसित्वा पूरं हिरजञ्च्यसुवण्णस्स कुम्मि उद्धरित्वा राजानं महासुदस्सनं 
एतदवोच - भ्रलमेत्तावता, महाराज ; कतमेत्तावता, महाराज ; पूजित- 
मेत्तावता, महाराजाः ति ? राजा महायुदस्सनो एवमाह ~ भ्रलमेत्तावता, 
गहपति । कतमेत्तावता, गहपति । पूजितमत्तावता, गहुपती' ति । रज्ञो, 
प्रानन्द, महासुदस्सनस्स एवरूपं गहपतिरतनं पातुरहोसि । 
§ ८. परिणायकरतनं 


११. “पुन च परं, भ्रानन्द, रज्ञो महासुदस्सनस्स परिणायकरतनं 
पातुरहोसि पण्डितो वियत्तो मेधावी पटिबलो, राजानं महासुदस्सनं उपया- 
पेतन्बं* उपयापेतु, ग्रपयपेतब्बं श्रपयापेतु, ठपेतब्बं प्पेतुं । सो राजानं 
महासुदस्सनं उपसङ्कमित्वा एवमाह ~ श्रप्पोस्सुक्को त्वं, देव, होहि । 
म्रहमनुसासिस्सामी' ति । रञ्ज, भ्रानन्द, महासुदस्सनस्स एवरूपं परि- 
णायकरतनं पातुरहोसि । 

“राजा, भ्रानन्द, महासुदस्सनो इमेहि सत्तहि रतनेहि समन्नागतो 
प्रहोसि । 


§ ६. चतुडद्धिसमन्नागतो महायुदस्सनो 

१२. “राजा, भ्रानन्द, महासुदस्सनो चतृहि इद्धीहि समन्नागतो 
ग्रहोसि । कतमाहि चतूहि इद्धीहि ? इधानन्द, राजा महायुदस्सनो भ्रभि- 
रूपो श्रहोसि दस्सनीयो पासादिको परमाय वण्णपोक्छरताय समन्नागतो 
ग्रतिविय श्रञ्ञेहि मनुस्सेहि । राजा, भ्रानन्दः महासुदस्सनो इमाय पठमाय 
इद्धिया समन्नागतो श्रहोसि । 

“पुन च पर, ्रानन्द, राजा महायुदस्सनो दीघायुको म्रहोसि चिर- 
दवितिको श्रतिविय भ्रञ्बेहि मनुस्सहि । राजा, श्रानन्द“महासुदस्सनो इमाय 


१. श्रोगाहेत्वा - रो० । २. नावा - म० । ३. परिनायकरतनं ~ स्या० । ४. उपेय्या- 
पेतन्बं ~ स्या० । 


1 


15 


20 


२ 


1177 


28.145 


2२.178 


83.146 


20 


१ 


१३६ दीघनिकयो | ४.९६.१२- 


दुतियाय इद्धिया समन्नागतो ब्रहोसि । 

“पुन च परं, श्रानन्द, राजा महासुदस्सनो भ्रप्पाबाधो ्रहोसि श्रप्पा- 
तङ्को, समवेपाकिनिया गहणिया समन्नागतो नातिसीताय नाच्चृण्हाय 
ग्रतिविय भ्रञ्जेहि मनुस्सेहि । राजा, अ्नानन्द, महासुदस्सनो इमाय ततियाय 
इद्धिया समच्नागतो श्रहोसि । 

“पून च परं, भ्रानन्द, राजा महासुदस्सनो ब्राह्मणगहपतिकानं पियो 
ग्रहोसि मनापो । सेय्यथापि, श्रानन्द, पिता पृत्तानं पियो होति मनापो; 
एवमेव खो, भ्रानन्द, राजा महायुदस्सनो ब्राह्मणगहपतिकानं पियो श्रहोसि 
मनापो । रञ्जो पि, आनन्द, महासुदस्सनस्स ब्राह्मणगहपतिका पिया 
म्रहेसं मनापा । सेय्यथापि, भ्रानन्द, पितु पृक्ता पिया होन्ति मनापा; एवमेव 
खो, भ्रानन्द, रञ्ो पि महायुदस्सनस्स ब्राह्मणगरहपतिका पिया ग्रहेसु 
मनापा । 

“भूतपुञ्बं, भ्रानन्द, राजा महासुदस्सनो चतुरङ््खिनिया सेनाय 
उय्यानभूमि निय्यासि । श्रथ खो, प्रानन्द, ब्राह्यणगहपतिका राजानं महा- 
सूदस्सनं उपस ङ्कुमित्वा एवमाहसु ~ श्रतरमानो, देव, याहि, यथा तं मयं 
चिरतरं पस्सेय्यामा' ति । राजा पि, ग्रानन्द, महायुदस्सनो सारथि भ्रामन्तेसि 
- श्रतरमानो, सारथि, रथं पेसेहि, यथा, रहं ब्राह्मणगहूपतिके चिरतरं 
पस्सेथ्यं' ति । राजा, भ्रानन्द, महासुदस्सनो इमाय चतुत्थिया' इद्धिया 
समन्नागतो ्रहोसि । राजा, भ्रानन्द, महासुदस्सनो इमाहि चतूहि इद्धीहि 
समन्नागतो भ्रहोसि । 

§ १०. धस्मपासादपोक्रणी 

१३. “ग्रथ खो, भ्रानन्द, रञ्बो महासुदस्सनस्स एतदहोसि - 
'यस्रूनाहं इमासु तालन्तरिकासु धनुसतें धनुसते पोक्डरणियो मापेय्यं' ति। 

"मपिसि खो, भ्रानन्द, राजा महासुदस्सनो तासु तालन्तरिकासु 
धनुसते धनुसते पोक्छरणियो । ता खो पनानन्द, पोक्छरणियो चतुन्नं वण्णानं 
इटुकाहि चिता श्रहेसुं ~ एका शटरका सोवण्णमया, एका रूपियमया, एका 
वेद्ुरियमया, एका फलिकमया । 

तासु लो पनानन्द, पौक्छरणीसु चत्तारि चत्तारि सोपानानि श्रहेसु 
चतु्चं वण्णानं ~ एकं सोपानं सोवण्णमयं, एकं रूपियमयं, एकं वेदलुरियमयं, 
एक फलिकमयं । सोवण्णमयस्स सोपानस्स॒सोवण्णमया थम्भा ग्रह, 


रि पि पी 
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रूपियमया सूचियो च उण्डीसं च । रूपियमयस्स सोपानस्स रूपियमया 
थम्भा अ्रहुस्‌, सोवण्णमया सूचियो च उण्ीसं च । वेद्टुरियमयस्स सोपानस्स 
वेद्ुरियमया थम्भा प्रहस, फलिकमया सूचियो च उण्हीसं च । फलिकमयस्स 
सोपानस्स फलिकमया थम्भा श्रहृस्‌, वेढुरियमया सूचियो च उण्हीसं च । 
ता खो पनानन्द, पोक्खरणियो द्वीहि वेदिकाहि परिक्खित्ता श्रहुसुं ~ एका 
वेदिका सोवण्णमया, एका रूपियमया । सोवण्णमयाय वेदिकाय सोवण्णमया 
थम्भा भ्रहेस्‌, रूपियमया सूचियो च उण्ीसं च । रूपियमयाय वेदिकाय 
रूपियमया थम्भा भ्रहसुं, सोवण्णमया सूचियो च उण्ीसं च । प्रथ खो 
प्रानन्द, रज्ञो महासुदस्सनस्स एतदहोसि - यसूनाहं इमासु पोक्खरणीसु 
एवरूपं मालं रोपापेय्यं - उप्पलं पदुमं कुमुदं पुण्डरीक सब्बोतुक सब्बजनस्स 
प्रनावटं " ति । रोपापेसि खो, म्रानन्द, राजा महासुदस्सनो तायु पोक्खरणीसु 
एवरूपं मालं ~ उप्पलं पदुमं कुमुदं पुण्डरीकं सन्बोतुकं सब्बजनस्स 
ग्रनावटं । 

१४. “श्रथ सखो, भ्रानन्द, रञ्मो महायसुदस्सनस्स एतदहोसि - 
यन्नूनाहं इमासं पोक्डरणीनं तीरे न्हापके पूरिसे ठपेय्यं, ये ्रागतागतं जनं 
न्हापेस्सन्ती' ति । ठपेसि खो, भ्रानन्द, राजा महासुदस्सनो तासं पोक्डरणीनं 
तीरे न्हापके पुरिसे, ये श्रागतागतं जनं न्हापेसुं ! 

ग्रथ सो, श्रानन्द, रञ्जो महासुदस्सनस्स एतदहोसि ~ यन्नूनाहं 
इमासं पोक्खरणीनं तीरे एवरूपं दानं पदुपेय्यं ~ भ्रच्नं भ्रच्रत्थिकस्स, पानं 
पानत्थिकस्स, वत्थं वत्यत्थिकस्स, यानं यानत्थिकस्स, सयनं सयनत्थिकस्स, 
इत्थि इत्थित्थिकस्स, हिरञ्ञं हिरञ्जत्थिकस्स, सुवण्णं सुवण्णत्थिकस्सा' 
ति । पटुपेसि खो, प्रानन्द, राजा महासुदस्सनो तासं पोक्डरणीनं तीरे 
एवरूपं दानं ~ ग्रं भ्रत्नत्थिकस्स, पानं पानत्थिकस्स, वत्थं वत्थत्थिकस्स, 
यानं यानत्थिकस्स, सयनं सयनत्थिकस्स, इत्थि इत्थित्थिकस्स, हिरञ्च्यं 
हिरञ्जत्थिकस्स, सुवण्णं सुवण्णत्थिकस्सा ति । 


१५. `अथ खो, श्रानन्द, ब्राह्यणगहपतिका पहतं सापतेय्यं ग्रादाय 
राजान महायुदस्सनं उपसङ्कुमित्वा एवमाहसु ~ इदं, देव, पहृतं सापतेय्यं 
देवस्सव उरिस्स भ्राभतं । तं देवो परिग्गण्ह॒त्‌ " ति । श्रलं भो, ममपिदं 
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पटूतं सापतेय्यं धम्मिकेन बलिना श्रभिसद्भृतं, तं च वो होतु, इतो च भिय्यो 
हरथा' ति । ते रञ्व्ा पटिविखित्ता एकमन्तं श्रपक्कम्म एवं समचिन्तेसु - 
न खो एतं श्रम्हाकं पतिरूपं यं इमानि सापतेय्यानि पुनदेव सकानि घरानि 
पटिदह्रेय्याम' । यन्नून मयं रञ्मो महासुदस्सनस्स निवेसनं मपेय्यामाः 
ति । ते राजानं महासुदस्सनं उपस ङ्कुमित्वा एवमाह ~ 'निवेसनं ते, देव, 
मपेस्सामा ति । ग्रधिवासेसि खो, भ्रानन्द, राजा महासुदस्सनो तुण्टी- 
भावेन । 

१६. श्रथ खो, श्रानन्द, सक्को देवानमिन्दो रञ्मो महासुदस्सनस्स 
चेतसा चेतोपरिवितक्कमञ्जाय विस्सकम्मं देवपृत्तं श्रामन्तेसि - 
एहि त्वं, सम्म विस्सकम्म, रञ्मो महासुदस्सनस्स निवसनं मापेहि धम्मं 
नाम पासादं' ति! एवं भहन्तवा' ति खो, ्रानन्द, विस्सकम्मो देवपृत्तौ 
सक्कस्स देवानभिन्दस्स पटिस्सुत्वा- सय्यथापि नाम बलवा पुरिसो समिञ्जितं 
वा बाहं पसारे्य, पसारितं वा बाहुं समिञ्जेय्य, एवमेव ~ देवेसु 
तावतिसेयु भ्रन्तरहितो रञ्जो महायुदस्सनस्स पुरतो पातुरहोसि । श्रथ खो, 
ग्रानन्द, विस्सकम्मो देवपृत्तो राजानं महासुदस्सनं एतदवोच ~ निवेसनं 
ते, देव, मपेस्सामि धम्मं नाम पासादं' ति । श्रधिवासेसि खो, श्रानन्द, 
राजा महासुदस्सनो तुण्टीभावेन । 


“मापेसि खो, श्रानन्द, विस्सकम्मो देवपुत्तो रञ्जो महासुदस्सनस्स 
निवेसनं धम्मं नाम पासादं । धम्मो, भ्रानन्द, पासादो परत्थिमेन पच्छिमेन 
च योजनं भ्रायामेन अ्रहोसि, उत्तरेन दक्खिणेन च श्रइयोजनं" चित्थारेन । 
धम्मस्स, भ्रानन्द, पासादस्स तिपोरिसं उच्चतरेन वत्थु चितं श्रहोसि चतल्लं 
वण्णानं इटुकाहि - एका इका सोवण्णमया, एका रूपियमया, एका वेदूरिय- 
मया, एका फलिकमया । 

` धम्मस्स, श्रानन्द, पासादस्स चतुरासीति थम्भसहस्सानि श्रहेसु 
चतन्तं वण्णानं ~ एको थम्मो सोवण्णमयो, एको रूपियमयो, एको वेलुरियमयो, 
एको फलिकमयो । धम्मो, नन्द, पासादो चतु वण्णानं फलकेहि सन्थतो 
होसि ~ एक फलके सोवण्णमयं, एकं रूपियमयं, एकं वेदूरियमयं, एकं 
फलिकसमयं । 
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`धम्मस्स, भ्रानन्द, पासादस्स चतुवीसति सोपानानि ग्रहुसुं चतुर 
वण्णानं - एक सोपानं सोवण्णमयं, एकं रूपियमयं, एकं वेदटूरियमयं, एकं 
फलिकमयं । सोवण्णमयस्स सोपानस्स सोवण्णमया थम्भा श्रहेसुं, रूपियमया 
सूचियो च उण्हीसं च । रूपियमयस्स सोपानस्स रूपियमया म्भा श्रहसु, 
सोवण्णमया सूचियो च उण्डीसं च । वेट्रियमयस्स सोपानस्स वेद्ुरियमया 
थम्भा श्रहुसु, फलिकमया सूचियो च उण्हीसं च । फलिकमयस्स सोपानस्स 
फलिकमया थम्भा श्रहुसु, वेद्युरियमया सूचियो च उण्टीसं च । 

“धम्मे, भ्रानन्द, पासादे चतुरासीति कूटागारसहस्सानि श्रहेसु 
चतुत्नं वण्णानं ~ एक कूटागारं सोवण्णमयं, एकं रूपियमयं, एक वेष्ुरियमयं, 
एकं फलिकमयं । सोवण्णमये कूटागारं रूपियमयो पल्लङ्को पञ्ञ्यत्तो 
ग्रहोसि । रूपियमयें कूटागारे सोवण्णमयो पल्लङ्को पञ्जत्तो रहसि । 
वेद्युरियमये कूटागारे दन्तमयो पल्लङ्को पञ्त्तो श्रहोसि । फलिकमये 
कूटागारे सारमयो पल्लङ्को पञ्ञ्यत्तो ग्रहोसि । सोवण्णमयस्स कूट- 
गारस्स द्वारे रूपियमयो तालो सितो श्रहोसि; तस्स रूपियमयो खन्धो 
सोवण्णमयानि पत्तानि च फलानि च । रूपियमयस्स कृटागारस्स द्वार 
सोवण्णमयो तालो टितो श्रहोसि; तस्स सोवण्णमयो खन्धो रूपियमयानि 
पत्तानि च फलानि च । वेदुरियमयस्स कृटागारस्स द्वारे फलिकमयो 
तालो रितो श्रहोसि; तस्स फलिकमयो खन्धो वेद्धुरियमयानि पत्तानि च 
फलानि च । फलिकमयस्स कूटागारस्स द्वारे वेद्ुरियमयो तालो ठितो 
ग्रहोसि; तस्स वेद्धुरियमयो खन्धो फलिकमयानि पत्तानि च फलानि च । 

१७. “श्रथ खो, श्रानन्द, रज्ञो महायुदस्सनस्स एतदहोसि - 
“यन्नूनाहं महावियूहस्स कूटागारस्स दारं सोवण्णमयं तालवनं मापेथ्यं, 
यत्थ दिवाविहारं निसीदिस्सामी' ति । मापेसि खो, श्रानन्द, राजा महा- 
सुदस्सनो महावियृहस्स कूटागारस्स द्वारे सब्बसोवण्णमयं तालवनं, यत्थ 
दिवाविहारं निसीदि । धम्मो, श्रानन्द, पासादो द्वीहि बेदिकाहि परिक्खित्तो 
ग्रहोसि - एका वेदिका सोवण्णमया, एका रूपियमया । सौोवण्णमयाय 
वेदिकाय सोवण्णमया थम्भा श्रे, रूपियमया सूचियो च उण्डीसं च । 
रूपियमयाय वेदिकाय रूपियमया थम्भा ब्रहेसु, सोवण्णमया सूचियो 
च उण्हीसं च । “ 

१८. “धम्मो, ्रानन्द, पासादो द्वीहि किङ्किणिकजालेहि ` परिक्छित्तो 


१. मसारगत्लमयो ~ स्या०, सी० । २. किङ्ुणिकजालेहि ~ स्या०। 
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ग्रहोसि ~ एक जालं सोवण्णमयं, एकं रूपियमयं । सोवण्णमयस्स जारस्स 
रूपियमया किड्किणिका ग्रहेसुं । रूपियमयस्स जालस्स सोवण्णमया किङ्किणिका 
ग्रसु । तेसं खो पनानन्द, किङ्किणिकजालानं वातेरितानं सहो ब्रहोसि 
वसगु च रजनीयो च कमनीयो च मदनीयो च । सय्यथापि, भ्रानन्द, 
पञ्चङ््िकिस्स तुरियस्स' सुविनीतस्स सुप्पटिताछितस्स सूकूसलेहि समन्ना- 
हतस्स सहो होति वग्गु च रजनीयो च कमनीयो च मदनीयो च, एवमेव 
खो, श्रानन्द, तेसं किद्धिणिकजालानं वातेरितानं सदो ब्रहौसि वग्गु 
च रजनीयो च केमनीयो च मदनीयो च । ये खो पनानन्द, तेन समयेन 
कुसावत्तिया राजधानिया धृत्ता भ्रेसुं सोण्डा पिपासा, ते तेसं किङ्किणिक- 
जालानं वातेरितानं सहेन परिचारेसुं । निद्वितो खो पनानन्द, धम्मो पासादो 
दुदिक्वो ` श्रहोसि मुसति चक्छूनि । सेय्यथापि, भ्रानन्द, वस्सानं पच्छिमे 
मासे सरदसमये विद्धे विगतवलाहके देवे श्रादिच्चो नभं ्रन्भुग्गममानो 
दुहिक्खो होति मुसति चक्सूनि; एवमेव खो, श्रानन्द, धम्मो पासादो 
दुर्हिक्खो अरहसि मुसति चक्सूनि । 
` ' १६. “श्रथ खो, भ्रानन्द, रञ्यो महासुदस्सनस्स एतदहोसि - 
यन्नूनाहं धम्मस्स ॒पासादस्स पुरतो धम्मं नाम पोक्डरणिं मापेय्यं' 
ति । मापि खो, श्रानन्द, राजा महायुदस्सनो धम्मस्स पासादस्स पुरतो 
घम्मं नाम पोक्खरणिं । धम्मा , भ्रानन्द, पोक्डरणी परत्थिमेन पच्छिमेन 
च योजनं श्रायामेन श्रहोसि, उत्तरेन दक्खिणेन च अहुयोजनं वित्थारेन ¦ 
धम्मा, श्रानन्द, पोक्वरणी चतुन्नं वण्णानं इद्रकाहि चिता श्रहोसि - एका 
इटुका सोवण्णमया, एका रूपियमया, एका वेद्धुरियमया, एका फलिकमया । 
“धम्माय, ्रानन्द, पोक्छ रणिया चतुवीसति सोपानानि भ्रहेसुं चतु 
वण्णानं - एक सोपानं सोवण्णमयं, एकं रूपियमयं, एक वेद्ुरियमयं, एकं 
फलिकमयं । सोवण्णमयस्स सोपानस्स सोवण्णमया थम्भा श्रहेसुं, रूपियमया 
सूचियो च उण्डीसं च । रूपियमयस्स सोपानस्स रूपियमया थम्मा श्रहसु, 
सोवण्णमया सूचियो च उण्डीसं च । वेद्रुरियमयस्स सोपानस्स वेद्ुरियमया 
थम्भा श्रहसुं, फलिकमया सूचियो च उण्ीसं च । फलिकमयस्स सोपानस्स 
फलिकमया थम्भा अ्रहेसु, वेद्ुरियमया सूचियो च उण्हीसं च । 
“म्मा, श्रानन्द, पोक्लरणी द्वीहि वेदिकाहि परिक्ित्ता श्रहोसि - 


१. तुरियस्स - म० । २.दुदिक्वो ~ रो० । ३. अ्रनभुस्सक्कमानो - म० । ४. श्रहोसि - 
स्या०. ५. घस्मो ~ रोऽ । 
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एका वेदिका सोवण्णमया, एका रूपियमया । सोवण्णमयाथ वेदिकाय 
सोवण्णमया थम्भा श्रहेसु, रूपियमया सृचियो च उण्टीसं च । रूपियमयाय 
वेदिकाय रूपियमया थम्भा प्रहेसु, सोवण्णमया सूचियो च उण्हीसं च । 


““धम्मा, अ्रानन्द, पोक्खरणी सत्तहि तालपन्तीहि परिक्खित्ता ्रहोसि- 
एका तालपन्ति सोवण्णमया, एका रूपियमया, एका वेद्युरियमया, एका 
फलिकमया, एका लोहितङ्मया, एका मसारगत्लमयथा, एका सब्बरतन- 
मया । सोवण्णमयस्स तालस्स सोवण्णमयो खन्धो ग्रहोसि, रूपियमयानि 
पत्तानि च फलानि च । रूपियमयस्स तालस्स रूपियमयो खन्धो ग्रहोसि, 
सोवण्णमयानि पत्तानि च फलानि च । वेद्लुरियमयस्स तालस्स वेद्टुरियमयो 
“वन्धो श्रहोसि, फलिकमयानि पत्तानि च फलानि च । फलिकमयस्स तालस्स 
 फलिकमयो खन्धो ग्रहोसि, वेद्ुरियमयानि प्रत्तानि च फलानि च । लोहितङ्क- 
मयस्स तालस्स लोहितङ्खमयो खन्धो म्रहोसि, मसारगल्लमयानि पत्तानि 
च फलानि च । मसारगल्लमयस्स तालस्स मसारगत्लमयो खन्धो श्रहोसि, 
लोहितङ्कमयानि प्ताति च फलानि च । सब्बरतनमयस्स तालस्स सन्ब- 
रतनमयो खन्धो ग्रहोसि, सन्बरतनमयानि पत्ताति च फलानि च । तासं खो 
पनानन्द, तालपन्तीनं वातेरितानं सहो ्रहोस्सि, वग्गु च रजनीयो च 
कमनीयो च मदनीयो च । सेय्यथापि, भ्रानन्द, पञ्चङ्किकस्स तूरियस्स 
सुविनीतस्स सुप्पटिताछितस्स सुकुसलेहि समन्नाहतस्स सहो होति 
वग्गु च रजनीयो च कमनीयो च मदनीयो च, एवमेव खो, प्रानन्द, तासं 
तालपन्तीनं वातेरितानं सदौ म्रहोसि वग्गु च रजनीयो च कमनीयो च 
मदनीयो च । ये खो पनानन्द, तेन समयेन कूुसावतिया राजधानिया धृत्ता 
ग्रहेसुं सोण्डा पिपासा, ते तासं तालपन्तीनं वातेरितानं सदेन परिचारेसुं । 

“निद्िते खो पनानन्द, धम्मे पासादे निद्धिताय धम्माय च पोक्ख- 
रणिया, राजा महायुदस्सनो ये तेन समयेन समणेसु वा समणसम्मता 
ब्राह्मणेसु वा ब्राह्मणसम्मता, ते सब्बकामंहि सन्तप्पेत्वा धम्मं पासादं 
श्रभिरुहि । | 

पठमभाणवार' । 
§ ११. सानसम्पत्ति 

२०. श्रथ खो, भ्रानन्द, रञ्यो महासुदस्सनस्स एतदहोसि - 

किस्सनु खो मे इदं कम्मस्स फलं ? किस्स कम्मस्स विपाको येनाहं एतरहि 
१. यें खो पनानेन्द - स्या० । २. पठमभाणवारो - म ०; पठमकभागवारं ~ रो । 
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एवंमहिद्धिको एवंमहानुभावो' ति ? भ्रथ खो, ग्रानन्द, रञ्जो महासुदस्सनस्स 
एतदहोसि - तिण्णं खो मे इदं कम्मानं फलं, तिण्णं कम्मानं विपाको 
येनाहं एतरहि एवंमहिद्धिको एवंमहानुभावो, सेम्यथिदं ~ दानस्स, दमस्स, 
संयमस्सा' ति । 

“ग्रथ खो, श्रानन्द, राजा महासुदस्सनो येन महावियृूहं कूटागारं 
तेन॒पसङ्कमि; उपस द्कुमित्वा महावियूहस्स कूटागारस्स द्वारे सितो उदानं 
उदानेसि ~ 'तिद्रु, कामवितक्क ! तिद, व्यापादवितक्क ! तिद, ; विहिसा- 
वितक्क ! एत्तावता कामवितक्क, एत्तावता व्यापादवितक्क, एत्तावता 
विहिसावितक्का' ति । 

२१. “श्रथ खो, ्रानन्द, राजा महासुदस्सनो महावियूहं कूटागारं 
पविसित्वा सोवण्णमये पल्ल ङ्कु निसिन्चो, विविच्चेव कामेहि विविच्च श्रकूस- 
लेहि धम्मेहि सवितक्कं सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठमं ` ज्ञानं ` उपसम्पज्ज 
विहासि । वितक्कविचारानं वूपसमा भ्रज्त्तं सम्पसादनं चेतसो एकोदिभावं 
ग्रवितक्कं अविचारं समाधिजं पीतिसुखं दुतियं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहासि । 
पीतिया च विरागा उपेक्छको ` च विहासि सतो च सम्पजानो सुखं च कायेन 
पटिसंवेदेसि' यं तं भ्ररिया श्राचिक्खन्ति - “उपेक्को सतिमा सुखविहारी 
ति ततियं ज्ञनं उपसम्पज्ज विहासि । सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च पहानाः 
पुज्बेव सोमनस्सदोमनस्सानं भ्रत्थ ज्गमा^ प्रदुक्समसुखं उपेक्खासतिपारिसुद्धि 
चतुत्थं आनं उपसम्पज्ज विहासि । 

२२. “ग्रथ खौ, भ्रानन्द, राजा महासुदस्सनो महावियूहा कूटागारा 
निक्खमित्वा सोवण्णमयं कूटागारं पविसित्वा रूपियमये पल्लङ्कं निसिन्नो 
मेत्तासहगतेन चेतसा एक दिसं फरित्वा विहासि, तथा दृतियं, तथा तत्तियं, 
तथा चतुत्थं । इति उदमधो तिरियं सन्बधि सम्बत्तताय सब्बावन्तं लोकं 
मेत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन भ्रप्पमाणेन श्रवेरेन ्रव्यापञ्जेन' 
फरित्वा विहासि । करुणासहगतेन चेतसा...पे०...मुदितासहगतेन चेतसा 
--पे०..उपेक्लासहगतेन चेतसा .एकं दिसं फरित्वा विहासि, तथा दुतिय, तथा 
ततियं, तथा चतुत्थं । इति उद्धमधो तिरियं सम्बधि सब्बत्तताय सन्बावन्तं 
लोकं उपेक्खासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन श्रप्पमाणेन भ्रवेरेन भ्रन्या- 
पज्जेन फरित्वा विहासि । 





ह १. तिन्नं - सी० ¦ २-२. परमज्ञानं - स्या०, रो०। ३. उपेखकः - रो० । ४. परि. 
संवेदेति ~ स्या०, रो० । ५. पहाणा -सी० । ६. श्रत्यगमा ~ रो० । ७, भ्रव्यापञ्छ्ेनं ~ रो० । 
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8 १२. चतुरासीतिनगरसहस्सादि 

२३. ""रञ्नो, भ्रानन्द, महायुदस्सनस्स चतुरासीति नगरसहस्सानि 
ग्रहेसुं कुसावती राजधानिप्पमुखानि, चुरासीति पासादसहस्सानि श्रहेसु 
धम्मपासादप्पमुखानि, चतुरासीति कूटागारसहस्सानि हेसु महावियूह- 
कूटागारप्पमुखानि, चतुरासीति पल्ल ङ्गुसहस्सानि श्रहेस्‌ः सोवण्णमयानि 
रूपियमयानि दन्तमयानि सारमयानि गोनकत्थतानि पठिकत्यतानि 
पटलिकेत्थतानि कदलिमिगपवरपच्चत्थरणानि' सउत्तरच्छदानि उभतो- 
लोदहितकूपधानानि , चतुरासीति नागसहस्सानि श्रहेसुं सोवण्णालङ्कारानि 
सोवण्णधजानि हेमजालपटिच्छन्नानि उपोसथनागराजप्पमुखानि, चतुरासीति 
ग्रस्ससहस्सानि ग्रहस्‌, सोवण्णालङ्कारानि सोवण्णधजानि हेमजालपटिच्छ- 
सानि वलाहकग्रस्सराजप्पमुखानि, चतुरासीति स्थसहस्सानि ब्रहेसु 
सीहचम्मपरिवारानि व्यग्धचम्मपरिवारानि दीपिचम्मपरिवारानि पण्ड 
कम्बलपरिवारानि सोवण्णालङ्कारानि सोवण्णधजानि हेमजालपरिच्छन्नानि 
वेजयन्तरथप्पमुखानि, चतुरासीति मणिसहस्सानि श्रहस्‌ मणिरतनप्प- 
मुखानि, चतुरासीति इत्थिसहस्सानि ` श्रहेसुं सुमभदादेविप्पमुखानि, चतुरा- 
सीति गहपतिसहस्सानि अहस गहपतिरतनप्पमुखानि, चतुरासीति खत्तिय- 
सहस्सानि ्रहेसुं भ्रनृयन्तानि परिणायकरतनप्पमुखानि, चतुरासीति 
धेनुसहस्सानि ग्रहे दृहसन्दनानि कसूपधारणानि , चतुरासीति बत्थकोटि- 
सहस्सानि ग्रहेसु खोमसुखुमानं कप्पासिकयुखुमानं कोसे्यसुखुमानं कम्बल- 
सुखुमानं, रज्ञो भ्रानन्द, महासुदस्सनस्सः चतुरासीति थालिपाक- 
सहस्सानि ग्रहेसुं; सायं पातं भत्ताभिहारो श्रभिहरियित्थ । 

२४. ^तेन खो पनानन्द, समयेन रज्ञो महासुदस्सनस्स चतुरासीति 
नागसहस्सानि सायं पातं उपदानं भ्रागच्छन्ति । अथ खो, भ्रानन्द, 
रञ्नो महायुदस्सनस्स एतदहोसि - इमानि खो मे चतुरासीति नाग- 
सहस्सानि सायं पातं उपदानं प्रागच्छन्ति । यन्नून वस्ससतस्स वस्ससतस्स 
प्रच्चयेन द्वेचत्तालीसं देचत्तालीसं नागसह॒स्सानि सकि सकि उपद्रानं 
भ्रागच्छेय्युं' ति । भ्रथ सखी, श्रानन्द, राजा महासुदस्सनो परिणायकरतनं 
ग्रामन्तेसि - इमानि खो मे, सम्म परिणायकरतन, चतुरासीति नागसहस्सानि 


१. कटूलि ° -स्या०; ° मिगपच्चत्थरणानि - रो० । २. ° कूपधानानि ~ स्या० । 
३. इत्थी ° -स्या० । ४. दुकूलसन्दनानि - रो० । ५. कंसूपधारणानि -स्या० । ६-६. सी०, 
रो० पौत्थकेसु नत्थि । ७. गच्छन्ति - सी० । 
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सायं पातं उपदानं भ्रागच्छन्ति । तेन हि, सम्म परिणायकरतन, वस्ससतस्स 
वस्ससतस्स अच्चयेन द्वेचत्तालीसं देचत्तालीसं नागसहस्सानि सकि सकि 
उपदानं भ्रागच्छन्त्‌'' ति । “एवं, देवा" ति खो, श्रानन्द, परिणायकरतनं 
रञ्जो महासुदस्सनस्स पच्चस्सोसि । प्रथ खो, श्रानन्द, रञ्ज सहा 
सुदस्सनस्स भ्रपरेन समयेन वस्ससतस्स वस्ससतस्स शअच्चयेन देचत्तालीसं 
देचत्तालीसं नागसहस्सानि सकि सकि उपदानं भ्रागमंसु । 
§ १३. सुभदादेविडपक्षद्कमनं 

२५. श्रथ खो, भ्रानन्द, सुभटहाय देविया बहुन वस्सान बहुत 
वस्ससहस्सानं श्रच्चयेन एतदहोसि - चिरं दद्र खो मे राजा महासुदस्सनो, 
यन्नूनाहं राजानं महायुदस्सनं दस्सनाय उपसङ्घुमेय्यं' ति । श्रथ खो, भ्रानन्द 
सुभदा देवी इत्थागारं भ्रामन्तेसि ~ एथ तुम्हुं सीसानि न्हायथ, पीतानि 
वत्थानि पारुपथ । विर दिद्रो नो राजा महासुदस्सनो । राजानं महा- 
सुदस्सनं दस्सनाय उपसङ्कुमिस्सामा' ति । एवं, श्रय्ये' ति खो, श्रानन्द, 
इत्थागारं सुभहाय देविया परिस्सुत्वा सीसानि न्हायित्वा पीतानि वत्थानि 
पारुपित्वा येन सुभदा देवी तेनुपसङ्कमि । ग्रथ खो, परानन्द, सुभदा देवी 
परिणायकरतनं भ्रामन्तेसि - कप्पेहि, सम्म परिणायकरतन, चतुरङ्कखिनि 
सेनं । चिरं दिष्टो नो राजा महासुदस्सनो । राजानं महासुदस्सनं दस्सनाय 
उपस ङ्कमिस्सामा' ति । "एवं, देवी" ति खो, भ्रानन्द, परिणायकरतनं सुभदाय 
देविया परिस्युत्वा चतुरद््किनि सेनं कप्पापेत्वा सुभटह्‌ाय देविया परटिवेदेसि ~ 
कप्पिता खो, देवि, चतुरद््खिनी सेना । यस्स दानि कालं मञ्जसी' ति। 
ग्रथ खो, भ्रानन्द, सुभदा देवी चतुरद््धिनिया सेनाय सदधि इत्थागारेन 
येन धम्मो पासादो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा धम्मं पासादं म्रभिरुहित्वा 
येन महावियूहं कूटागारं तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा महावियूहस्स कटागारस्स 
द्रारबाहं ्रालम्बित्वा श्रहासि । श्रथ सो, भ्रानन्द, राजा महासुदस्सनो सहं 
सुत्वा ~ कि नू खो महतो विय जनकायस्स सहो" ति महावियूहा क्टागारा 
निक्खमन्तो अ्रहुस सुभं देवि द्वारबाहूं भ्रालम्बित्वा ठितं । दिस्वान सुभं 
देवि एतदवोच ~ एत्थेव, देवि, तिद, मा पाविसी' ति । अ्रथ खो, भ्रानन्द 
राजा महासुदस्सनो भ्रञ्जतरं पुरिसं भ्रामन्तेसि - एहि त्वं, भ्रम्भो पुरिस, 
महावियूहा कूटागारा सोवण्णमयं पल्लङ्क नीहरित्वा सब्बसोवण्णमये तालवने 
पञ्चपदी ति ! एवं, देवा' ति खो, भ्रानन्द, सो पृरिसो रञ्मो महा- 


१. द्रेचत्ताकीसं - स्या०; द्वेचत्तारीसं ~ सी०, रो० 
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सुदस्सनस्स परटिस्पुत्वा महावियूहा कृटागारा सोवण्णमयं पल्ल ङ्क नीहरित्वा 
सन्बसोवण्णमये तालवने पञ्च्यपेसि । अ्रथ खो, भ्रानन्द, राजा महासुदस्सनो 
दक्खिणेन पस्सेन सीहसेय्यं कप्पेसि पादे पादं श्रच्चाधाय सतो सम्पजानो । 

२६. “श्रथ खो, भ्रानन्द, सुभदाय देविया एतदहोसि ~ 'विप्पसन्नानि 
खो रज्जो महासुदस्सनस्स इन्द्रियानि, परिसुद्धो छविवण्णो परियोदातो, 
मा हेव खो राजा महासुदस्सनो कालमकासी' ति राजानं महासुदस्सनं एतद- 
वोच - 

इमानि ते, देव, चतुरासीति नगरसहस्सानि कुसावती राजधानि- 
प्पमुखानि । एत्थ, देव, छन्दं जनेहि, जीविते श्रपेक्खं करोहि । इमानि ते, 
देव, चतुरासीति पासादसहस्सानि धम्मपासादप्पमुखानि । एत्थ, देव, छन्दं 
जनेहि जीविते श्रपेक्खं करोहि । इमानि ते, देव, चतुरासीति कूटागार- 
सहस्सानि महावियूहुकूटागारप्पमुखानि । एत्थ, देव, छन्दं जनेहि, जीविते 
ग्रपेक्खं करोहि । इमानि ते, देव, चतुरासीति पत्लङ्कसहस्सानि सोवण्ण- 
मयानि रूपियमयानि दन्तमयानि सारमयानि गोनकत्थतानि परिकत्थतानि 
पटलिकत्थतानि कदलिमिगपवरपच्चत्थरणानि सउत्तरच्छदानि उभतो- 
लोहितकूपधानानि । एत्थ, देव, छन्दं जनेहि, जीविते भ्रपेक्खं करोहि । 
इमानि ते, देव, चतुरासीति नागसहस्सानि सोवण्णालङ्कारानि सोवण्ण- 
धजानि हेमजालपटिच्छत्नानि उपोसथनागराजप्पमुखानि । एत्थ, देव, 
छन्दं जनेहि, जीविते ग्रपेक्खं करोहि । इमानि ते, देव, चतुरासीति भ्रस्स- 
सहस्सानि सोवण्णालङ्कारानि सोवण्णधजानि हेमजालपटिच्छल्नानि वलाहक- 
म्रस्सराजप्पमृखानि । एत्थ, देव, छन्दं जनेहि, जीविते ्रपेक्वं करोहि । 
इमानि ते, देव, चतुरासीति रथसहस्सानि सीहचम्मपरिवारानि न्यग्धचस्म- 
परिवारानि दीपिचम्मपरिवारानि पण्डुकम्बलपरिवारानि सोवण्णालङ्कारानि 
सोवण्णधजानि हेमजालपटिच्छन्नानि वेजयन्तरथप्पमुखानि । एत्थ, 
देव, छन्दं जनेहि, जीविते श्रपेक्खं करोहि । इमानि ते, देव, चतुरासीति 
मणिसहस्सानि मणिरतनप्पमुखानि । एत, देव, छन्दं जनेहि, जीविते 
म्रपेक्खं करोहि । इमानि ते, देव, चतुरासीति इत्थिसहस्सानि इत्थिरतन- 
प्पमुखानि । एत्थ, देव, छन्दं जनेहि, जीविते श्रपेक्लं करोहि । इमानि ते, देव, 
चतुरासीति गहपक्तिसहस्सानि गहपतिरतनप्पमृखानि । एत्थ, देव, छन्दं जनेहि, 
जीविते श्रपेक्वं करोहि । इमानि ते, देव, चतुरासीति सत्तियसहस्सानि 


१. परिसुद्धानि - स्या०। 
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शरनुयन्तानि परिणायकरतनप्पमुखानि । एत्थ, देव, छन्दं जनेहि, जीविते 
ग्रपेक्वं करोहि । इमानि ते, देव, चतुरासीति धभेनुसहस्सानि दृहसन्दनानि 
कसूपधारणानि । एत्थ, देव, छन्दं जनेहि, जीविते श्रपेक्लं करोहि । इमानि 
ते, देव, चतुरासीति वत्थकोटिसहस्सानि खोमसुखुमानं कप्पासिकसुखुमानं 
कोसेय्यसुखुमानं कम्बलसुखुमानं । एत्थ, देव, छन्दं जनेहि, जीविते श्रपेक्खं 
करोहि । इमानि ते, देव, चतुरासीति थालिपाकसहस्सानि सायं पातं 
भत्ताभिहारो भ्रभिहरियति' । एत्थ, देव, छन्दं जनेहि, जीविते श्रपेवसं 
करोही' ति । 

२७. “एवं वृत्ते, ्रानन्द, राजा महासुदस्सनो सुभं देवि एतदवोच- 

दीघरत्तं खौमं त्वं, देवि, इदुहि कन्तेहि पियेहि मनापेहि 
समुदाचरित्थ; श्रथ च पन मं त्वं पच्छिमे काले श्रनिटहि प्रकन्तेहि 
ग्रपियेहि भ्रमनपेहि समुदाचरसी' ति । 

कथं चरहि तं, देव, समुदाचरामी' ति ? 

एवं खो मं त्वं, देवि, समुदाचर - 

सब्बेहेव, देव, पियेहि मनपेहि नानाभावो विनाभावो श्रञ्ज्यथाभावो । 
मा खो त्वं, देव, सापेक्छो कालमकासि । दुक्खा सापेक्स्स कालकिरिया, 
गरहिता च सपेक्खस्स कालंकिरिया । इमानि ते, देव, चतुरासीति नगर- 
सहस्सानि कृसावतीराजधानिप्पमुखानि । एत्थ, देव, छन्दं पजह, जीविते 
म्रपेक्खं माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति पासादसहस्सानि धम्मपासाद- 
प्पमुखानि । एत्थ, देव, छन्दं पजह, जीविते ्रपेक्खं माकासि । इमानि 
ते, देव, चतुरासीति कूटागारसहस्सानि महावियूहकूटागारप्पमुखानि । एत्थ, 
देव, छन्दं पजह, जीवितं भ्रपेक्खं माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति 
पल्लङ्कसहस्सानि सोवण्णमयानि रूपियमयानि दन्तमयानि सारमयानि गोन- 
कत्थतानि पटिकत्थतानि पटलिकत्थतानि कदलिमिगपवरपच्चत्थरणानि 
सउत्तरच्छदानि उभतोलोहितकूपधानानि । एत्थ, देव, छन्दं पजह, जीविते 
भ्पेक्खं माकासि । इमानि ते; देव, चतुरासीति नागसहस्सानि सोवण्णा- 
लङ्खारानि सोवण्णधजानि हेमजालपटिच्छन्नानि उपोसथनागराजप्पमुखानि । 
एत्थ, देव, छन्दं पजह, जीविते अपेक्लं माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति 
भस्ससहस्सानि सोवण्णालङ्कारानि सोवण्णधजानि हेमजालपटिच्छन्नानि 
वलाहकभ्रस्सराजप्पसुखानि । एत्थ, देव, छन्दं पजह, जीवितं श्रपेक्ख माकासि । 
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इमानि ते, देव, चतुरासीति रथसहस्सानि सीहचम्मपरिवारानि व्यग्घचम्म- 
परिवारानि दीपिचम्मपरिवारानि पण्डुकम्बलपरिवारानि सोवण्णालद्भारानि 
सोवण्णधजानि हेमजालपटिच्छन्नानि वेजयन्तरथप्पमखानि । एत्थ, देव, 
छन्दं पजह्‌, जीविते भ्रपेक्खं माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति मणि- 
सहस्सानि मणिरतनप्पमुखानि । एत्थ, देव, छन्दं पजह, जीविते भ्रपेक्खं 
माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति इत्थिसहस्सानि सुभहादेविप्पमुखानि । 
एत्थ, देव, छन्दं पजह, जीविते श्रपेक्खं माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति 
गहपतिसहस्सानि गहपतिरतनप्पमुखानि । एत्थ, देव, छन्दं पजह, जीविते 
म्रपेक्खं माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति खत्तियसहस्सानि श्रनुयन्तानि 
परिणायकरतनप्पमृखानि । एत्थ, देव, छन्दं पजह, जी विते श्रपेक्खं माकासि । 
मानि ते, देव, चतुरासीति धेनुसहस्सानि दुहृसन्दनानि कसूपधारणानि । 
एत्थ देव, छन्दं पजह्‌, जीविते भ्रपेक्खं माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति 
वत्थकोटिसहस्सानि खोमसुखुमानं कप्पासिकसुखुमानं कोसेय्यसुखुमानं कम्बल- 
सुखुमानं । एत्थ, देव, छन्दं पजह, जीविते श्रपेक्खं माकासि । इमानि ते देव 
चतूरासीति थालिपाकसहस्सानि सायं पातं भत्ताभिहारो भ्रभिहरियति । एत्थ, 
देव, छन्दं पजह, जीविते श्रपेक्खं माकासी' ति 


२८. “एवं वृत्ते, श्रानन्द, सुभदा देवी परोदि, भ्रस्सूनि पवत्तेसि । 
ग्रथ खो, आ्रानन्द, सुभदा देवी भ्रस्मूनि पुञ्छित्वा राजानं महासुदस्सनं 
एतदवोच - सब्बेहेव, देव, पियेहि मनपेहि नानाभावो विनाभावो ग्रञ्जथा- 
भावो। मा खो त्वं, देव, सपेक्खो कालमकासि । दुक्खा सपेक्छस्स कालं- 
किरिया, गरहिता च सापेक्छस्स कालंकिरिया । इमानि ते, देव, चतुरासीति 
नगरसहस्सानि कुसावतीराजधानिप्पमुखानि । एत्थ, देव, छन्दं पजह, जीवितं 
प्रपक्खं माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति पासादसहस्सानि धम्मपासाद- 
प्पमुखानि । एत्थ, देव, छन्दं पजह, जीविते श्रपेक्छं माकासि । इमानि ते, 
देव, चतुरासीति कूटागारसहस्सानि महाविय्‌हकूटागारप्पमुखानि । एत्थ, 
देव, छन्दं पजह, जीविते श्रपेक्खं माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति 
पल्लङ्कसहस्सानि सोवण्णमयानि रूपियमयानि दन्तमयानि सारमयानि 
गोनकत्थतानि पटिकत्थतानि पटलिकत्थतानि कदलिमिगपवरपच्चत्थरणानि 
सउत्तरच्छदानि उभतोलोहितकूपधानानि । एत्थ, देव, छन्दं पजह, जीवितं 
रपेक्छं माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति नागसहस्सानि सोवण्णा- 


१. पमज्जित्वा ~ सी°, स्या०, रो० । 
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लङ्कारानि सोवण्णधजानि हेमजालपटिच्छ्चानि उपोसथनागराजप्पमुखानि । 
एत्थ, देव, छन्दं पजह्‌, जी विते श्रपेक्वं माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति 
ग्रस्ससहस्सानि सोवण्णालङ्कारानि सोवण्णधजानि हेमजालपटिच्छन्नानि 
वलाहकभ्रस्सराजप्पमुखानि । एत्थ, देव, छन्दं पजह्‌, जीविते श्रपेक्लं 
माकासि ! इमानि ते, देव, चतुरासीति रथसहस्सानि सीहचम्मपरिवारानि 
व्यग्घचम्मपरिवारानि दीपिचम्मपरिवारानि पण्डुकम्बलपरिवारानि सोवण्णा- 
लङ्कारानि सोवण्णधजानि हेमजालपटिच्छन्नानि वेजयन्तरथप्पमुखानि । 
एत्थ, देव, छन्दं पजह्‌, जी वितं श्रपेक्वं माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति 
मणिसहस्सानि मणिरतनप्पमुखानि । एत्थ, देव, छन्दं पजह, जीविते श्रपेक्खं 
माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति इत्थिसहस्सानि इत्थि रतनप्पमुखानि । 
एत्थ, देव, छन्दं पजह, जीविते ्रपेक्ं माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति 
गहपतिसहस्सानि गहपतिरतनप्पमुखानि । एत्थ, देव, छन्दं पजह्‌, जीविते 
श्रपेक्खं माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति खत्तियसहस्सानि श्रन्‌- 
यन्तानि परिणायकरतनप्पमृखानि । एत्थ, देव, छन्दं पजह, जी विते श्रपेक्खं 
माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति धेनुसहस्सानि दुहसन्दनानि कसुप- 
धारणानि । एत्थ, देव, छन्दं पजह्‌, जीविते श्रपेक्ं माकासि । इमानि ते, 
देव, चतुरासीति वत्थकोटिसहस्सानि खोमसुखुमानं कप्पासिकयुखुमानं कोसेय्य- 
सूखुमानं कम्बलसुखुमानं । एत्थ, देव, छन्दं पजह्‌, जीविते श्रपेक्ं माकासि । 
इमानि ते, देव, चतुरासीति थालिपाकसहस्सानि सायं पातं भत्ताभिहारो 
ग्रभिह॒रियति । एत्थ, देव, छन्दं पजह्‌, जीविते श्रपेक्खं माकासी' ति । 


§ १४. सङ्खारानं भ्रनिच्चभावो 

२९. “श्रथ खो, भ्रानन्द, राजा महासुदस्सनो नचिरस्सेव काल- 
मकासि । सेय्यथापि, भ्रानन्द, गहपतिस्स वा गहपतिपुत्तस्स वा मनुञ्ख्ं 
भोजनं भृत्ताविस्स भत्तसम्मदो होति; एवमेव खो, श्रानन्द, रञ्जी महा- 
सुदस्सनस्स मारणन्तिका वेदना ब्रहोसि । कालङ्कतो च, श्रानन्द, राजा 
महासुदस्सनो सुगति ब्रह्मलोकं उपपज्जि । राजा, श्रानन्द, महासुदस्सनी 
चतुरासीत्ति वस्ससहस्सानि कुमारकीटठंः कीछि, चतुरासीति वस्ससहस्सानि 
ओोपरज्जं कारेसि, चतुरासीति वस्ससहस्सानि रज्जं कारेसि, चतुरासीति 
वस्ससहस्सानि गिहिभूतो धम्मे पासादे ब्रह्मचरियं चरि" । सो चत्तारो 


१. ° सुमदादेविपमुखानि -रो° 1 २. ° कीलकं ~ सी०, रोऽ । ३, गिहीमृतो ~ सी ०, 
रो० ! ४. ब्रहयवरियमचरि ~ इति पि। | 
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ब्रह्मविहारे भावेत्वा कायस्स भेदा परं मरणा ब्रह्मलोकूपगो श्रहोसि । 


३०. “सिया खो पनानन्द, एवमस्स ~ ्रञ्मो नून तेन समयेन 
राजा महासुदस्सनो ब्रहोसी' ति, न खो पनेतं, ्रानन्द, एवं दटुब्बं । ग्रहं 
तेन समयेन राजा महासुदस्सनो ग्रहोसि । मम तानि चतुरासीति नगर- 
सहस्सानि कुसावती राजधानिप्पमूखानि, मम तानि चतुरासीति पासाद- 
सहस्सानि धम्मपासादप्पमृखानि, मम तानि चतुरासीति कूटागारसहस्सानि 
महावियूहकूटागारप्पमुखानि, मम तानि चतुरासीति पल्लङ्कसहस्सानि सोवण्ण- 
मयानि रूपियमयानि दन्तसयानि सारमयानि गोनकत्थतानि पटिकत्थतानि 
पटलिकत्थतानि कदलिमिगपवरपच्चत्थरणानि सउत्तरच्छदानि उभतो- 
लोहितक्पधानानि, मम तानि चतुरासीति नागसहस्सानि सोवण्णालङ्कारानि 
सोवण्णधजानि हेमजालपटिच्छन्नानि उपोस्लथनागराजप्पमुखानि, मम तानि 
चतुरासीति ग्रस्ससहस्सानि सोवण्णालङ्कारानि सोवण्णधजानि हेमजाल- 
पटिच्छन्नानि बलाहकम्रस्सराजप्पमुखानि, मम तानि चतुरासीति रथसहस्सानि 
सीहचम्मपरिवारानि व्यरघचम्मपरिवारानि दीपिचम्मपरिवारानि पण्डु- 
कम्बलपरिवारानि सोवण्णालङ्कारानि सोवण्णधजानि हेमजालपटिच्छन्लानि 
वेजयन्तरथप्पमुखानि, मम तानि चतुरासीति मणिसहस्सानि मणिरतनप्प- 
मृखानि, मम तानि चतुरासीति इत्थिसहस्सानि सुभदादेविप्पमुखानि, मम 
तानि चतुरासीति गहपतिसहस्सानि गहपतिरतनप्पमुखानि, सम॒ तानि 
चतुरासीति खत्तियसहस्सानि भ्रनुयन्तानि परिणायकरतनप्पमुखानि, मम 
तानि चतुरासीति धेनुसहस्सानि दृहसन्दनानि कसूपधारणानि, मम तानि 
चतुरासीति वत्थकोटिसहस्सानि खोमसुखूमानं कप्पासिकसुखुमानं कोसेय्य- 
सुखुमानं कम्बलसुखुमानं, मम तानि चतुरासीति थालिपाकसहस्सानि सायं 
पातं भत्ताभिहायो ग्रभिह॒रियितव्थ । 


३१. “तेसं खो पनानन्द, चतुरासीतिनगरसहस्सानं एकञ्जेव तं 
नगरं होति, यं तेन समयेन भ्रज्ज्ञावसामि - यदिदं कुसावती राजधानी । 
तेसं खो पनानन्द, चतुरासीतिपासादसहस्सानं एको येव सो पासादो होति, 
यं तेन समयेन भ्रज्ज्ञावसामि - यदिदं धम्मो पासादो । तेसं खो पनानन्द, 
चतुरासीतिकूटागारसहस्सानं एकञ्बेव तं कूटागारं होति, यं तेन समयेन 
ग्रज्जञावसामि - यदिदं महावियूहं कूटागारं । तेसं लो पनानन्द, चतुरासीति - 
पल्ल _्ुसहस्सानं एको येव सो पल्लङ्को होति, यं तेन समयेन परिभुञ्जामि - 
यदिदं सोवण्णमयो वा रूपियमयो वा दन्तमयो वा सारमयोवा। तेसंखो 
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पनानन्द, चतुरासीतिनागसहस्सानं एको येव सो नागो होति, यं तेन समयेन 
ग्रभिरुहामि - यदिदं उपोसथो नागराजा । तेसं खो पनानन्द, चतुरासीति- 
म्रस्ससहस्सानं एको येव सो श्रस्सो होति, यं तेन समयेन भ्रभिरुहामि ~ यदिदं 
वलाहको भ्रस्सराजा । तेसं खो पनानन्द, चतुरासीतिरथसहस्सानं एको येव 
सो रथो होति, यं तेन समयेन श्रभिरुहामि - यदिदं वेजयन्तरथो । तेसं खो 
पनानन्द, चतुरासीतिद्रत्थिसहस्सानं एका येव सा इत्थी होति, या तेन 
समयेन पच्चुपद्राति - खत्तियानीः वा वेस्सिनीः वा । तेसं खो पनानन्द, 
चतुरासीतिवत्थकोटिसहस्सानं एकं येव तं दुस्सयुगं होति, यं तेन समयेन 
परिदहामि ~ खोमसुखुमं वा कप्पासिकसुखुमं वा॒कोसेय्यसुखुमं वा कम्बल- 
सुखुमं वा । तेसं खो पनानन्द, चुरासी तिथालिपाकसहस्सानं एको येव सो 
थालिपाको होति, यतो नाल्िकोदनपरमं ` भुञ्जामि तदूपियं च सूपेथ्यं । 

३२. "पस्सानन्द, सन्बेतं सद्भारा भ्रतीता निरुद्धा विपरिणता । 
एवं ्रनिच्चा खो, ्रानन्द, सङ्खारा; एवं श्रद्वा खी, भ्रानन्द, सङ्करा; 
एवं श्रनस्सासिका खो, भ्रानन्द, सद्खारा ! यावञिन्चिदं, श्रानन्द, ग्रलमेव 
सब्बसह्कारेसु निग्बिन्दितुं, श्रलं विरज्जितुं, श्रलं विमुच्चितुं । 

"“छक्वत्तुं खो पनाह, श्रानन्द, श्रभिजानामि इमस्मि पदेसे सरीरं 
निक्छिपितं, तं च खो राजाव समानो चक्कवत्ती धम्मिको धम्मराजा 
चातुरन्तो विजितावी जनपदत्थावरियपत्तो सत्तरतनसमन्नागतो । श्रयं सत्तमो 
सरीरनिक्खेपो । न खो पनाह, ्रानन्द, तं पदेसं समनुपस्सामि सदेवके लोके 
समारके सब्रह्यके सस्समणब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय यत्थ तथागतो 
ग्रदुमं सरीरं निक्छिपेय्या” ति । 

इदमवोच भगवा । इदं वत्वान सुगतो श्रथापरं एतदवोच सत्था- 

-श्रनिच्चा वत सद्कारा, 
उप्पादवयधम्मिनो । 
उप्पञ्जित्वा निरज््न्ति, 
तसं वृपसमो सुखो" ति । 
। महासुदस्सनपृत्तं निदितं चतुत्थं । 


॥ । कः 
धिषण क {0 जम छि 


१. या मं-रो०) २. सत्तियीनि - सौ°; खत्तियनी -रो० ! ३. वेस्सायित्ी - स्या० ; 
वेलाभिकानी ~ रो° । ४. नालिकोदनपरमं ~ सी० ; नालिकोदनं परमं -स्या०) ५, प्रधूुवा ~ 
स्या०} ६. यं-स्या०) ७.वत्वा-सी०, ये०। 


५. जनवसमभघुत्ं 
§ १. मायधके श्रारब्भ श्रानन्दस्स परिकथा 


१. एवं मे सूतं । एक समयं भगवा नादिके' विहरति गिञ्जका- 
वसथे । तेन खो पन समयेन भगवा परितो परितो जनपदेसु परिचारके 
ग्रन्भतीते कालङ्कुते उपपत्तीसु व्याकरोति कासिकोसलेसु वज्जिमल्लेसु 
चेतियवंसेसु कुरुपञ्चालेसु सुरसेनेसु* - ““्रसु श्रमुत्र उपपन्नो, भ्रसु भ्रमुत्र 
उपपन्नो । परोपञ्व्यासः नातिकिया परिचारका भ्रन्भतीता कालङ्खता 
पञ्चन्नं ्रोरम्भागियानं संयोजनानं परिक्खया श्रोपपातिका तत्थ परिनिन्बा- 
यिनो श्रनावत्तिधम्मा तस्मा लोका; साधिका नवति नातिकिया परिचारिका 
ग्रन्भतीता कालङ्कुता तिण्णं संयोजनानं परिक्छया रागदोसमोहानं तनुत्ता 
सकदागामिनो, सकिदेव` इमं लोकं भ्रागन्त्वा दृषखस्सन्तं करिस्सन्ति; 
सातिरेकानि पञ्चसतानि नातिकिया परिचारका श्रन्भतीता कालङ्कता 
तिण्णं संयोजनानं परिक्खया सोतापन्ना श्रविनिपातधम्मा नियता सम्बोधि- 
परायणा" ति । 


२. श्रस्सोसुं खो नातिकिया परिचारका - भगवा किर परितो 
परितो जनपदंसु परिचारके श्रन्भतीते कालङ्कुते उपपत्तीसु व्याकरोति 
कासिकोसलेसु वज्जिमल्लेयु चेतियवंसेसु कुरुपञ्चालेसु मञ्क्सूरसेनेयु ~ श्रसु 
म्रमृ्र उपपन्नो, श्नसु श्रमुत्र उपपन्नो । परोपञ्च्यास नातिकिया परिचारका 
म्रन्भतीता कालङ्कता पञ्चन्नं आओरम्भागियानं संयोजनानं परिक्लेया ग्रोप- 
पातिका तत्थ परिनिब्बायिनो भ्ननावत्तिधम्मा तस्मा लोका; साधिका नवृति 
नातिकिया परिचारका श्रन्मतीता कालङ्धता तिण्णं संयोजनानं परिक्खया 
रागदोसमोहानं तनुत्ता सकदागामिनो, सकिदेव इमं लोकं भ्रागन्त्वा दुक्स्सन्तं 
करिस्सन्ति; सातिरेकानि पञ्चसतानि नातिकिया परिचारका अ्रम्भतीता 
कालङ्कता तिण्णं संयोजनानं परिक्छया सोतौपन्ना अविनिपातधम्मा नियता 
सम्बोधिपरायणा' ति । तेन च नातिकरिया परिचारका भ्रत्तमना श्रहृसुं 
पमुदिता पीतिसोमनस्सजाता भगवतो पञ्हवेय्याकरणं ' सृत्वा । 

१. नातिके ~ म०, सी° । २. कालकते - सी०, रो०। ३. व्याकरोति -रो० । ४. 
चेतिवंसेसु - म०. स्या०, रो० । ५. मच्छसुरसेनेसु ~ सी०, रो० । ६. परोपञ्जासं - सी° । 
७. नादिक्िया - स्या०, रो० । ०. सकि देव ~ इति पि । €. पञ्ठावेय्याकरणं ~ स्या° । 
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३. भ्रस्सोसि खो भ्रायस्मा भ्रानन्दो ~ “भगवा किर परितो परितो 
जनपदेसु परिचारके श्रन्भतीते काल ङ्खुते उपपत्तीसु व्याकरोति कासिकोसलेसु 
वज्जिमत्लेसु चेतियववेसेसु कुरुपञ्चालेयु मज्कसूरसेनेयु ~ श्रु भ्रमृत्र उपपन्नो 
ग्रसु श्रमुत्र उपपन्नो । परोपञ्व्नास नातिकिया परिचारका भ्रन्मतीता काल- 
ङ्ता पञ्चन्ं श्रोरम्भागियानं संयोजनानं परिक्खया गओ्ओपपातिका तत्थ 
परिनिव्बायिनो श्रनावत्तिधम्मा तस्मा लोका; साधिका नवृति नातिकिया 
परिचारका भ्रन्भतीता कालङ्कता तिण्णं संयोजनानं परिक्वया रागदोसमोहानं 
तनुत्ता सकदागामिनो, सकिदेव इमं लोकं भ्रागन्त्वा दुक्खस्सन्तं करिस्सन्ति; 
सातिरेकानि पञ्चसतानि नातिकिया परिचारका श्रन्भतीता कालङ्कता तिण्णं 
संयोजनानं परिक्छया सोतापन्ना श्रविनिपातधस्मा नियता सम्बोधिपरायणाः 
ति 1 तेन च नातिकिया परिचारका ्रत्तमना श्रहसुं पमुदिता पीतिसोमनस्स- 
जाता भगवतो पञ्हवेय्याकरणं सुत्वा” ति । 


४. श्रथ सो भ्रायस्मतो भ्रानन्दस्स एतदहोसि - इमे खो पनापि 
ग्रहेसुं मागधका' परिचारका बहू चेव रत्तञ्ज्‌ च ्रन्भतीता कालद्कुता । 
सुञ्जा मञ्ञे भ्रङ्खमगधा प्रद्धमागधकेहिः परिचारकेहि श्रन्भतीतेहि काल- 
ङूतेहि । तेः खो पना पि ग्रेस बुद्धं पसन्ना धम्मे पसन्ना सद्धं पसन्ना सीलेसु 
परिपूरकारिनो, ते भ्रव्भतीता कालङ्कता भगवता श्रन्याकता; तेसं पिस्स' 
साधु वे्याकरणं, बहुजनो पसीदेय्य, ततो गच्छेय्य सुगति । श्रयं खो पना पि 
म्रहोसि राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो धम्मिको धम्मराजा हितो ब्राह्मण- 
गहपतिकानं नेगमानं चेव जनपदानं च श्रपिस्सुदं मनुस्सा कित्तयमानरूपा 
विहरन्ति - एवं नो सो धम्मिको धम्मराजा युखपेत्वा कालङ्कुती । एवं 
मयं तस्स धम्मिकस्स धम्मरञ्खो विजिते फासु विहरिम्हा'ति। सोखो 
पना पि श्रहोसि बुद्धे पसन्नो धम्मे पसन्नो सङ्खं पसन्नो सीलेसु परिपूरकारी^। 
भ्रपिस्सुदं मनुस्सा एवमाहसु - याव मरणकाला पि राजा मागधो सेनियो 
बिम्बिसारो भगवन्तं कित्तयमानरूपो कालङ्कतो' ति । सो | श्रन्भतीतो 
कालङ्धुतौ भगवता भ्रव्याकतो; तस्स पिस्स साधु वेय्याकरणं, बहुजनो 
पसीदेय्य, ततो गच्छेय्य सुगति । भगवतो खो पन सम्बोधि मगधेसु । यत्य 
सो भगवतो सम्बोधि मगधेसु, कथं तत्र भगवा मागधके परिचारके श्रन्भतीते 





१. मागधिका -स्या०! २. श्रङ्गमागधिकेहि -स्याऽ ३. तेन ~ स्या० । ४--४ 
तेसम्पस्स ~ सी० ! ४. सुग्गति ~ रो० । ६. किल्तियमानरूपा ~ स्या० । ७. फासुकं ~ स्या० । ८ 
परिपूरीकारी ~ स्या०। 


५.१.५ 1 साधके श्रारडम ध्रानन्दस्स परिकथा १५३ 


कालङ्खुते उपपत्तीसु न ब्याकरेय्य । भगवा चै खो पन मागधके परिचारके 
भ्रन्भतीते कालङ्कुते उपपत्तीसु न ॒व्याकरेय्य, दीनमना तेनस्सु मागधका 
परिचारका; येन खो पनस्पु दीनमना मागधका परिचारका ~ कथं ते भगवा 
न व्याकरेय्या' ति ? 

५. इदमायस्मा आ्रानन्दो मागधके परिचारके श्रारन्भ एको रहो 
भ्रनुविचिन्तेत्वा रत्तिया पच्चूससमयं पच्चृद्राय येन भगवा तेनृपसङ्कुमि ; 
उपस ङ्कमित्वा भगवन्तं भ्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो 
ग्रायस्मा भ्रानन्दो भगवन्तं एतदवोच - "सुतं मेतं, भन्ते - भगवा किर परितो 
परितो जनपदेसु परिचारके श्रन्भतीते कालङ्कते उपपत्तीयु व्याकरोति कासि- 
कोसलेसु वज्जिमत्लेसु चेतियवंसेयु कुरूपञ्चालेसु मज््सुरसेनेसु ~ श्रसु भ्रमत 
उपपन्नो, भ्रसु ्रमुत्र उपपन्नो; परोपञ्व्ास नातिकिया परिचारका श्रव्भ- 
तीता कालङ्कता पञ्चल्ं ्ओरम्भागियानं संयोजनानं परिक्या श्रोपपातिका 
तव्थ परिनिन्बायिनो भ्रनावत्तिधम्मा तस्मा लोका; साधिका नवृति नाति- 
किया परिचारका ग्रन्भतीता कालङ्कता तिण्णं संयोजनानं परिक्खया रागदोस- 
मोहानं तनुत्ता सकदागामिनो, सकिदेव इमं लोकं श्रागन्त्वा दुक्खस्सन्तं 
करिस्सन्ति; सातिरेकानि पञ्चसतानि नातिकिया परिचारका भ्रब्मतीता 
कालङ्कुता तिण्णं संयोजनानं परिक्खया सोतापन्ना भ्रविनिपातधम्मा नियता 
सम्बोधिपरायणा ति। तेन च नातिकिया परिचारका ्रत्तमना अ्रहेसं 
पमुदिता पीतिसोमनस्सजाता भगवतो पञ्हवेय्याकरणं सुत्वा ति । इमे 
खो पना पि, भन्ते, अ्रहेसुं मागधका परिचारका बहू चेव रत्तञ्ज्य्‌, च भ्रन्भ- 
तीता कालङ्कता । सुञ्जा मञ्ने श्रङ्खमागधा ्रद्खमागधकेहि परिचारकेहि 
अरन्भतीतेहि कालङ्कतेहि । ते खो पना पि, भन्ते, ्रहेसुं बुद्धे पसन्ना धम्मे 
पसन्ना सद्धं पसन्ना सीलेयु परिपूरकारिनो, ते भ्रन्मतीता कालङ्धुता भगवता 
भ्रन्याकता; तेसं पिस्स साधु ।वेग्याकरणं, बहुजनो पसीदेय्य, ततो गच्छेय्य 
सुगति । श्रयं खो पना पि, भन्ते, ग्रहोसि राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो 
धम्मिको धम्मराजा हितो ब्राह्यणगहूपतिकानं. नेगमानं चेव जनपदानं च । 
ग्रपिस्युदं सनुस्सा कित्तयमानरूपा विहरन्ति ~ "एवं नो सो धम्मिको धम्म- 
राजा सुखपेत्वा कालङ्कुतो । एवं मयं तस्स धम्मिकस्स धम्मरञ्जो विजितं 
फासु विहरिम्हा' ति। सोखो पना पि, भन्ते, अ्रहोसि बुद्धे पसन्नो धम्मे 
पसन्नो सङधे पसन्नो सीलेयु परिपूरकारी ! श्रपिस्सुदं मनुस्सा एवमाहंयु - 


१. दिन्नमना -स्या०; दीनमाना ~ सी ०, रो ०. । 
दीव०-२. 


20 


25 


30 


२. 203 


३. 165 


1२. 204 


४, 166 


९. 205 


10 


% 


१५४ वीधनिकायो [ ५.१.१४ 


याव मरणकाला पि राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो भगवन्तं कित्तय- 
मानरूपो कालद्धतो' ति । सो श्रन्भतीतो काल ङ्कतो भगवता श्रव्याकतो ; 
तस्स पिस्स साधु वेय्याकरणं, बहुजनो पसीदेय्य, ततो गच्छेय्य सुगति । 
भगवतो खो पन, भन्ते, सम्बोधि मागधेसु । यत्थ खो पन, भन्ते, भगवतो 
सम्बोधि मागधेसु, कथं तत्र' भगवा मागधके परिचारके अ्रन्भतीते कालङ्कुते 
उपपत्तीसु न व्याकरेय्य ? भगवा चे खो पन, भन्ते, मागधके परिचारके 
ग्रन्भतीते कालङ्कते उपपत्तीयु न व्याकरेम्य, दीनमना तेनस्सु मागधका 
परिचारका; येन खो पनस्थु दीनमना मागधका परिचारका ~ कथं ते भगवा 
न व्याकरेय्या* ति । 

इदमायस्मा श्रानन्दो मागधके परिचारके भ्रारन्भ भगवतो सम्मुखा 
परिकथं कत्वा उद्रायासना भगवन्तं रभि वादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्कामि । 


§ २. जनवसभयक्वस्स पातुभावो 

६. ग्रथ खो भगवा भ्रचिरपक्कन्ते श्रायस्मन्ते श्रानन्दे पुन्बण्टसमयं 
निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय नात्तिक पिण्डाय पाविसि । नात्तिके पिण्डाय 
चरित्वा पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिक्कन्तो पादे पक्खालेत्वा गिञ्जकावसथं 
पविसित्वा मागधके परिचारके भ्रारल्भ श्रहविकत्वाः मनसिकत्वा- सब्बं चेतसा 
समब्राहरित्वा पञ्चत्ते भ्रासने निसीदि - "गति नसं जानिस्सामि भ्रभि- 
सस्परायं, यंगतिका ते भवन्तो यं्रभिसम्पराया ति । प्रहृसा खो भगवा 
मागधके परिचारके यंगतिका ते भवन्तो यंग्रभिसम्पराया ति। श्रथ खो 
भगवा सायण्हूसमयं पटिसत्लाना वृद्टतो गिञ्जकावसथा निक्खमित्वा 
विहा रपच्छायायं पञ्जत्तं श्रासने निसीदि । 

७. श्रथ खो श्रायस्मा भ्रानन्दो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्धु- 
मित्वा भगवन्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसौीदि ! एकमन्तं निसिन्नो खो श्रायस्मा 
प्रानन्दोटभगवन्तं एतदवोच ~ “उपसन्तपदिस्सो, भन्ते भगवा, भातिरिव 
भगवतो मुखवण्णो विप्यसन्नत्ता इन्द्रियानं । सन्तेन नूनज्ज, भन्ते, भगवा 
विहारेन विहासी" ति! ` 

"यदेव खो मे त्वं, भ्रानन्द, मागधके परिचारके श्रार्म सम्मुखा 
परिकथं कत्वा उदायासना पक्कन्तो, तदेवाहं नातिके पिण्डाय चरित्वा पच्छा- 


भत्तं पिण्डपातपटिक्कन्तो पादे पक्खालेत्वा गिञ्जकावसर्थं पविसित्वा मागधके 


१. तत्थ - रो०, सी । २. द्व कत्वा - म० । ३-२. सब्बचेतसौ ~ रो० । ४. उपसन्त- 
पतिसो ~ सी ऽ; उपसन्तपतिस्सो ~ स्या०, उपसन्तप्पदिस्सो ~ रो० । 


१.९.६९ | जनवसभयक्वस्स पातुभावो १५५ 


परिचारके भ्रार्भ श्रद्ि कत्वा मनसिकत्वा सब्बं चेतसा समन्नाहरित्वा पञ्जत्तं 
ग्रासने निसीदि - गति नेसं जानिस्सामि श्रभिसम्परायं यंगतिका ते भवन्तो 
यंश्रभिसम्पराया' ति । ्रहूसं खो ब्रह, भ्रानन्द, मागधके परिचारके यंगतिका 
ते भवन्तो यंश्रभिसस्पराया ति । 

८. “श्रथ खो, भ्रानन्द, भ्रन्तरहितो यक्खो सहमनुस्सावेसि ~ जन- 
वसभो श्रहं, भगवा, जनवसभो भ्रु, सुगता' ति । भ्रभिजानासि मो त्वं, ्रानन्द, 
इतो पृञ्बे एवरूपं नामधेय्यं सुतं यदिदं जनवसभो'' ति ? 

“न खो ग्रहं, भन्ते, भ्रभिजानामि इतो पृब्बे एवरूपं नामघेय्यं सूतं 
यदिदं जनवसभो ति । श्रपि चमे, भन्ते, लोमानि हद्भानि जनवसभो' ति 
नामधेय्यं सुत्वा । तस्स मय्हु, भन्ते, एतदहोसि - न हि नून सो श्रोरको 
यक्ो भविस्सति यदिदं एवरूपं नामधेय्यं सुपञ्ञत्तं यदिदं जनवसभो'' ति । 

“भ्रनन्तरा खो, ्रानन्द, सहपातुभावा उक्रारवण्णो मे यक्खो सम्मुखं 
पातुरहोसि । दुतियं पि सदमनुस्सावेसि ~ "बिम्बिसारो ग्रहं, भगवा, बिम्बि- 
सारो भ्रहु, युगता ति । इदं सत्तमं खो प्रहु, भन्ते, वेस्सवणस्स महा राजस्स 
सहव्यतं उपपज्जामि, सो ततो चूतो मनुस्सराजा भवितुं पहोमि । 

इतो सत्त ततो सत्त, संसारानि चतुदस । 
निवासमभिजानामि, यत्थ मे वुसितं पुरे ॥ 

९. 'दीघरत्तं सो अ्रह, भन्ते, श्रविनिपातो श्रविनिपातं सञ्जानामि, 
भ्रासा च पन मे सन्तिदुति सकदागामिताया' ति । 

'श्रच्छरियमिदं भ्रायस्मतो जनवसमभस्स यक्खस्स, श्रव्भुतमिदं भ्राय- 
स्मतो जनवसभस्स यक्खस्स । 'दीघरत्तं खो ग्रहं, भन्ते, भ्रविनिपातो भ्रवि- 
निपातं सजञ्जानामी,' ति च वदेसि श्रासाच पन मे सन्तटुति सकदा- 
गामिताया" ति च वदेसि। कुतोनिदानं पनायस्मा जनवसभो यक्खो एवरूपं 
उदारं विसेसाधिगमं सञ्जानाती' ति ! 

न श्रञ्ज्त्र, भगवा, तव सास्ना; न ्रञ्ज्यत्र , सुगत, तव सासना । 
यदग्गे श्रु, भन्ते, भगवति एकन्तिकतो' श्रमिप्पसन्नो तदग्गे श्रु, भन्ते, 
दीघरत्तं ्रविनिपातो श्रविनिपातं सञ्जानामि, भासा च पन मं सन्तिद्रुति 
सकदागामिताय ।! इधाह, भन्ते, वेस्सवणेन महाराजेन पेसितो विरूब्ह॒कस्स 
महाराजस्स सन्तिके केनचिदेव करणीयेन भ्रहुसं भगवन्तं श्रन्तरामग्गे गिञ्ज- 


१. भुत्वा ~ रो० । २-२. अमनुस्सराजा दिवि होमि - सी°, रो० । ३. अ्रञ्जत्थ -सी०, 
रो० । ४, एकन्ततो ~ स्या०; एकन्तगतो ~ रो० । 
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१५६ दीधतिकायो [ ५.२.९६ 


कावसथं पविसित्वा सागधके परिचारके भ्रारन्भ भ्रट कत्वा मनसिकत्वा 
सव्वं चेतसा समन्नाहरित्वा निसिन्नं ~ गति नेसं जानिस्सामि भ्रभिसम्परायं 
यंगतिका ते भगवन्तो यंश्रभिसम्पराया ति । अ्रच्छरियं खो पनेतं, भन्ते, यं 
वेस्सवणस्स महाराजस्स तस्सं परिसायं भासतो सम्मृखा सृतं सम्मुखा पटिग्ग- 
हितं ~ यंगतिका ते भवन्तो यंश्रभिसम्पराया ति । तस्स म्ह, भन्ते, एतद- 
होसि ~ भगवन्तं च दक्खामि, इदं च भगवतो भ्रारोचेस्सामी ति । इमे खो 
मे, भन्ते, देपच्चया भगवन्तं दस्सनाय उपस _्कसितु । 

$ ३. सुधम्माय सभाय वण्णना, ब्रह्मनो पातुभावो 

१०. 'पूरिमानि, भन्ते, दिवसानि पूरिमतरानि तदहुपोसथे पन्नरसे 

वस्सूपनायिकाय पुण्णाय पण्णमाय रत्तिया केवलकप्पा च देवा तावतिसा 
सुधम्मायं सभायं सन्निसिन्ना होन्ति सन्निपतिता, महती च दिञ्बा परिसा 
समन्ततो निसिन्ना होन्ति, चत्तारो च महाराजानो चतुदहिसा निसिन्ना होन्ति । 
पूरत्थिमाय दिसाय धतरहो महाराजा पच्छिमाभिमुखो निसिन्नो होति देवे 
पूरक्खत्वा; दक्खिणाय दिस्ाय विरूज्हको महाराजा उत्तराभिमुखो निसिन्नो 
होति देवे पुरक्खत्वा; पच्छिमाय दिसाय विरूपक्खो महाराजा पुरत्थाभिमुखो 
निसिन्नो होति देवे परक्खत्वा ; उत्तराय दिसाय वेस्सवणो महा राजा दक्िणा- 
भिमुखो निसिन्नो होति देवे पूर्खत्वा । यदा, भन्ते, केवलकप्पा च देवा 
तावतिसा सुधम्मायं सभाय सच्चिसिन्ना होन्ति सत्धिपतिता, महती च दिन्ना 
परिसा समन्ततो निसिच्ना होन्ति, चत्तारो च महाराजानो चतुष्टरिसा निसिन्ना 
होन्ति; इदं नेसं होति भ्रासनस्मि, श्रथ पच्छा श्रम्हाकं शरासनं होति । ये 
ते, भन्ते, देवा भगवति ्रह्यचरियं चरित्वा अ्रधुनूपपन्चा तावतिसकाथं ते भ्रजञ्ञे 
देवे भ्रतिरोचन्ति वण्णेन चैव यससा च । तेन सुदं, भन्ते, देवा तावतिसा 
म्रत्तमना होन्ति पमुदिता पीतिसोमनस्सजाता; दिव्बा वत भो काया परि- 
पूरन्ति, हायन्ति श्रसुरकाया ति । श्रथ खो, भन्ते, सक्को देवानमिन्दो देवानं 
तावतिसानं सम्पसादं विदित्वा इमाहि गाथाहि भ्रनुमोदि - 

मोदन्ति वत भो देवा, तावतिसा सहिन्दकाः । 

तथागतं नमस्सन्ता, धम्मस्स च सूधम्मतं ।, 

नवे देवे च पस्सन्ता, वण्णवन्ते यसस्सिनेः । 

सुगतस्मि ब्रह्मयचरियं चरित्वान इधागते ॥ 


१. दिन्नपरिसा - म० । २. होति ~ सी०; होन्ति सन्निपतिता ~ इति पि । ३. सदन्दका - 
सी ° 1 ४. यसस्सिनो ~ स्या० । 


५.६.१२ |] सुधभ्माय समाय वण्णनः, ब्रह्मनो पातुभावो १५७ 


ते श्रञ्जे अ्रतिरोचन्ति, वण्णेन यससायूना। 

सावका भूरिपञ्जस्स, विसेसूपगता इध ॥ 

ददं ॒दिस्वान नन्दन्ति, तार्वतिसा सहिन्दका । 

तथागतं नमस्सन्ता, धम्मस्स च सुधम्मतं ति); 
तेन सुद, भन्ते, देवा तावतिसा भिय्योसोमत्ताय म्रत्तमना होन्ति 
पमुदिता पीतिसोमनस्सजाता; दिब्बा वत, भो, काया परिपूरेन्ति, हायन्ति 
म्रसुरकाया ति । श्रथ ख।, भन्ते, येनत्थेन देवा तार्वतिसा सधम्मायं सभायं 
सत्निसिन्ना होन्ति सच्निपतिता तं ्रत्थं चिन्तयित्वा तं श्रव्थं मन्तयित्वा वत्त- 
वचना पि तं चत्तारो महाराजानो तस्मि ्रत्थे होन्ति, पच्चानुसिटुवचना पि 


तं चत्तारो महाराजानो तस्मि भ्रत्थे होन्ति सकेयु सकेसु भ्रासनेयु ठता 
ग्रविपक्कन्ता । 


तं वृत्तवाक्या राजानो पटिगय्हानुसासनि । 
विप्पसन्नमना सन्ता, म्रहुसु सम्हि प्रासने ति ॥, 

११. श्रथ खो, भन्ते, उत्तराय दिस्ताय उका ्रालोको सञ्नायि, 
भ्रोभासो पातुर्होसिं श्रतिक्कम्भेव देवान देवानुभावं । श्रध खो, भन्ते, 
सक्को देवानभिन्दो देवे तावत्तिसे भ्रामन्तेसि ~ यथा खो, मारिसा, निमित्तानि 
दिस्सन्ति, उद्धाशे प्रालोको संञ्जायति, श्रोभासो पातुभवति, ब्रह्मा पातु- 
भ विध्छति । ब्रह्यनी हेत पुन्बनिभित्तं पातुभावाय, यदिदं श्रालाको सञ्जायति, 
श्रोभासो पतुभवती ति । 


यथा निमित्ता दिस्सन्ति, ब्रह्मा पातुभविस्सति । 

ह्यनो हेतं निमित्तं, ग्रोभासो विपूलो महा ति ॥। 
१२. श्रथ खो, मन्ते, देवा तावतिसा यथासकेसु श्रासनसु निसीदिसु 
- श्रोभासमेतं जस्साम यंविपाको भविस्सति, सच्छिकत्वाव नं गमिस्सामा 
ति । चत्तासे पि महाराजानो यथासकेसु भ्रासनेसु निसीदिसु ~ श्रोभासमेतं 
ञनस्साम यंविपाको भविस्सति, सच्छिकत्वाव नं गसमिस्सासा ति! इदं 
सुत्वा देवा तावतिसा एकग्गा समापन्जिसु ~ ग्रोभासमेतं जस्साम यंविपाको 

भविस्सति, सच्छिकत्वाव नं गमिस्सामा ति। 

यदा, भन्ते, ब्रह्मा सनद्धुमारो दवानं तावतिसानं पातुभवति, श्रोढा- 
रिकं अरत्तभावे म्रभिनिम्मिनित्वा पातुभवति । यो खो पन, भन्ते, ब्रह्मनो 
पकतिवण्णो, श्रनभिसम्भवनीयो सो देवानं तावतिसानं चकखुपथस्मि । यदा, 


समितानि वो ५४ 


१. वृत्तवचना नामिदं ~ इति पि । २ - धिपक्कन्ता ~ दति पि । 
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१५४ दौधनिकायो [ ५.३.१२- 


भन्ते, ब्रह्मा सनङ्कमारो देवानं तावतिसानं पातुभवति, सो ग्रञ्मे देवे भ्रति 
रोचति वण्णेन चेव यससा च ।! सेथ्यथापि, भन्ते, सोवण्णो विग्गहो मानसं 
विग्गहं अतिरोचति; एवमेव खो, भन्ते, यदा ब्रह्मा सनङ्कुमारो देवानं 
तावतिसानं पातुभवति, सो ग्रञ्ञे देवं ्रतिरोचति वण्णेन चेव यससा च । 
यदा, भन्ते, ब्रह्मा सनङ्कमारो देवानं तावतिसानं पातुभवति, न तस्सं परिसायं 
कोचि देवो ्रभिवादेति वा पच्चुद्रुति वा श्रासनेन वा निमन्तेति । सब्बेव 
तुण्हीभूता पञ्जलिका पत्लद्खन निसीदन्ति ~ यस्सदानि देवस्स पल्लङ्कु 
इच्छिस्सति ब्रह्मा सनङ्कमारो तस्स देवस्स प्ल ङ्क निसीदिस्सती ति । 


यस्स खो पन, भन्ते, देवस्स ब्रह्मा सनद्कमारो पल्ल निसीदति 
उक्रारं सो लभति देवो वेदपटिलामभं ; उकारं सो लभति देवो सोमनस्सपटिलाम । 
सय्यथापि, भन्ते, राजा खत्तियो मद्धावसित्तो श्रधुनाभिसित्तौ रञ्जन, उकारं 
सो लभति वेदपटिलाभं, उकारं सो लभति सोमनस्सपटिलाभं; एवमेव खो 
भन्ते, यस्स देवस्स ब्रह्मा सनङ्खमारो पल्लङ्के निसीदति, उढारं सो लभति 
देवो वेदपटिलाभं, उढारं सो लभति देवो सोमनस्सपटिलाभं । श्रथ, भन्ते, 
ब्रह्मा सनङ्कमारो ब्रोदारिकं अ्रत्तभावं ्रभिनिम्मिनित्वा कुमारवण्णीः हुत्वा 
पञ्चसिखो देवानं तावतिसानं पातुरहोसि । सो वेहासं ्रब्भुग्गन्त्वा भ्राकासे 
ग्रन्तलिक्खे पल्लङ्कुन निसीदि । सय्यथापि, भन्ते, भगवा पुरिसो सुपच्चत्थते 
वा पल्ल्कं समे वा भूमिभागे पल्लङ्कन निसीदेग्य; एवमेव खो, भन्ते, ब्रह्मा 
सनङ्खमारो वेहासं श्रब्भुगगन्त्वा ्राकासं अन्तलिक्खे' पल्लङ्कुन निसीदित्वा 
देवानं तावतिसानं सम्पसादं विदित्वा दमाहि गाथाहि ग्रनुमोदि - 


मोदन्ति वत भो देवा, तावतिसा सहिन्दका । 
तथागतं नमस्सन्ता, धम्मस्स च सुधम्मतं ॥। 
नवे देवे च पस्सन्ता, वण्णवन्ते यसस्सिने 

सुगतस्मि ब्रह्मचरियं, चरित्वान इधागते ॥ 
ते अ्ञ्ञे ्रतिरोचन्ति, वण्णेन यससायुना । 
सावका भूरिपञ्ञयस्स, विसेसुपगता इध ॥। 
इदं॒दिस्वान नन्दन्ति, तावतिसा सहन्दका । 
तथागतं नमस्सन्ता, धम्मस्स च सुधम्मतं ति |, 





१. रोऽ पोत्थके नतिथि ! २. भधुनावसित्तो -स्या० 1 ३. कुमारव्णो -स्या० । ४, 
ञ्न्तदिक्खे ~ सी० | ॥ ॥ | 
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१२. इममत्थं , भन्ते, ब्रह्मा सनङ्कमारो भासित्थ । इममत्थं, भन्ते, 
ब्रह्मनो सन ङ्कुमारस्स भासतो श्रद्ुज्गसमन्नागतो सरो होति - विस्सदो च 
विञ्ने्यो च सञ्ज्‌ च सवनीयो च विन्दु च भ्रविसारी च गम्भीरो चनिन्नादी 
च । यथापरिसं खो पन, भन्ते, ब्रह्मा सनङ्कमारो सरेन विञ्नापेति; न चस्स 


घदिद्धा परिसाय घोसो निच्छरति । यस्स खो पन, भन्ते, एवं रदु द्खसमन्नागतो 
सरो होति, सो वच्चति ब्रह्यस्सरो ति । 


§ ४. देवसभायं ब्रह्मनो सनङ्खमारस्स देसना 

१४. रथ खो, भन्ते, ब्रह्मा सनङ्कमारो तेत्तिसे भ्र्तभावे श्रभि- 
निम्मिनित्वा देवानं तावतिसानं पच्चेकपत्लङ्कुसु पच्चेकपल्ल ङ्धेनः निसीदित्वा 
देवे तावतिसं भ्रामन्तेसि - तं किं मञ्जन्ति, भोन्तो देवा तावतिसा, यावं 
च सो भगवा बहुजनहिताय पटिपन्नो बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय भ्रत्थाय 
हिताय सुखाय देवमनुस्सानं; ये हि केचि, भो, बुद्धं सरणं गता धम्मं सरणं 
गता सङ्घं सरणं गता, सीलेसु परिपूरकारिनो, ते कायस्स भेदा परं मरणा 
म्रप्पेकच्चे परनिम्मितवसवत्तीनं देवानं सहव्यतं उपपञ्जन्ति, भ्रप्पेकच्चें 
निम्मानरतीनं देवानं सहब्यतं उपपज्जन्ति, ग्रप्पेकच्चे तुसितानं देवानं सहन्यतं 
उपपज्जन्ति, अ्रप्पेकच्चे यामानं देवानं सहव्यतं उपपज्जन्ति, भ्रप्पेकच्चे ताव- 
तिसानं देवानं सहव्यतं उपपज्जन्ति, ्रप्पेकच्चे चातुमहाराजिकानं' देवानं 
सहन्यतं उपपज्जन्ति; ये सब्बनिहीनं कायं परिपूरेन्ति ते गन्धन्बकायं परि- 
पूरेन्ती ति । 

१५. इममत्थं, भन्ते, ब्रह्मा सनङ्कुमारो भासित्थ । इममत्थ, भन्ते, 
ब्रह्मनो सनङ्कमारस्स भासतो घोसोयेव देवा मञ्न्ति ~ य्वायं मम पल्लङ्क 
स्वायं एकोव भासती ति । 


एकस्मि भासमानस्मि, सब्बे भासन्ति निम्मिता । 
एकस्मि तुण्हिमासीने, सब्बे तुण्ही भवन्ति ते ॥ 
तदासु देवा मञ्जन्ति, तावकनिसा सहिन्दका । 
य्वायं मम पल्लद्कुस्मि, स्वायं एकोव भासती ति ॥ 
चत्तारो इदिषादा 
१६. श्रथ खो, भन्ते, ब्रह्मा सनङ्कमारो एकत्तेन प्रत्तानं उपसंहरति 


१. इदमत्थं ~ सी ०, स्या०, रो° । २. पल्लङ्केन - म० । ३. चातुम्महाराजिकानं ~ रो० । 
४. निम्मीता - सी° । 
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एकत्तेन ग्र्तानं उपसंह॒रित्वा सक्कस्स॒ देवानमिन्दस्स पत्लङ्कं पल्ल्कन 
निसीदित्वा देवे तावतिसे भ्रामन्तेसि - 

तं कि सञ्जन्ति, मोन्तो देवा तावतिस्ा, याव सुपञ्न्नत्ता चिमे तेन 
भगवता जानता पस्सता श्ररहता सम्मासम्बुद्धेन चत्तारो इद्धिपादा पञ्जत्ता 
इदधिपहुताय' इद्धिविसवितायः इदधिविकुन्बनताय । कतमे चत्तारो ? इध 
भो भिक्खु छन्दसमाधिप्पधानसङ्कारसमन्नागतं इद्धिपादं भावेति; विरिय- 
समाधिपधानसद्ारसमन्नागतं इदधिपादं भावेति; चित्तसमाधिप्पधानसह्खार- 
समन्नागतं इद्धिपादं भवेति; वीमंसाक्माधिप्पधानसङ्खारसमन्नागतं इद्धिपादं 
भावेति । इमे खो भो तेन भगवता जानता पस्सता भ्ररहता सम्मासम्बुद्धेन 
चत्तारो इद्धिपादा पञ्जत्ता इदधिपहुताय इद्धिविसविताय इद्धिविकुन्बनताय । 
ये हि केचि भो प्रतीतमद्धानं समणा वा ब्राह्मणा वा भ्रनेकविहितं इद्धिविधं 
पच्चनुभोसु, सब्बे ते इमेसंयेव चतुरं इद्धिपादानं भावितत्ता बहुलीकतत्ताः । 
येपि हि केवि भो अ्ननागतमद्धानं समणावा ब्राह्मणावा भ्रनेकविहितं 
इदधिविधं पच्चनुभोस्सन्ति, सब्बे ते इमेसंयेव चतुघ्रं इदिपादानं बहुलीकतत्ता । 
ये पिदहिकेचि भो एतरहि समणा वा ब्राह्मणा वा भ्रनेकविहितं इद्धि विधं पच्च- 
नुभोन्ति,सब्बे ते इमेसंयेव चतुख् इदिपादानं भावितत्ता बहुलीकतक्ता । पस्सन्ति 
नो भोन्तो देवा तावतिसा ममपिमं' एवरूपं इद्धानुभवं ति ? 

एवं महाब्रह्म ति । 

ग्रहं पि खो भो इमेसंयेव चतुश्च च इद्धिपादानं भावितत्ता बहुलीकतत्ता 
एवं महिद्धिको एवंसहानुभावो ति । 

तयो भ्रोकासाधिगमा 

इममत्थं, भन्ते, ब्रह्मा सनद्धुमारो भासित्थ । इममत्थं, भन्ते, ब्रह्मा 

सन ङ्कुमारो भासित्वा देवे तावतिसे श्रामन्तेसि - 


१७. तं कि सञ्जन्ति, भोन्तो देवा तावतिसा, यावस्चिदं तेन 
भगवता जानता पस्सता भ्ररहता सम्मासम्बुद्धेन तयो श्रोकासाधिगमा अ्रन्‌- 
बुद्धा युखस्साधिगमाय । कतमे तयो ? इध भो एकच्चौ संसद विहरति 
कामेहि संस्रौ ्रकूसलेहि धम्मेहि । सो श्रपरेन समयेन श्ररियधम्मं युणाति 
योनिसो मनसि करोति, धम्मानुधम्मं पटिपञ्जति । सो भ्ररियधम्मस्सवनं 
आगम्म योनिसोमनसिकारं धम्मानुधम्मपटिपत्ति श्रसंसदुौ विहरति कामेहि 


१. इद्धिबहुलिकताय ~ स्या० ! २. दद्धिविसेविताय ~ स्या० \ ३. बहलिकतत्ता ~ सी० । 
४. ममपीमं - स्या० । ५. ब्रह्य -रो०। 
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ग्रसंसद्रो श्रकुसलेहि धम्मेहि । तस्स श्रसंसटुस्स कामेहि भ्रसंसदुस्स श्रकुसलेहि 
धम्मेहि उप्पञ्जति सुखं, सुखा भिय्यो सोमनस्सं । सय्यथापि, भो, पमुदा 
पासोज्जं' जायेथ, एवमेव खो, भो, अरसंसटुस्स कामेहि म्रसंसटस्स अ्रकुसलेहि 
धम्मेहि उप्पज्जति सुखं, सुखा भिय्यो सोमनस्सं । श्रयं खो, भो, तेन भगवता 
जानता पस्सता श्ररहता सम्भासम्बुद्धेन पठमो श्रोकासाधिगमो भ्रनुबुद्धो 
युखस्साधिगमाय । 
पुनं च परं, भो, इधेकच्चस्स श्रोढारिका कायसङ्कवारा भ्रपटिप्पस्सद्धा 
होन्ति, भ्रौद्ारिका वचीसद्खारा भ्रप्पटिप्पसद्धा होन्ति, भ्रोढ्ारिका चित्त- 
सद्कारा अ्रपटिप्पसद्धा होन्ति । सो भ्रपरेन समयन अ्ररियवस्मं सुणाति, 
योनिसो मनसि करोति, धम्मानुधम्मं पटिपज्जति । तस्स श्ररियधस्मस्सवनं 1 
ग्रागस्म योनिसोमनसिकारं धम्मानुधम्मप्पटिपत्ति श्रोकारिका कायसङ्घारा 
परटिप्पस्सम्भन्ति, भ्रोठारिका वचीसङ्खारा पटिप्पस्सम्भन्ति, भरोठारिका 
चित्तसङ्कारा पटिप्पस्समस्भन्ति । तस्स भ्रोठारिकानं कायसक्कवारानं पटिप्प-  ए.215 
स्सद्धिया, ्रोढ्ारिकानं वचीसङ्कवारानं पटिप्पस्सद्धिया, ओ्रोकारिकानं चित्त- ४.17 
स्का रानं पटिप्पस्सद्धिया उप्पज्जति सुखं, सुखा भिय्यो सोमनस्सं । सेप्यथापि, 15 
भो, पमुदा पामोज्ञं जायेथ, एवमेव खो भ्रोढारिकानं कायसद्कवारानं परिप्प- 
स्सद्धिया, ्रो्ारिकानं वचीसह्ारानं परिप्पस्सद्धिया, श्रोढारिकानं चित्त- 
 सद्भ रानं परिप्पस्सद्धिया उप्पज्जति सुखं, सुखा भिय्यो सोमनस्सं । श्रयं खो, 
भो, तेन भगवता जानता पस्सता अररहता सम्मासम्बुद्धेन दूतियो श्रोकासाधिगमो 
ग्रनुवृद्धो भूखस्साधिगमाय । 20 
पून च पर, भो, इधेकच्चो इदं कुसलं ति यथाभूतं नप्पजानाति, इदं 
ग्रकुसलं ति यथाभूतं नप्पजानाति, इदं सावज्जं इदं ्रनवज्जं इदं सेवित्वं 
इदं न सेवितव्बं इदं हीनं इदं पणीतं इदं कण्हुसुक्कसप्पटिभागं ति यथाभूतं 
नप्पजानाति । सो श्रपरेन समयेन भ्ररियधम्मं सुणाति, योनिसो मनसि करोति, 
धम्मानुधम्मं पटिपज्जति । सो अररियधम्मस्सवनं प्रागम्म योनिसोमनसिकारं 
धम्मानुधम्मप्पटिपत्ति, इदं कुसलं ति यथामूतं.पजानाति इदं भ्रकुसलं ति 
यथाभूतं पजानाति इदं सावज्जं* इदं अ्ननवज्जं इदं सेवितव्बं इदं न सेचित्तब्बं 
इदं हीनं इदं पणीतं इदं कण्हसुक्कसप्पटिभागं ति यथाभूतं पजानाति । तस्स 
एवं जानतो एवं पुस्सतो श्रविज्जा पहीयति, विज्जा उप्पज्जति ! तस्स 
प्रविज्जञाविरागा बिज्जुप्पादा उप्पज्जति सुखं, सूखा भिय्यो सोमनस्सं । ॐ 


अनव 


॥ 


5 


‰< 





१, पामुज्जं ~ रो० । २. इदं सावज्जं ति यथामृतं पजानाति ~ सी ०, स्या० 1 
दीघ० म्‌, 
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सय्यथापि, भो, पमुदा पामोज्जं जायेथ,एवमेव खो, भोभ्रविज्जाविरागा विज्जु 
प्पादा उप्पज्जति सुखं, सुखा भिय्यो सोमनस्सं । श्रयं खो, भो, तेन भगवता 
जानता पस्सता श्ररहता सम्मासम्बुद्धेन ततियो श्रोकासाधिगमो भ्रनुबुद्धो 
९.26 सुखस्साधिगमाय । इमे खो, भो, तेन भगवता जानता पस्सता श्ररहता 
5 सम्मासम्बुद्धेन तयो श्रोकासाधिगमा श्रनुबृद्धा सुखस्साधिगमाया ति । 
चत्तारो सतिपद्राना 
'द्रममत्यं, भन्ते, ब्रह्मा सनङ्कमारो भासित्थ । इममत्थं, भन्ते, 
बर्मा सन द्कुमारो भासित्वा देवे तावतिसं भ्रामन्तेसि - 
- १८. तं किं मञ्जन्ति, भोन्तो देवा तावतिसा, याव सुपञ्चत्ता 
चिमे तेन भगवता जानता पस्सता श्ररहता सम्मासबृद्धेन चत्तारो सतिपद्राना 
8.15 19 पञ्जत्ता कुसलस्साधिगमाय । -कतमे चत्तारो ? इध, भो, भिक्खु अ्रज्मत्तं 
काये कायानुपस्सी विरहति भ्रातापी सम्पजानो सतिमा विनेय्य लोके 
ग्रभिज्ज्ञादोमनस्सं । श्रज्छन्तं काये कायानुपस्सी विहरन्तो तत्थ सम्मा 
समाधियति, सम्मा विप्पसीदति । सो तत्य सम्मा समाहितो सम्मा 
विप्पसन्नो बहिद्धा परकाये जाणदस्सनं म्रभिनिन्बत्तेति । भ्रज्भत्तं वेदनासु 
15 वेदनानुपस्सी विहरति ... पे० ... बहिद्धा परवेदनासु जाणदस्सनं श्रभि- 
निन्बत्तेति । अज्छत्तं चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति ... पे ° ... बहधा परचित्ते 
ञ्याणदस्सनं अरभिनिब्बत्तेति । भ्रज्मत्तं धम्मेमु धम्मानुपस्सी विहरति 
ग्रातापी सम्पजानो सतिमा विनेय्य लोके ्रभिज्ज्ञादोमनस्सं । भ्रज्भत्तं 
धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरन्तो तत्थ सम्मा समाधियति, सम्मा विप्पसीदति । 
2 सो तत्थ सम्मा समाहितो सम्माविप्पसन्नो बहिद्धा परधस्मेसु जाणदस्सनं 
ग्रभिनिन्बत्तेति ! इमे खो, भो, तेन भगवता जानता पस्सता श्ररहता 
सम्मासम्बुद्धेन चत्तारो सतिपदाना पञ्चत्ता कुसलस्साधिगमाया ति । 
सत्त समाधिपरिक्ारा 
(इममत्थं, भन्ते, ब्रह्मा सनङ्कमारो भासित्थ । इममत्थं, भन्ते, 
ब्रह्मा सनङ्कमारो भासिता देवे तावतिसे श्रामन्तेसि ~ 
2 १६. तं कि मज्जन्ति, भोन्तो देवा तावतिसा, याव सुपञ्चत्ता 
चिमे तेन भगवता जानता पस्सता श्ररहता सम्मासम्बुद्धेन सत्त समाधि- 
परिक्खारा सम्मास्माधिस्स परिभावनाय सम्मासमाधिस्स पारिपूरिया । 
कतमे सत्त ! सम्मादिद, सम्मासङ्कुप्पो, सम्मावाचा, सम्माकम्मन्तो, 
सम्माग्राजीवो, सम्मावायामो, सम्मासति । या सो, मो, दरमेहि सत्तहङ्खेहि 
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चित्तस्स एकम्गता परिक्खता, श्रयं वृच्चति, भो, भरियो सम्मासमाधि 
सउपनिसो इति पि सपरिक्खारो इति पि ! सम्मादिद्धिस्स, भो, सम्मासङ्कप्पो 
पहोति, सम्मासङ्कप्पस्स सम्मावाचा पहोति, सम्मावाचस्स सम्माकम्मन्तो 
पहोति, सम्माकम्मन्तस्स सम्माभ्राजीवो पहोत्ि, सम्माश्राजीवस्स सम्मावायामो 
पहोति, सम्मावायामस्स सम्मासति पाति, सम्मासतिस्स सम्मासमाधि 
पहोति, सम्मासमाधिस्स सम्मानं पहोति, सम्माजाणस्स सम्माविमृत्ति 
पहोति । यच्हि तं, भो, सम्मा वदमानो वदेय्य ~ स्वाक्खातो भगवता धम्मो 
सन्दि्टिको भ्रकालिको एहिपस्सिको श्रोषनेय्यिको पच्चत्तं वेदितन्नो विञ्यहिः 
भ्रपारुता भ्रमतस्स द्वारा ति इदमेव तं सम्मा वदमानो वदेय्य ~ स्वाक्छातो 
हि, भो, भगवता धम्मो सन्दिह्िको श्रकालिको एहिपस्सिको श्रोपनेग्यिको 
पच्चत्तं वेदितव्बो विञ्लूहि, श्रपारुता श्रमतस्स हारा ! ये हि केचि, भो, बुद्धे 
भ्रवेच्चप्पसादेन समन्नागता, धम्मे शरवेच्चप्पसादेन समन्नागता, स्ख 
म्रवेच्चप्पसादेन समन्नागता, भ्ररियकन्तेहि सीलेहि समन्नागता । ये चिमे 
म्रोपपातिका धम्मविनीता सातिरेकानि चतुवीसतिसतसहस्सानि मागधका 
परिचारका भ्रन्भतीता कालङ्खता तिण्णं संयोजनानं परिक्छया सोतापन्ना 
प्रविनिपातधम्मा नियता सम्बोधिपरायणा । भ्रत्थि चेवेत्थ सकदागामिनो । 


म्रत्थायं इतरा पजा, पुञ्जाभागाति मे मनो । 
सङ्कातुं नो पि सक्कोमि, मुसावादस्स भ्रोत्तप्पं ति ।। 

२०. !इममत्थं, भन्ते, ब्रह्मा सनङ्कुमारो भासित्थ । इममत्थं, भन्ते, 
ब्रह्मनो सनङ्कमारस्स भासतो वेस्सवणस्स॒महाराजस्स एवं चेतसौ 
परिवितक्को उदपादि ~ श्रच्छरियं वत भो, भ्रव्भुतं वत भो, एवरूपो पि 
नाम उकारो सत्था भविस्सति ! एवरूपं उटठारं धम्मक्खानं, एवरूपा उलारा 
विसेसाधिगमा पञ्ञ्नायिस्सन्ती ति ! श्रथ, भन्ते, ब्रह्मा सनङ्कमारो वेस्स- 
वणस्स महाराजस्स चेतसा चेतोपरिवितक्कमञ्जाय वेस्सवणं महाराजानं 
एतदवोच - तं कि मज्जति भवं वेस्सवणो महाराजा, भ्रतीतं पि श्रद्धानं 
एवरूपो उकारो सत्था श्रहोसि, एवरूपं उल्ारं घम्मक्खान, एवरूपा उव्ारा 
विसेसाधिगमा पञ्व्नायियु; भ्रनागतं पि श्रद्धानं एवरूपो उद्धारो सत्था 
भविस्सति एवरूपं उकारं धम्मक्खानं एवरूपा उठ्ारा विसेसाधिगमा 
पञ्ञ्यायिस्सन्ती ति 

२१. इममत्थं, भन्ते, न्रह्या सनङ्कुमारो देवानं तावतिसनिं श्रभासि, 


१. द्वारा ति-स्या० । २. धम्मे विनीता-स्या० } ३. अथायं ~सी०, स्या०। 
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30 
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४.17 इममत्थं वेस्सवणो महाराजा ब्रह्मनो सनङ्कमारस्स देवानं तावत्िसानं 
५. भासतो सम्मुखा सुतं' सम्मुखा पटिग्गहितं* सयं परिसायं श्रारोचेसि । 

इममत्थं जनवसभो यक्खो वेस्सवणस्स महाराजस्स सयं परिसायं 

भासतो सम्मुखा सुतं सम्मुखा परिग्गहितं भगवतो श्रारोचेसि । इममत्थं 

5 भगवा जनवसभस्स यक्खस्स सम्मुखा सुत्वा सम्मुखा परिग्गहेत्वा सामञ्च 

ग्रभिञ्व्याय श्रायस्मतो भ्रानन्दस्सं भ्रारोचेसि। इममत्थमायस्मा-भ्रानन्दो 

भगवतो सम्मुखा सुत्वा सम्मुला पटिगगहेत्वा श्रारोचेसि भिक्सूनं भिक्लुनीनं 

उपासकानचं उपासिकानं । तयिदं ब्रक्यचरियं इद्धं चेव फीतं च वित्थारिकंः 

बाहुजचञ्ज्नं पुथुभूतं याव देवमनुस्सेहि सुप्पकासितं ति । 
जनवसभसृत्तं निहितं पञ्चमं । 


५4१ 
को म (क क भक 


६. महगोविन्दयुचं 


१. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा राजगहे विहरति गिज्मकूटे प्बते । 
भ्रथ सखो पञ्चसिखो गन्धन्बपृत्तो भ्रभिक्कन्ताय रत्तिया भ्रभिक्कन्तवण्णो 
कं वलकप्पं गिज्फकूटं पन्बतं भ्रोभासेत्वा येन भगवा तेनृपसङ्खमि; उपसङ्कु- 
मित्वा भगवन्तं भ्रभिवादेत्वा एकमन्तं श्रद्ासि । एकमन्तं ठितो खो पञ्च- 
सिखो गन्धन्बपुत्तो भगवन्तं एतदवोच “यं खो मे, भन्ते, देवानं तावतिसानं 
सम्मुखा सुतं सम्मुखा परटिग्गहितं भ्रारोचेमि तं भगवतो ति ! शभ्रारोचेहि 
मे त्वं, पञ्चसिखा'* ति भगवा श्रवोच । 

§8 १. सुधम्मा देवसभा 

२. “ुरिमानि, भन्ते, दिवसानि पुरिमतरानि त्दहुपोसथे पन्न रसे 
पवारणाय पुण्णाय पुण्णमाय रत्तिया केवलकप्पा च देवा तावतिसा सुधम्मायं 
सभायं स्धिसिन्ना होन्ति सत्तिपतिता, महती च दिन्बपरिसाः समन्ततो 
निसिन्ना होन्ति, चत्तारो च महाराजानो चतुदहिसाः निसिन्ना होन्ति । 
पुरत्थिमाय दिसाय धतरट्रो महाराजा पच्छिमाभिमुखो निसित्नो होति देवे 
पुरक्लत्वा ; दक्खिणाय दिसाय विरून्ह्को महाराजा उत्तराभिमुखो निसिन्नो 
होति देवे पुरक्खत्वा; पच्छिमाय दिसाय विरूपक्खो महाराजा पुरत्थाभिमृखो 
निसिन्नो होति देवे पुरक्खत्वा; उत्तराय दिसाय वेस्सवणो महाराजा दक्खिणा- 
भिमृखो निसिन्नो होति देवे पुरक्त्वा । यदा पन, भन्ते, केवलकप्पा च 
देवा तावतिसा सुधस्मायं सभायं सच्चिसिन्ना होन्ति सन्निपतिता, महती च 

दिब्बपरिसा समन्ततो निसिन्ना होन्ति, चत्तारो च महाराजानो चतुदहिसा 
निसिन्ना होन्ति, इदं नेसं होति भ्रासनस्मिं; श्रथ पच्छा भ्रम्हाकं रासनं होति । 

“ये ते, भन्ते, देवा भगवति ब्रह्मचरियं चरित्वा अधुनूपपन्चा ताव- 
` तिसकायं' ते श्रञ्ने देवे श्रतिरोचन्ति वण्णेन चेव यससा च । तेन सुदं, भन्ते, 
देवा तावतिसा भ्रत्तमना होन्ति पमदिता पींतिसोमनस्सजाता; दिव्बा वत, 
भो, काया परिपूरेन्ति, हायन्ति भअ्रसुरकाया ति । 


३. “श्रथ खो, भन्ते, सक्को देवानमिन्दो देवानं तावतिसानं सम्पसादं 


१. भन्ते भगवतो ~ रो 1 २. दिन्बा परिता -रो०। ३. महारार्जा-रोऽ। ४. चातु- 


दविसा -सी० रो० । ५. पच्छाभिमुखो ~ सी० स्या० से० ! ६. पुरेक्लित्वा - सी° \ ७. भअधु- 


नुपपना ~ समै; अधुनुप्पना ~ रो० । ठ. त्रावत्तिसकाया - रो° ! ६. पसादं ~ रो° । 
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विदित्वा इमाहि गाथाहि अ्रनुमादि - 


"मोदन्ति वत भो देवा, तावतिसा सहिन्दका । 
तथागतं नमस्सन्ता, धस्मस्स च युधम्मतं । 


५ 2 ५ #७ 


"नवे" द्वे च' पस्सन्ता, वण्णवन्ते यसस्सिनो । 
5 सुगतर्रिम ब्रह्मचरियं, चरित्वान इधागतं ॥ 


ते भ्रञ्मे भ्रतिरोचन्ति, वण्णेन यससायुना । 
सावका भूरिपञ्ज्यस्स, विसंसूपगता इध ।। 


"दद्‌ दिस्वान नन्दन्ति, तावतिसा सहिन्दका । 
तथागतं नमस्सन्ता, धम्मस्स च सुधम्मतं' ति ॥ 


10 “तेन सुदं, भन्ते, देवा तावतिसा भिय्योसो' मत्ताय ` म्रत्तमना होन्ति 
पमुदिता पीतिसोमनस्सजाता; . दिञ्बा वत, भो, काया परिपूरेन्ति, हायन्ति 
प्रसुरकाया ति । 


§ २. भगवतो श्रदरु यथाभुच्चा वण्णा 

४. “श्रथ खो, मन्ते, सक्को देवानमिन्दो देवानं तावतिसानं सम्पसादं 

विदित्वा देवे तावतिसे अ्रामन्तेसि ~ “इच्छे्याथ नो तुम्हे, मारिसा, तस्स 

5 भगवतो ब्रह यथाभृच्चे वण्णे सोतुं" ति ? "इच्छाम मयं, मारिस, तस्स 
भगवतो श्रदं यथाभुच्चे वण्णे सोतु' ति । अथ खो, भन्ते, सक्को देवानमिन्दो 
देवानं तावतिसानं भगवतो श्रद्ु यथाभुच्चे वण्णे पयिरुदाहासि - तं कि 
मञ्जन्ति, भोन्तो देवा तावतिसा, यावं च सो भगवा बहुजनहिताय 
पटिपन्नो बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अ्रत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं । 

० एवं बहुजनहिताय पटिपन्नं बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय भ्रत्थाय हिताय 


सुखाय देवमनुस्सानं इमिनापङ्खन समन्नागतं सत्थारं नेव प्रतीतंसे समनुपस्साम 
तं पनेतरहिः श्रज्ख्त्र तेन भगवता । 


स्वाक्लातो खो पन तन भगवता धम्मो सन्दिद्विको श्रकालिको 
एहिपस्सिको ओ्रोपनेय्यिको' पच्चत्तं वेदितन्बो विञ्जहि ! एवं श्रोपनेय्यि- 


ॐ कस्स ॒धम्मस्स देसेतारं इमिनापङ्खन समन्नागतं सत्थारं नेव श्रतीतंसे 
समनुपस्साम न पनेतरदि, म्रञ्जत्र तेन भगवता । 


[3 


‡3 





१-१. नवे वं देवे ~ स्या०, रो° 1 २. यसस्सिने ~ सी०, म ० । ३-३. भिय्योसोमत्ताय ~ सी ०; 
भीयोसो मत्ताय ~ रो० । ४-४. याव चस्स सो - रो०; यावच्चेसो ~ स्या० । ५-४. तस्स भग- 
वतो - रो०; तस्स भगवता ~ स्या० । ६. श्रोपनयिको - स्या०, रो०; भ्रोपनेयिकरो ~ सी० । 


६.२.४ |] भगवतो श्रदू यथासुच्चा वण्णा १६७ 


इदं कुसलं ति खो पन तेन भगवता सुपञ्जत्तं, इदं श्रकूसलं ति 

सूपञ्जत्तं, इदं सावज्जं इदं श्रनवज्जं इदं सेवितव्बं इदं न सेवितब्बं इदं 
हीनं इदं पणीतं इदं कण्ुसुक्कसप्पटिभागं ति सुपञ्जत्तं । एवं कुसलाकुसल- 
सावज्जानवज्ज-सेवितन्बासेवितन्ब-हीनपणीतकण्हुसुक्क-सप्पटिभागानं ' धम्मानं 
पञ्व्यापेतारं इमिनापङ्खेन समन्नागतं सल्थारं नेव श्रतीतंसे समनपस्साम 
न पनेतरहि, भ्रञ्ञ्यत्र तेन भगवता । 


सुपञ्ज्यत्ता खो पन तेन भगवता सावकानं निव्बानगामिनी 
पटिपदा । संसन्दति निन्बानं च पटिपदा च । सेय्यथापि नाम गङ्खोदकं 
यमूनोदकेन संसन्दति समेति, एवमेव सुपञ्ज्त्ता तेन॒ भगवता सावकानं 
निब्बानगामिनी परटिपदा । संसन्दति निब्बानं च पटिपदा च । एवं निन्बान- 
गामिनिया पटिपदाय पञ्व्यपेतारं इमिनापङ्खेन समन्नागतं सत्थारं नेव 
ग्रतीतंसे समनुपस्साम न पनेतरहि, भ्रञ्जत्र तेन भगवता । 


श्रभिनिप्फन्नो खो पन तस्स भगवतो लाभो, अ्रभिनिषप्फन्नो 
सिलोको । याव मञ्ञे खत्तिया सम्पियायमानरूपा विहरन्ति, विगतमदो खो 
पन सो भगवा ्राहारं श्राहारेति । एवं विगतमदं भ्राहारं भ्राहुरयमानं 
इमिनापङ्ेन समन्नागतं सत्थारं नेव भ्रतीतंसे समनुपस्साम न पनेतरहि, 
ग्रञ्जत्र तेन भगवेता । 

'लद्धसहायो खो पन सो भगवा सेखानं चेव परिपन्नानं खीणासवानें 
च वुसितवतं ! ते भगवा श्रपनुज्ज एका रामतं भ्रनुयुत्तो विहरति । एवं एका- 
रामतं भ्रनयुत्तं इमिनाप ङ्गंन समन्नागतं सत्थारं नेव भ्रतीतंसे समनुपस्साम न 
पनेतरहि, भ्रजञ्ञत्र तेन भगवता । 

'यथावादी खो पन सो भगवा तथाकारी, यथाकारी तथावादी । इति 
यथावादी तथाकारी, यथाकारी तथावादी । एवं धम्मानुधम्मण्पटिपन्नं 
दइमिनापङ्कन समन्नागतं सत्थारं नेव श्रतीतंसं समनुपस्साम न पनेतरहि, 
ग्रञ्जत्र तेन भगवता । 

'तिण्णविचिकिच्छो खो पन सो भगवा विगतकथ ङ्यो परियोसित- 
सङ्कप्पो अ्रज्ज्ञासयं ्रादिब्रह्मचरियं । एवं तिण्णविचिरकिच्छं विगतकथङ्कुथं 
परियोसितसङ्कप्पं श्रज्क्ञासयं भ्रादिब्रह्मचरियं इमिनापङ्खेन समन्नागतं 

१. सुप्पञ्जत्तं - सी, रो० । २. ° हीनप्पणीत ° - सी०, स्या०, रो० । ३. पञ्चय 


पेतारं ~ स्या० । ४. अ्रभितिप्पन्नो -रो०। ५. भ्राहूरियमनं-सी०, रो० $ ब्राहारियमानं- 
स्या० । ६. तेन -स्या० । 
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सत्थारं नेव श्रतीतंसे समनुपस्साम न पनेतरहिः म्रञ्च्यत्र तेन भगवता" ति । 

५. “हमे खो, भन्ते, सक्को देवानमिन्दो देवानं तावतिसानं भगवतो 
म्रद यथाभुच्चे वण्णे पयिरुदाहासि । तेन सुदं, भन्ते, देवा तावतिसा 
भिथ्योसो मत्ताय प्रत्तमना होन्ति पमुदिता पीतिसोमनस्सजाता भगवतो श्र 
यथाभुच्चे वण्णे सुत्वा । तत्र, भन्ते, एकच्चे देवा एवमाह ~ श्रहो वत, 
मारिसा, चत्तारो सम्मासम्बुद्धा लोके उप्पज्जेय्युं धम्मं च देसेय्युं यथरिव 
भगवा तदस्स बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय श्रत्थाय हिताय 
सुखाय देवमनुस्सानं' ति । एकच्चे देवा एवमाहुसु - ^तिटन्तु, मारिसा, चत्तारो 
सम्मासम्बृद्धा । ग्रहो वत, मारिसा, तयो सम्मासम्बुद्धा लोके उप्पज्जेय्यु धम्मं 
च देसेथ्युं यथरिव भगवा तदस्स बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय 
प्त्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं' ति । एकच्चे देवा एवमाह ~ 'तिदन्तु, 
मारिसा, तयो सम्मासम्बुद्धा । श्रहो वत, मारिसा, दवे सम्मासम्बुद्धा लोके 
उप्पज्जेय्युं धम्मं च देसेथ्युं यथरिव भगवा तदस्स बहुजनहिताय सहूजन- 
सुखाय लोकानुकम्पाय भ्रत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं' ति । 

६. “एवं वृत्ते, भन्ते, सक्को देवानमिन्दो देवे तावतिसे एतदवोच 
~ श्रद्रानं सो एतं, मारिसा, श्रनवकासो यं एकिस्सा लोकधातुया दे 
भ्ररहन्तो सम्मासम्बुद्धा श्रपुब्बं ्रचरिमं उप्पज्जेय्युं, नेतं ठानं विज्जति । 
ग्रहो वत, मारिसा, सो भगवा भ्रप्पाबाधो प्रप्पातद्को चिरं दीघमद्धानं 
तिदरेय्य तदस्स बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकामुकम्पाय श्रत्थाय हिताय 
सुखाय देव मनस्सानं' ति । श्रथ खो, भन्ते, येनत्थेन देवा तावतिंसा सुधम्मायं 
सभायं सन्निसिन्ना होन्ति स्निपत्तिता तं श्रत्थं चिन्तयित्वा, तं श्रत्थं 
मन्तयित्वा, वृत्तवचना पि तं चत्तारो महाराजानो तस्मि भअत्थे होन्ति, पच्चान्‌- 
सिह्ुवचना' पि तं चत्तारो महाराजानो तस्मि भ्रत्थे होन्ति सकेयु सकेसु 
ग्रासनेसु ठिता श्रविपक्कन्ताः । 

ते वृत्तवाक्या राजानो, पटिग्गय्हानुसासनि । 
विप्पसन्नमना सन्ता, ्रटुसु सम्हि श्रासने ति ॥ 
४ ३. ब्रह्मनो सनद्ुमारस्स पातुभावो, 

७. “श्रथ खौ, भन्ते, उत्तराय दिसाय उद्वारो ्रालोको सञ्जायि 
ग्रोभासो पातुरहोसि भ्रतिक्कम्मेव देवानं देवानुभावं ।- श्रथ खो, भन्ते, 
सक्को देवानमिन्दो देवे तावतिसे श्रामन्तेसि - यथा खो, मारिसा, 





१-१. पच्चानुसिद्ुवचनानामिदं - सी० । २. श्रधिपक्कन्ता ~ सी०; भ्रविप्मकन्ता ~ रै० । 


६.३.८ ] रहमनो सनद्कुमारस्स पातुभावो १६९ 


निमित्तानि दिस्सन्ति उकारो. ्रालोको सञ्जायति श्रोभासो पातु भवति, 
ब्रह्मा पातु भविस्सति; ब्रह्मनो हेतं पुम्बनिमित्तं पातुभावाय यदिदं ्रालोको 
सञ्जायति भ्रोभासो पातु भवती ति । 
"यथा निमित्ता दिस्सन्ति, ब्रह्मा पातु भविस्सति 
ब्रह्मनो हेतं निमित्तं , श्रोभासो विपुलो महा' ति ॥ „ 

८. “श्रथ खो, भन्ते, देवा तार्वातिसा यथासकेसु ्रासनेसु निसीदिसु - ~ 
श्रोभासमेतं जस्साम यविपाको भविस्सति, सच्छिकत्वा व नं गमिस्सामा' 
ति । चत्तारो पि महाराजानो यथासकेसु भ्रासनेसु निसीदिसु - श्रोभासमेतं 
व्गस्साम यंविपाको भविस्सति, सच्छिकत्वा व नं गमिस्सामा' ति। इदं 
सुत्वा देवा तावतिसा एकग्गा समापज्जिसु - श्रोभासमेतं जस्साम यंविपाको " 
भविस्सति, सच्छिकत्वा व नं गमिस्सामा' ति | 

“यदा, भन्ते, ब्रह्मा सनङ्कमारो देवानं तावतिंसानं पातु भवति, 
श्रोकारिकं प्रत्तभावं श्रभिनिम्मिनित्वा पातु भवति। यो खो पन, भन्ते, 
बरहानो पकतिवण्णो भ्रनभिसम्भवनीयो सो देवानं तावतिसानं चक्खुपथ्स्मि । 
यदा, भन्ते, ब्रह्मा सनङ्कमारो देवानं तावतिसानं पातु भवति, सो श्रञ्मे 5 
देवे श्रतिरोचति वण्णेन चेव यससा च । सेय्यथापि, भन्ते, सो वण्णो 
विग्गहो मानुसं विग्गहं अ्रतिरोचति; एवमेव खो, भन्ते, यदा ब्रह्मा सनङ्कमारो 
देवानं तावततिसानं पातु भवति, सो श्रञ्जे देवे श्रतिरोचति वण्णेन 1९8 
चेव यससा च । यदा, भन्ते, ब्रह्मा सनङ्कमारो देवानं तावतिसानं पातु 
भवति, न तस्तं परिसायं कोचि देवो श्रभिवादेति वा॒पच्चुदति वा 
ग्रासनेन वा निमन्तेति । सम्बेव तुण्टीभूता पञ्जलिका पल्लङ्कन निसी- 
दन्ति ~ यस्स दानि देवस्स पल्लङ्कं इच्छिस्सति ब्रह्मा सनङ्कमारो तस्स 
देवस्स पल्लङ्के निसीदिस्सती' ति । यस्स खो पन, भन्ते, देवस्स ब्रह्मा 
सनङ्कमारो पल्लङ्कं निसीदति, उकारं सो लभति देवो देवपटिलाभ, उकारं 
सो लभति देवो सोमनस्सपटिलाभं । सेय्यथापि, भन्ते, राजा खत्तियो 25 थ 
मुद्धावसित्तो भ्रधुनाभिसित्तो रज्जेन उदारं सो लभति वेदपटिलाभं, उठारं 
सो लभति सोमनस्सपटिलाभं; एवमेव खो, भन्ते, यस्स देवस्स ब्रह्मा 
सनङ्कमारो पल्ल ङ्के निसीदति उकारं सो लभति देवो बेदपटिलाभं, उढारं 
सो लभति देवो सोमनस्सपटिलाभं । श्रथ, भन्ते, ब्रह्मा सनङ्कुमारो 


१. नमित्ति - स्या०, रो० । २. स्या०, रो° पोलत्थकेसु नत्थि । .३. पञ्बनिमित्तं ~ स्या० । 
ठ. यं विपाको -सीऽ, स्या, रोऽ । ५. रोऽ पोत्थके नस्थि। 
दीघ० ~ २. 
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देवानं तावत्तिसानं सम्पस्ादं विदित्वा श्रन्तरहितो ईमाहि गाथाहि 
प्रनुमोदि - 

मोदन्ति वत भो देवा, तावतिसा सहिन्दका। 

तथागतं नमस्सन्ता, धम्मस्स च पुधम्मतं ।, 

'नवे देवे च पस्सन्ता, वण्णवन्ते यसस्सिने । 

सुगतस्मि ब्रह्मचरियं, चरित्वान इधागतें \\ 

"ते श्रञ्ञे भ्रतिरोचन्ति, वण्णेन यससायुना | 

सावका भूरिपञ्च्यस्स, ` विसेसूपगता इध ॥, 

"इदं दिस्वान नन्दन्ति, तावतिसा सहिन्दका । 

तथागतं नमस्सन्ता, धम्मस्स च सुधम्मतं' ति ॥ 


€. “द्ममत्थं , भन्ते, ब्रह्मा सनङ्कमारो अ्रभासित्थ । इममत्थं, भन्ते, 
ब्रह्मनो सनङ्कमारस्स भासतो अट ङ्कसमन्नागतो सरो होति ~ विस्सदरो च 
विज्जेग्यो च मज्जः च सवनीयोः च बिन्दु च भ्रविसारी च गम्भीरोच 
निन्नादी च । यथापरिसं खो पन, भन्ते, ब्रह्मा सन द्ुमारो सरन विञ्ज्नापेति । 
न चस्स बहिद्धा परिसाय घोसो निच्छरति । यस्स खो पन, भन्ते, एवं 
ग्रटुङ्घसमन्नागतो सरो होति सो वुच्चति ब्रह्मस्सरो' ति । श्रथ खो, भन्ते, 
देवा तावतिसा ब्रह्मानं सनङ्कमारं एतदवोचुं ~ साध, महाब्रह्म , एतदेव मयं 
सद्भाय मोदाम । श्रत्थि च सक्केन देवानमिन्देन तस्स भगवतो भ्रट यथाभुच्चा 
वण्णा भासिता; ते च मयं सङ्काय मोदामाः ति । 


१०. “श्रथ, भन्ते, ब्रह्या सनङ्कुमारो सक्कं देवानमिन्दं एतदवोच ~ 
"साधु, देवानमिन्द, मयं पि तस्स भगवतो म्रद यथाभुच्चे वण्णे सुणेय्यामा" ति । 
एवं, महाब्रह्म ति खो, भन्ते, सक्को देवानमिन्दो ब्रह्मनो सनङद्कमारस्स 
भगवतो अदु यथासुच्चे वण्णे पयिरुदाहासि - 

तं कि मज्जसि, महाब्रह्मा, यावं च सो भगवा बहुजनहिताय 
पटिपन्नो बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय श्रत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं । 
एवं बहुजनहिताय पटिपन्नं बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय भ्रत्थाय हिताय 
सुखाय देवमनुस्सानं इमिनाप ्गेन समन्नागतं सत्थारं नेव श्रतीतंसे समनु- 


पस्साम न पनेतरहि, ्रञ्वयत्र तेन भगवता । 


१. यसस्सिनो -स्या०, रो० । २. इदमत्थं ~ स्या०. रो० । ३. सञ्ज्‌ ~ स्या० । ४ 
सवणीयो ~ सी० 1 ५. ब्रह्म ~ रो० ! ६. मज्जति भवं सी०, स्या०, रोऽ । ७. पाच ~ रोऽ 


६.३.१० |] ब्रह्मनो सनङ्कुमारस्स पातुमावो १७१ 


स्वाक्खातो खो पनः: तेन' भगवता धम्मो सन्दिद्धिको श्रकालिको 
एदहिपस्सिको श्रोपनेय्यिको पच्चत्तं वेदितन्बो विञ्नृहि । एवं श्रोपनेय्यिकस्स 
धम्मस्स देसेतारं इमिनापङ्खंन समन्नागतं सत्थारं नेव भ्रतीतंसे समनुपस्साम न 
पनेतरहि, अ्रञ्जत्र तेन भगवता । 

इदं कूसलं ति खो पन तेन भगवता सुपञ्जत्तं, इदं भ्रकुसलं ति 
सुपञ्च्त्तं, इदं सावज्जं इदं श्रनवज्जं इदं सेवितब्बं इदं न सेवितन्बं इदं 
हीनं इदं पणीतं इदं कण्हसुक्कसप्पटिभागं ति सुपञ्चत्तं । एवं कुसलाकुसल- 
सावज्जानवज्जसेवितब्बासेवितव्वहीनपणीतकण्हुसुक्कसप्पटिभागानं धस्मानं 
पञ्ञ्यापेतारं इमिनापङ्खगेन समन्नागतं सत्थारं नेव श्रतीतंसे समनुपस्साम नं 
पनेतरहि, भ्रञ्जत्र तेन भगवता । 

'सुपञ्व्यत्ता खो पन तेन भगवता सावकानं निन्बानगामिनी पटिपदा 1 
संसन्दति निब्बानं च पटिपद्य च । सेय्यथापि नाम गङ्खोदकं यमुनोदकेन 
संसन्दति समेति, एवमेव सुपञ्जत्ता तेन भगवता सावकानं निव्बान- 
गामिनी पटिपदा । संसन्दति निन्बानं च पटिपदा च । एवं निन्बानगामिनिया 
पटिपदाय पञ्च्यापेतारं इमिनापङ्खन समन्नागतं सत्थारं नेव श्रतीतंसे 
समनुपस्साम न पनेतरहि, श्रञ्व्तवर तेन भगवता । 

अभिनिप्फन्नो खो पन तस्स भगवतो लाभो, भ्रभिनिप्फन्नो सिलोको, 
याव मञ्जे खत्तिया सम्पियायमानरूपा विहरन्ति । विगतमदो खो पन सो 
भगवा श्राहारं ्राहारेति । एवं विगतमदं प्राहारं आरहरयमानं इमिनापङ्खेन 
समन्नागतं सत्थारं नेव श्रतीतसे समनुपस्साम न पनेतरहि, भरञ्व्यत्र 
तेन भगवता । 

'लद्धसहायो खो पन सो भगवा सेखानं चेव पटिपन्नानं खीणासवानं 
च वुसितवतं । ते भगवा ्रपनुज्ज एकारामतं श्रनुयुत्तो विहरति । एवं 
एकारामतं भ्रनुयुत्तं इमिनापङ्खेन समन्नागतं सत्थारं नेव श्रतीतंसे समनु- 
पस्साम न पनेतरहि, भ्रञ्च्त्र तेन भगवता । 

'यथावादी खो पन सो भगवा तथाकारी, यथाकारी तथावादी; 
इति यथावादी तथाकारी, यथाकारी तथावादी । एवं धम्मानुधम्मप्परिप्पन्च 
इमिनापङ्केन समन्नागतं सत्थारं नेव श्रतीतंसे समनुपस्साम न पनेत्तरहि, 
ग्रञ्व्यत्र तेन भगवता । 

'तिण्णविचिकिच्छो खो पन सो भगवा विगतकथङ्कथो परियोसित- 





१-१. तस्स भगवतो ~ स्या०, रो० । २. सो -सी०। 
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६.० सङ्कुप्पो श्रज्ज्ञासयं प्रादित्रह्माचरियं । एवं तिण्णविचिकिच्छ विगतकथङ्कुथ 
परियोसितसङ्खप्पं भ्रज्ज्ासयं श्रादिब्रह्यचरियं । इमिनापद्धन समन्नागतं 
सत्थारं नेव ग्रतीतंसे समनुपस्साम न पनंतरहि, ग्रञ्त्र तेन भगवता' ति । 


११. “इमे खो, भन्ते, सक्को देवानमिन्दो ब्रह्मनो सनङ्कमारस्स भग- 
वतो अदु यथाभृच्चे वण्णे पयिरुदाहासि । तेन सुदं, भन्ते, ब्रह्मा सनङ्कमारो 
अरत्तमनो होति पमुदितो पीतिसोमनस्सजातो भगवतो श्रु यथाभुच्चे वण्णे 
सुत्वा । ग्रथ, भन्ते, ब्रह्मा सनङ्कमारो श्रोकारिकं प्र्तभावं श्रभिनिम्मिनित्वा, 
कुमारवण्णी हृत्वा, पञ्चसिखो देवानं" तावतिसानं पातुरहोसि । सो वेहासं 
8.188 श्रन्भुग्गन्त्वा भ्राकासे भ्रन्तलिक्खे' पल्लन निसीदिः । सय्यथापि, भन्ते, बलवा 

0 पुरिसो सुपच्चत्थते वा पल्लङ्के समे वा भूमिभागे पल्लद्केन निसीदेय्य; 
एवमेव खो, भन्ते, ब्रह्या सनङ्कमारो वेहासं ्रव्मृग्गन्त्वा भ्राकासे भ्रन्तलिक्खे 
पल्लङ्खेन निसीदित्वा देवे तावतिसे भ्रामन्तेसि - 


8 ४. गोचिन्वब्राह्यणवत्थ्‌ 


१२. तं किं मज्जन्ति, भोन्तो देवा तावतिसा, याव दीघरत्तं महा- 
पञ्जोव सो भगवा श्रहोसि । 


15 'भूतपुब्बं, भो, राजा दिसम्पति नाम श्रहोसि । दिसम्पतिस्स रञ्जो 
गोविन्दो नाम ब्राह्मणो पुरोहितो श्रहोसि । दिसम्पतिस्स रञ्ो रेणु नाम 
कुमारो पुत्तो अ्रहोसि । गोविन्दस्स ब्राह्यणस्स जोतिपालौ नाम माणवो पत्तो 
प्रहोसि । इति रेणु च राजपत्तो जोतिपालो च माणवो भ्रञ्जे च छं खत्तिया 
इच्चेते श्रु सहाया प्रेस । श्रथ खो, भो, अ्रहोरत्तानं भ्रच्चयेन गोविन्दो 
ब्राह्मणो कालमकासि । गोविन्दे ब्राह्यणे कालङ्कतेः राजा दिसम्पति परिदेवेसि- 
यस्मि बत, भो, मयं समये गोविन्दे ब्राह्मणे सब्बकिच्चानि सम्मा वोस्सज्जित्वा 
पञ्चहि कामगुणेहि समपििता समङ्गीभूता परिचारेम, तस्मिं नो* समये 
गोविन्दो ज्राह्मणो कालङ्कतो ति । एवं वृत्ते, भो, रेणु राजयुत्तो राजानं 
` दिसम्पति एतदवोच - मा खो त्वं, देव, गोविन्दे ब्राह्मणे कालङ्कुते भ्रतिबन्दुं 
% परिदेवेसि; भ्रत्थि, देव, गोविन्दस्स ब्राह्यणस्य जोतिपालो नाम माणवो पत्तो 
पण्डिततरो चेव पितरा श्रलमत्थदसतरो चैव पितरा; ये पिस्स^ पिता श्रत्थे 
भ्नुसासि ते पि जोतिपालस्सेव माणवस्स म्रनुसासनिया" ति । 


॥ ^ 


९. 251 


२ 


(न 


१ भ्न्तछिक्खे ~ सी० । २, निसीदित्वा ~ रो०। ३. कालकते ~. सी 9, स्या०, रो० । 


४, समर्जिभूता ~ सी०, स्या, रो० । ५. सो पन ~ स्या०; रो० पोत्यके नत्थि । ६. येपि तस्स - 
स्या० । ७. श्रनुसासबीया ~ स्या० । 


६.४.१२ | गोविन्दन्नाह्यणवत्पु १७३ 
एवं कुमारा ति ? 
एवं देवा ति । 
महागोविन्दो 


१३. श्रथ सो, भो, राजा दिसम्पति भ्रञ्जतरं पुरिसं भ्रामन्तेसि 
- एहि त्वं, श्रम्भो पुरिस, येन जोतिपालो नाम माणवो तेनुपसङ्कम ; 
उपसङ्कमित्वा जोतिपालं माणवं एवं वदेहि ~ भवमत्थु भवन्तं जोतिपालं 
माणवं राजा दिसम्पति भवन्तं जतिपालं माणवं श्रामन्तयति, राजा 
दिसम्पति भोतो जोतिपालस्स दस्सनकामो ति। एवंदेवाति खो, भो, 
सो परिसो दिसम्पतिस्स रञ्मो परटिस्सुत्वा येन जोतिपालो माणवो 
तेनुपसङ्कमि ; उपसङ्कुमित्वा जोतिपालं माणवं एतदवोच - भवमत्थु 
भवन्तं जोतिपालं, राजा दिसम्पति भवन्तं जोतिपालं माणवं प्रामन्तयति, 
राजा दिस्षम्पति भोतो जोतिपालस्स माणवस्स दस्सनकामो ति । एवं, 
भो, ति खो, भो, जोतिपालो माणवो तस्स पुरिसस्स परिस्युत्वा येन राजा 
दिसम्पति तेनुपसङ्कमि ; उपसङ्कुमित्वा दिस्षम्पतिना रज्वा सद्धिं सम्मोदि ; 
सम्मोदनीयं कथं सारणीयं' बीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि ; एकमन्तं 
निसिन्नं खो, भो, जोतिपालं माणवं राजा दिसम्पति एतदवोच ~ भ्रनुसासतु 
नो भवं जोतिपालो, मा नो भवं जोतिपालो भ्रनुसासनिया पन्चन्याहासि, 
पेत्तिके तं ठाने ठपेस्सामि, गोविन्दिये अ्रभिसिच्चिस्सामी ति । एवं, 
भो, ति खो, भो, सो जोतिपालो माणवो दिसम्पतिस्स रञ्बो पच्चस्सोसि । 
ग्रथ खो, भो, राजा दिसम्पति जोतिपालं माणवं गोविन्दिये श्रभिसिस््चि, 
तं पेत्तिके ठाने स्पेसि । श्रभिसित्तो जोतिपालो माणवो गोविन्दिये पेत्तिके 
ठाने ठपितो येपिस्स पिता अत्थे श्रनुसासिते पि भरत्थे श्नुसासति, 
येपिस्स पिता भ्रत्थे नानुसासि ते पि भ्रत्थे नानृसासति ; येपिस्स पिता 
कम्मन्ते भ्रभिसम्भोसि ते पि कम्मन्ते भरभिसम्भोति, येपिस्स पिता 
कम्मन्ते नाभिसम्भोसि ते पि कम्मन्ते नाभिसम्भोति"। तमेनं मनृस्सा 
एवमाहंसु ~ गोविन्दो वत, भो, ब्राह्यणो, महागोविन्दो वत, भो, ब्राह्मणो 
ति) इमिना खो एवं, भो, परियायेन जोतिपालस्स माणवस्स गोविन्दो 
महागोविन्दोत्वेव समञ्च्ा उदपादि । 


१. साराणीयं - स्या०. रो° । २. पच्चव्याहासि -रो० । ३. श्रनुसासति ~ म० । 
४, श्वभिसम्भोति - म० । ५, महागोविन्दो ~ रो०; स्या० पोत्थके नत्थि । 
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रज्जसंविभजनं 

१४. श्रथ खो, भो, महागोविन्दो ब्राह्मणो येन तें छं खत्तिया 
तेनुपसङ्कमि; उपस _्कमित्वा ते छ खत्तिये एतदवोच ~ दिसम्पति खो, भो, 
राजा जिण्णो वृद्धो महल्लको ग्रद्धगतो वयोश्रनुप्पत्तो। कोनु खो पन, 
भो, जानाति जीवितं! ठानं खो पनेतं विज्जति यं दिसम्पतिम्हि रञ्ज 
काल ङ्कुते राजकत्तारो रेणुं राजपृत्तं रज्ञे श्रभिसिच््चेय्युं । प्रायन्तु भोन्तो, 
येन रेणु राजयृत्तो तेनृपसङ्कुमथ; उपस _्कमित्वा रेणुं राजपुत्तं एवं वदेथ - 
मयं खो भीतो रेणुस्स सहाया पिया ` मनापा भ्रषपटिक्ला । यंसुखो भवं 
तंसुखा मयं, यंदुक्लो भवं तंदुक्खा मयं । दिसम्पति खो, भो, राजा 
जिण्णो वुद्धो महल्लको श्रद्धगतो वयोश्ननृप्पत्तो । को नु खौ पन, भो, जानाति 
जीवितं ! ठानं खो पनतं विज्जति यं दिसम्पतिम्हि रञ्ञे कालङ्कृते 
राजकत्तारो भवन्तं रेणुं रज्ञे भ्रभिसिञ्चेय्युं । सचे भवं रेणु रज्जं लभेथ, 
संविभजेथ नो रज्जेना ति । एवं, भो, ति खो, भो।ते छं खत्तिया महागोविन्दस्स 
ब्राह्मणस्स परिस्सुत्वा येन रेणु राजयपृत्तो तेनुपस ङ्कमिसु; उपसङ्कमित्वा 
रेणुं राजपृत्तं एनदवोचुं - मयं खो भोतो रेणुस्स सहाया पिया मनापा 
म्रप्पटिकूला; यंसुखो भवं त॑सुखा मयं, यंदुक्खो भवं तंदुक्खा मयं । दिस- 
म्पति खो, भो, राजा जिण्णो वुद्धो महल्लको ्रद्धगतो वयोश्रनुष्पत्तो । को 
नु खो पन जानाति जीवितं ! ठानं खो पनेतं विज्जति यं दिसम्पतिम्हि 
रञ्ज कालङ्कुते राजकत्तारो भवन्तं रेणुं रज्जं श्रभिसिञ्चेय्युं । सचे भवं रेणु 
रज्जं लभेथ, संविभजेथ नो रज्जेना ति । 

कोनुखो, भो, भ्रञ्जो मम विजिते सुखो भवेथ, श्रञ्जत्र 
भवन्तेमि ! सचाह्‌, भो, रज्जं लभिस्सामि, संविभजिस्सामि वो रज्जेना ति। 

१५. श्रथ खो, भो, श्रहोरत्तानं श्रच्चयेन राजा दिसम्पति काल- 
मकासि । दिसम्पतिम्हि रञ्मे कालङ्कुते राजकत्तारो रेणुं राजयृत्तं रज्ञे 
ग्रभिसिञ्न्विसु । श्रभिसित्तो रेणु रज्जेन पञ्चहि कामगुणेहि समप्पितो 
समङ्घगीभूतो परिचारेति । श्रथ खो, भो, महागोविन्दो ब्राह्मणो येन तेच 
खत्तिया तेनुपसङ्कमि ; उपसङ्कुमित्वा ते छ खत्तिये एतदवोच ~ दिसम्पति 
खो, भो, राजा कालद्तो, अ्रभिसित्तो रेणु रज्जेन पञ्चहि कामगुणेहि 


समपितो समङ्गीभूतो परिचारेति। कोनु खो पन, भो, जानाति! 


१. वृडढो ~ स्या० । २. श्रप्पदिक्कूला ~ रो० । ३. सुखं मवेय्याय ~ स्या०; सुखमेषेग्याथ- 
सी० रो०। - 
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मदनीया कामा । श्रायन्त भोन्तो येन रेणु राजा तेनुपसङ्कुमथ ; उपसङ्कमित्वा 
रेणुं राजानं एवं वदेथ ~ दिसम्पति खो, भो, राजा काल ङ्कुतो, अ्रभिसित्तो 
भवं रेणु रज्जेन, सरति भवं तं वचनं ति ! 

१६. एवं, भो, ति खो, भो, ते छ खत्तिया महागोविन्दस्स ब्राह्मणस्स 
पटिस्सुत्वा येन रेणु राजा तेनृपस द्ुमिसु; उपस ङ्कमित्वा रेणुं राजानं एतव- 
वोचं ~ दिसम्पति खो, भो, राजा कालङ्कतो । भ्रभिसितो भवं रेणु रज्जेन । 
सरति भवं तं वचनं ति 


सरामहं, भो, तं वचनं । कोन खो, भो, पहोति इमं महापथवि 
उत्तरेन भ्रायतं दक्खिणेन सकटमुखं सत्तधा समं सुविभत्तं विभजितुं ति ! 

को नु खो, भो, ्रञ्नो पहोति, श्रञ्जत्र महागोविन्देन ब्राह्मणेना तिः 

श्रथ सखो, भो, रेणु राजा ्रञ्जत्रं पुरिसं म्रामन्तेसि - एहि त्वं, 
प्रम्भो पुरिस, येन महागोविन्दो ब्राह्यणो तेनृपसङ्कम; उपस ङ्कुमित्वा महा- 
गोविन्दं ब्राह्मणं एवं वदेहि ~ राजा तं, भन्ते, रेणु भ्रामन्तेती ति । एवं देवा 
ति खो, भो, सो पुरिसो रेणुस्स रञ्बो परिस्युत्वा येन महागोविन्दो ब्राह्यणो 
तेनुपस _्ुमि; उपसङ्कुमित्वा महागोविन्दं ब्राह्मणं एतदवोच ~ राजा तं, 
भन्ते, रेणु भ्रामन्तेती ति । एवं, भो, ति खो, मो, सो महागोविन्दो ब्राह्मणो 
तस्स पुरिसस्स पटिस्सुत्वा येन रेणु राजा तेनुपसङ्कुमि; उपसङ्कुमित्वा रेणुना 
रञ्व्या सद्धिं सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं 
निसीदि । एकमन्तं निसिच्वं खो, भो, महागोविन्दं ब्राह्मणं रेणु राजा 
एतदवोच - एतु भवं गोविन्दो, इमं महापथवि उत्तरेन भ्रायतं दक्खि- 
णेन सकटमुखं सत्तधा समं सुविभत्तं विभजत्‌ ति । एवं, भोति खोसो 
महागोविन्दो ब्राह्यणो रेणुस्स रञ्ो पटिस्सुत्वा इमं महापथवि उत्तरेन 
ग्रायतं दक्खिणेन सकटमुखं सत्तधा समं सुविभत्तं विभजि, सब्बानि सकट- 
मृखानि पदुपेसि । तत्र सुदं मन्म रेणुस्स रञ्जो जनपदो होति । 


१७. दन्तपुरं कलिङ्घानं , भ्रस्सकानञ्च पोतनं । 
माहिस्सति ` भ्रवन्तीनं, सोवी रानञ्च रोरुक ।। 
मिथिला च विदेहाने, चम्पा भ्रङ्खेसु मापिता। 
वाराणसी च कासीनं, एते गोविन्दमापिता ति ॥ 





१. वचनं ति ~ स्या० । २. महापठवि ~ रो०, स्या० । ३. विभजेतू - स्या० । ४. अ्रटुषेसि - 
सी०, रो० । ४. कालिङ्गानं -स्था०, रो० । ६. महेसयं ~ सी ०, म । ७. रोदुकं ~ सी० । 
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१८. श्रथ खो, भो, ते छं खत्तिया यथासकेन लाभेन प्रत्तमना श्रहेसु 
परिपृण्णसङ्प्पा - यं वत नो अ्रहोसि इच्छितं यं ्राकद्धितं यं श्रधिप्पेतं 
यं श्रभिपत्थितं' तं नो लद्धं ति) 

सत्तम्‌ ब्रह्मदत्तो च, वेस्सभू भरतो सह । 
रेण द्वे धतरट्रा च, तदासु सत्त भारता ति ॥ 
पठमभाणवारं निहतं । 
$ ५. महागोविन्दस्स पटिसल्लन 

१९. श्रथ खो, भो, ते छं खेत्तिया येन महागोविन्दो ब्राह्यणो तेनुप- 
सद्खमिसु ; उपस ङ्कुमित्वा महा गोविन्दं ब्राह्मणं एतदवोचुं - यथा खो भवं 
गोविन्दो रेणुस्स रञ्जो सहायो पियो मनापो भ्रप्पटिकूलो, एवमेव सो भवं 
गोविन्दो श्रम्हाकं पि सहायो पियो मनापो अ्रष्पटिकूलो । भ्रनुसासतु नो भवं 
गोविन्दो ; मा नो भवं गोविन्दो भ्रनुसासनिया पच्चब्याहासी ` ति । एवं, भो, 
ति खो सो महागोविन्दो ब्राह्यणो तेसं छन्नं खत्तियानं पच्चस्सोसि । भ्रथखो 
भो, महागोविन्दो ब्राह्मणो सत्त च राजानो खत्तिये मृद्धावसित्तेः रज्जे" 
ग्रनुसासि, सत्त च ब्राह्मणमहासाले सत्त च न्हातकसतानि मन्ते वाचेसि । 

२०. श्रथ खो, भो, महागोविन्दस्स ब्राह्यणस्सं भ्रपरेन समयेन एवं 
कल्याणो कित्तिसहो श्रभुग्च्छिः - सकि महागोविन्दो ब्राह्मणो ब्रह्मानं 
पस्सति, सवखि महागोविन्दो ब्राह्यणो ब्रह्युना साकच्छेति सल्लपति मन्तेती 
ति । प्रथ खो, भो, महागोविच्दस्स ब्राह्यणस्स एतदहोसि - मय्हुं खो एवं 
कल्याणो कित्तिसदो भ्रन्भग्गतो - सक्खि महागोविन्दो ब्राह्मणो ब्रह्यानं 
पस्सति, सक्खि महागोविन्दो ज्राह्यणो ब्रह्मना साकच्छेति सल्लपति मन्तेती 
ति । न खो पनाह ब्रह्यानं पस्सामि न ब्रह्मना साकच्छेमि न ब्रह्मना सल्लपामि 
न ब्रह्मना मन्तेमि । सुतं खो पन मेतं ब्राह्मणानं वुद्धानं' महल्लकानं ्राच- 
रियपाचरियानं भासमानानं - यो वस्सिके चत्तारो मासे पटिसत्लीयति 
करुणं भानं फायति, सो ब्रह्मानं पस्सति ब्रह्मना साकच्छेति ब्रह्मना सल्लपति . 
ब्रह्मना मन्तेती ति । यन्नूनाहं ˆ वस्सिके चत्तारौ मासे पटिसल्लीयेय्यु' करुणं 
भानं कायेय्यं ति । 

२९१. श्रथ खो, भो, महागोविल्दो ब्राह्मणो येन रेणु राजा 


१. स्था° पोत्थके नत्थि । २. भ्रधिपत्थितं - सी०, रोऽ । ३. भारवा -स्या०; भारा - 
म० १ ४. पच्चग्याकासी ~ सी०; पच्चव्याहासी ~ रो० । ५-५. मुद्राभिसित्तेन रज्जेन ~ स्या० । 
६. भ्र्मुग्गच्छि - सी०, रो । ७. वुङ्नं ~ स्या० । च. पटिपरस्लीयेय्यं ~ सी० । 
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तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा रेणुं राजानं एतदवोच - मय्हं खो, भो, एवं 
कल्याणो कित्तिसदहो अब्भुग्गतो - सक्खि महागोविन्दो ब्राह्यणो ब्रह्मानं 
पस्सति, सक्खि महागोविन्दो ब्राह्मणो ब्रह्मना साकच्छेति सल्लपति मन्तेती 
ति। नखो पनाह, भो, ब्रह्मानं पस्सामि, न ब्रह्मना साकच्छेमि, न 
ब्रह्मना सल्लपामि" न ब्रहएना मन्तेमि । सुतं खो पन मेतं ब्राह्मणानं वद्धानं 
महल्लकानं श्राचरियपाचरियानं भासमानानं ~ यो वस्सिके चत्तारो मासे 
पटिसल्लीयति, करुणं ज्ञानं ्ञायति, सो ब्रह्मानं पर्सति, ब्रह्मना साकच्छेति 
सट्लपति मन्तेती ति । इच्छामहु, भो, वस्सिके चत्तारो मासे पटिसल्लीयितु, 
करुणं ज्ञानं यितुं ; नम्हि केनचि उपसङ्कमितन्बो, भ्रञ्जत्र एकेन 
भत्ताभिहारेना ति । 
यस्स दानि भवं गोविन्दो कालं मञ्जतीति। 


२२. श्रथ खो, भो, महागोविन्दो ब्राह्मणो येन ते छं खत्तिया तेनुप- 
सङ्कमि; उपसङ्कमित्वा तं छं खत्तिये एतदवोच - म्ह खो, भो, एवं 
कल्याणो कित्तिसहो श्रन्भग्गतो - सक्खि महागोविन्दो ब्राह्यणो ब्रह्मानं पस्सति, 
सक्खि महागोविन्दो ब्राह्यणो ब्रह्मना साक्च्छेति सल्लपति मन्तेतीति । नखो 
पनाह, भो, ब्रह्मानं पस्सामि, न ब्रह्मना साकच्छमि, न ब्रह्मना सल्लपामि, न 
ब्रह्मना मन्तेमि । सृतं खो पन मेतं ब्राह्मणानं वृद्धानं महल्लकानं भ्राचरिय- 
पाचरियानं भासमानानं - यो वरस्सिके चत्तारो मासे पटिसल्लीयति, करुणं 
भानं फायति, सो ब्रह्मानं पस्सति, ब्रह्मना साकच्डेति सल्लपति मन्तेती ति । 
इच्छाम, भो, वरि्सिके चत्तारो मासे पटिसल्लीयितु, करुणं श्लानं श्चायितु; 
नम्ह केनचि उपसङ्कमितन्बो, श्नञ्ब्त्र एकेन भत्तामिहारेना ति । 

यस्स दानि भवं गोविन्दो कालं मञ्व्यती ति । 

२३. श्रथ खो, भो, महागोविन्दो ब्राह्यणो येन सत्त च ब्राह्यण- 
महासाला सत्त च न्हातकसतानि तेनुपसङ्कमि; उपस ङ्ुमित्वा सत्त च ब्राह्मण- 
महासाले सत्त च न्हातकसतानि एतदवोच - मय्हं सखौ, भो, एवं कल्याणो 
कित्तिसदही भ्रञ्भृग्गतो - सक्खि महागो विन्दो भ्राह्मणो ब्रह्मानं पस्सति, सक्छ 
महागोविन्दो ब्राह्मणो ब्रह्मना साकच्छेति सट्लपति मन्तेती ति । न खो 
पनाह, भो, ब्रह्मानं पस्सामि, न ब्रह्मना साकच्छेमि, न ब्रह्मना सल्लपामि, न 
ब्रह्मना मन्तेमि । सृतं खो पन मेतं ब्राह्मणानं वृद्धानं महल्लकानं भ्राचरिय- 
पाचरियानं भासमानानं - यो वस्सिके चत्तारो मासे पटिसल्लीयति, करुणं 


१. सल्लपेमि --स्या० । 
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लानं कायति, सो ब्रह्मानं पस्सति, ब्रह्मना साकच्छेति, ब्रह्मना सल्लपति, 
ब्रह्मना मन्तेती ति । तेन हि, भो, यथासूते यथापरियत्ते मन्ते वित्थारेन 
सज््ायं करोथ, श्रञ्ञजमञ्ञं च मन्ते वाचेथ; इच्छामहं, भो, वस्सिके चत्तारो 
मासे पटिसल्लीयितु, करुणं भानं ज्लायितुं; नम्ह केनचि उपसङ्कमितब्बो, 
श्रञ्जत्र एकेन भत्ताभिहारंना ति । 

यस्स दानि भवं गोविन्दो कालं मञ्तीति। 


२४. श्रथ खो, भो, सहागोविन्दो ब्राह्मणो येन चत्तारीसा भरिया सादि- 
सियो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कुमित्वा चत्तारीसा भरिया सादिसियो एतदवोच - 
मण्हं खो, भोती, एवं कल्याणो कित्तिसहो प्रन्भृग्गतो ~ सक्खि महागोविन्दो 
ब्राह्मणो ब्रह्मानं पस्सति, सक्खि महागोविन्दो ब्राह्मणो ब्रह्मना साकच्छेति 
सल्लपति मन्तेती ति । न खो पनरह, भोती, ब्रह्मानं पस्सामि, न ब्रह्मना साक- 
च्छेमि, ने ्नह्यना सल्लपामि, न ब्रह्मना मन्तेमि । सुतं सो पन मेतं ब्राह्मणानं 
वृद्धानं महल्लकानं श्राचरियपाचरियानं भासमानानं - यो वस्सिके चत्तारो 
मासे पटिसल्लीयति, करणं ज्ञानं ज्ञायति, सो ब्रह्मानं पस्सत्ति, ` ब्रह्मना 
साकच्छेति, ब्रह्मना सल्लपति, ब्रह्मना मन्तेती ति । इच्छामह्‌ं, भोती, वस्सिके 
चत्तारो मासे पटिसल्लीयितु, करुणं स्लानं ज्चायितुं; नम्ह केनचि उप- 
स॒ द्ुमितन्बो, ग्रञ्जत्र एकेन भत्ताभिहारेना ति । 

यस्स दानि भवं गोविन्दो कालं मञ्व्यतीति । 

२५. श्रथ खो, भो, महागोविन्दो ब्राह्यणो पुरत्थिमेन नगरस्स नवं 
सन्धागारं' कारापेत्वा वस्सिके चत्तारो मासे पटिसल्लीयि, करुणं भानं फायिः; 
तास्सुध कोचि उपसङ्कमतिः, अञ्वतवर एकेन भत्ताभिहारेन । प्रथसखो, भो, 
महागोविन्दस्स बाह्यणस्स चतुन्नं मासानं अच्चयेन श्रहुदेव उक्कण्ठना 
प्रहु परितस्सना -सुतं खो पन मेतं ब्राह्मणानं वुद्धानं महल्लकानं 
ग्राचरियपाचरियानं भासमानानं - यो वस्सिके चत्तारो मासे पटिसल्लीयति, 
करुणं भानं ज्ञायति, सो ब्रह्मानं पस्सति, ब्रह्मना साकच्छेति सल्लपति मन्तेती 
ति। न खो पनाह ब्रह्मानं पस्सामि, न ब्रह्मना साकच्छेमि, न ब्रह्मना 
सल्लपामि, न ब्रह्मना मन्तेमी ति । 

४ द. ब्रह्मना सनङ्ुमारेन साकच्छा 
२६. भ्रथखो, भो, ब्रह्मा सनङ्कुमारो महागोविन्दस्स तब्राह्मणस्स 


१. सन्थागारं ~ सी°, रो°; सष्ठागारं -स्या० । २. नास्म ~ स्पा०; नारसुदः ~ सो° । 
३. उपप्तङ्कमि -रो० । 


६.६.२७ | अरह्मना सनङ्कुभारेन साकच्छा १७९ 


चेतसा चेतोपरिवितक्कमञ्व्नाय ~ सेय्यथापि नाम बलवा पुरिसो समिचञ्जितं » 2 
ना बाहं पसारे्य पसारितं वा बाहं समिञ्जेय्यः एवमेव ~ ब्रह्मलोके 
ग्रन्तरहितो महागोविन्दस्स ब्राह्मणस्स सम्मृखे पातुरहोसि । भ्रथखो, भो 
महागोविन्दस्स ब्राह्यणस्स श्रहुदेव भयं श्रहु छम्भितत्तं रह लोमहंसो यथा 

तं श्रदिद्रुपुन्बं रूपं दिस्वा । श्रथ खो, भो, महागोविन्दो ब्राह्मणो भीतो ` 
संविग्गो लोमहूद्रुजातो ब्रह्यानं सन _्मारं गाथाय भ्रज्फभासि - 


वण्णवा यस्वा सिरिमा, को नु त्वमसि मारिस । 

ग्रजानन्ता तं पुच्छाम, कथं जानेमु तं मयं ति । 

मं वें कुमारं जानन्ति, ब्रह्मलोके सनन्तनं'। 

स्बे जानन्ति मं देवा, एवं गोविन्द जानहि ॥, + 


प्रासनं उदकं पञज्जं, मधूपाकञ्च ब्रह्मनो । 
प्ररे भवन्तं पृच्छाम, प्रग्घं कुरत नो भवं ।। 


परिगण्हाम तं श्रं, यं त्वं गोविन्द भाससि । 
दिदुधम्महितत्थाय, सम्पराय सखाय च । 
कतावकासो पुच्छस्सु, यं किञ्चि भ्रभिपत्थितं ति ।। ४ 


२७. श्रथ खो, भो, महागोविन्दस्स ब्राह्यणस्स एतदहोसि - कता- 
वकासो सोभ्हि ब्रह्मना सनङ्कमारेन; कि नु खो श्रं ब्रह्मानं सन्कुमारं ४. 194 
पुच्छेय्यं दिद्ुधम्मिकं वा ्रत्थं सम्परायिकं वाति ? प्रथखो, भो, महा- ८.2५ 
गोविन्दस्स ब्राह्मणस्स एतदहोसि ~ कुसलो खो श्रहं दिदुधम्मिकानं भ्रत्थानं, 
श्रञ्ञे पि मं दिदुधम्मिकं म्रत्थं पृच्छन्ति; यन्नूनाहं ब्रह्मानं सनङ्कुमारं सस्प- 2 
रायिकञ्नेव श्रत्थं पृच्छेय्यं ति । श्रथ खो,भो, महागोविन्दो ब्राह्यणो ब्रह्मानं 
सनङ्कमारं गाथाय ग्रज्छभासि - 


पुच्छामि ब्रह्मानं सनङ्कमारं, 

क्री श्रकर््कि परबेदियेसु । 

कत्थद्तो किम्हि च॑ सिक्खमानो, 25 
पप्पोति मच्यो भ्रमतं ब्रह्मलोक ति ।। 


[1 १ 





१. सम्मिञ्जितं ~ स्या०, रो० । २. सभ्मिञ्जेय्य -स्याऽ, रो०। ३. सिरीमा - 
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हित्वा ममत्तं मनुजेसु ब्रह्मे, 
एकोदिभूतो करुणाधिमृत्तो । 
निरामगन्धो विरतो मेथुनस्मा, 
एत्थद्वितो एत्थ च सिक्खमानो । 
पप्पोति मच्चो श्रमतं ब्रह्मलोकं ति।। 


२८. हित्वा ममत्तं ति श्रहं मोतो भ्राजानामि । इधेकच्चौ श्रप्पं वा 
भोगक्खन्धं पहाय महन्तं वा भोगक्खन्धं पहाय, श्रप्पं वा जातिपरिवदुं पहाय 
महन्तं वा जातिपरिवटटं पहाय, केसमस्सुं म्ोहारेत्वा कासायानि वत्थानि 
ग्रच्छादेत्वा श्रगारस्मा श्रनगारियं पन्बजति - इति हित्वा ममत्तं तिः भ्रह 
भोतो श्रजानामि । एकोडिभूतो ति रहं भोतो `्राजानामि । इधेकच्चो 
विवित्तं सेनासनं भजति भ्ररञ्ज . स्वलमूलं पन्बतं कन्दरं गिरिगृहुं सुसानं वन- 
पत्थ ग्रन्भोकासं पलालपुञ्जं - इति एको दिभूतो ति ग्रह भोतो ग्रजानामि । 
.रुणाधिमुत्तो ति अ्रहं भोतो अजानामि। इधेकच्चो करुणासहगतेन चेतसा 
एक दिसं फरित्वा विहरति तथा दुतियं, तथा ततियं, तथा चतुत्थं; इति 
उद्धमधोतिरियं सब्बधि सनब्बत्तताय सब्बावन्तं लोक करुणासहगतेन चेतसा 
विपुलेन महम्गतेन अप्पमाणेन श्रवेरेन प्रव्यापञ्जेनः फरित्वा विहरति - 
इति करुणाधिमृत्तो ति श्रहं भोतो अ्राजानामि । श्रामगन्धे च खो श्रहं भोतो 
भासमानस्स न श्राजानामि । 

के अ्रामगन्धा मनुजेसु ब्रह्य, 

एते भ्रविद्धा इध ब्रूहि धीर । 
केनावटा वाति पजा कुरत 
श्रापायिका निवृतब्रह्मलोका ति ।। 


कोधो मोसवज्जं निकति च दूडभो", 
केदरियता अ्रतिमानो उसूया । 
इच्छा विविच्छा^ परहेठना'* च, 
लोभो च दोसो च मदो चमोहो। 


१. करुणेधिमुत्तो - म० । २-२. ति सहं ~ स्या०; ताह ~ सी ०, रो० । ३. चाहं ~ रो०; 
सहं ~ स्या० । ४. पलालपृञ्जं पटिसल्लीयति - स्या० । ५. पहं -रो०; सहु-स्या०। ६. 
प्रन्वापज्जेन - रो०; उव्यापञ्ज्ेन ~ स्या० । ७. अविद्धा -स्या० । =. केनावुटा ~ स्या० । €. 
कुरुर ~ स्या०; कुषटररू - रोऽ 1 १०. दभो - रो०; दोग्मो ~ स्या० । ११. उस्मुया - सी०, रो०; 


उसुय्या -स्या० । १२. विचिकिच्छा -स्या०, रो० । १३. परविहेठना - सी० । 
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एतेसु युत्ता भ्रनिरासगन्धा, 
ग्रापायिका निवृतब्रह्मलोका ति ।। 


यथा खो श्रहं भोतो ्रामगन्धे भासमानस्स भ्राजानामि, ते न सुनिम्म- 
दया भ्रगारं श्रज्छावसता । पव्बजिस्सामह्‌, भो, श्रगारस्मा म्रनगारियं ति । 


यस्स दानि भव गोविन्दो कालं मज्जती ति 5 


3 ७. महागोविन्वस्स पञ्वज्जा 
२६. श्रथसखो, भो, महागोविन्दो ब्राह्मणो येन रेणु राजा 
तेनृपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा रेणुं राजानं एतदवोच ~ श्रञ्जं दानि भवं 
पुरोहितं परियेसतु यो भोतो रज्जं भ्रनुसासिस्सति । इच्छामहं भो, 
प्रगारस्मा भ्रनगारियं पञ्बजितुं । यथाखो पन मे सृतं ब्रह्मनो 
ग्रामगन्धे भासमानस्स ते न सुनिम्मदया श्रगारं म्रज्ावसता । पन्ब- 10 
जिस्सामहं, भो, श्रगारस्मा भ्रनगारियं ति । 


ग्रामन्तयामि राजानं, रेणुं भूमिपति म्रहं । 

त्वं पजानस्सु रज्जेन, नाहं पोरोहिच्चे' रमे 1 

सचे ते ऊनं कामेहि, .श्रहुं परिपूरयामि ते। 

यो तं हसति वारेमि, भूमिसेनापतीः श्रहुं । 15 

तुवं' पिता" श्रु पुत्तो, मा नो गोविन्द पाजहि' ।, 

नमत्थि ॐनं कामेहि, हसिता मे न विज्जति । 

ग्रमनुस्सवचो सुत्वा, तस्माहं न गहे रमे ॥ 

ग्रमनुस्सो कथंवण्णो, कि ते श्रत्थं श्रभासथ । $ 
यं च" सुत्वा जहासि" नो, गेहे श्रम्हे च केवली ˆ ॥। त 
उपवृत्थस्स मे पुब्ब, यिदुकामस्स मे सतो । 

ग्रग्गि पज्जलितो भ्रासि, कुस्पत्तपरित्थतो ॥ 

ततो मे ब्रह्मा पातुरहु, ब्रह्मलोका सनन्तनो । 

सो मे पञ्हं वियाकासि, त सुत्वा न गहु रमे । 








१. पोरोहच्वे ~ स्या०, रो० । २- २. उनकामेहि - स्या० । ३. मूमिसेनापति - म० । 
४. स्वं - स्या०, रो०। ५. पितासि-रो०। ६. पुत्तो च-स्या०। ७. पाजेहि-सी०। ०. 
हिसितो -स्या० । €. कं-स्या०, रो०। १०. रो० पौट्थके नत्थि। ११. प्रजहासि- 
रो° । १२. केवलो ~ रो०, स्या °; केवलं - सी° । १३. यर्टुकामस्स ~ सी ° ; यत्थुकामस्स ~ रो°; 
विदटुकामस्स ~ स्या० । 
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सहहामि ग्रह भोतो, यं त्वं गोविन्दं भाससि । 
म्रमनूस्सवचो सुत्वा, कथं वत्तेथ श्रञ्जथा ।। 
ते तं अ्रनुवत्तिस्साम, सत्था गोविन्द नो भवं ! 
मणि यथा वेटुरियो, अ्रकाचो विमलो युभो । 
एवं सुद्धा चरिस्साम, गोविन्दस्सानुसासने ति ॥। 


सचे भवं गोविन्दो श्रगारस्मा ्रनगारियं प्बजिस्सत्ति, मयः पि 
प्रगारस्मा अ्रनगारियं पन्बजिस्सामः । श्रथया तं गति सानो गति 
भविस्सती ति । छ 

छठ खत्तियश्रामस्तना 

२३०. श्रय खो, भो, महागोविन्दो ब्राह्मणो येन तेद खत्तिया 
तेनुपसङ्खमि; उपसङ्कमित्वा . ते छ खत्तिये एतदवोच ~ भ्रञ्जं दानि 
भवन्तो पुरोहित परियेसन्तु यो भवन्तान रज्ञे श्रनुसासिस्सति । इच्छामह्‌, 
भो, भ्रगारस्मा भ्रनगारियं पव्बजितुं। यथाखो पन मे युतं ब्रह्मनो 
प्रामगन्धे भासमानस्य ते न सृनिम्मदया श्रगारं ग्रज्ावसता । 
पञ्बजिस्सामह, भो, ग्रगारस्मा अ्रनगारियं ति । श्रथखो, भो, ते 8 खत्तिया 
एकमन्तं श्रपक्कम्म एवं समचिन्तेसुं - इमे सखो ब्राह्यणा नाम धनलुद्धा; 
यन्नून मयं महागोविन्दं ब्राह्मण धनेन सिक्लेय्यामा ति । ते महागोविन्द 
ब्राह्मणं उपस ङ्कुमित्वा एवमाह ~ संविज्जति खो, भो, इमेसु सत्तसु 
रज्जेसु पहृतं साप्पतैय्य, ततो भोतो यावतकेन श्रत्थो तावतकं 
ग्राहुरीयतं ति \ 

गरलं, भो 1 ममपिदं पटहूतं सापतेय्य भवन्तानंयेवः वाहसा तमह 
सब्बं पहाय अ्रगारस्मा अरनगारियं पन्बजिस्सामि । यथा खो पन मे सुतं 
ब्रह्मनो श्रामगन्धे भासमानस्स, ते न सुनिम्मदया भ्रगारं भ्रञ््ञावसता। 
पन्बजिस्सामहुः मो, श्रगारस्मा अ्रनगारिय ति | 

श्रथ खो, भो, ते छ खत्तिया एकमन्तं अ्रपक्कम्म एवं सम- 
चिन्तेसुं - इमे खो ब्राह्यणा नाम इत्थिलुद्धा°; यन्नून मय महागोविन्दं ब्राह्मणं 


व 


इत्थीहि सिक्लेय्यामा ति । ते महागोविन्दं ब्राह्मणं उपसद्कुमित्वा 


 एवमाहंसू ~ संविज्जन्ति सखो, भो, इमेसु सत्तसु रज्जेसु पहता इत्थियो, 


१ मव - रो° । २. अहु - रो० ! ३. पन्बजिस्सामि - रो० । ४. पतं-सी०। ४, 
भ्राहरियतं ~ सी०; श्राहरेय्यतं ~ रो° । ६. भवन्तानं येव ~ से०, सी० । ७. इत्यीलूद्धा ~ स्या० , 
८, संविज्जन्ते ~ रो° । 
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ततो भोतो यावतिकाहि भ्रत्थो तावतिका भ्रानीयतं' ति। 

ग्रलं, भो, ममपिमाः चत्तारीसा भरिया सादिसियो तापाहं 
सब्बा पहाय श्रगारस्मा श्रनगारिय पन्बजिस्सामि) यथा खो पन मं 
सुतं ब्रह्मनो भ्रासगन्धे भासमानस्स, ते न सुनिम्मदया श्रगार ्रज्छावेसता । 
पव्वजिस्सामह्‌, भो, भ्रगारस्मा भरनगारिय ति । 


२१. सचे भवं गोविन्दो म्रगारस्मा श्रनगारियं पन्बजिस्सति, 
मयं पि श्रगारस्मा भ्रनगारियं पव्बजिस्साम । अथयाते गतिसानो गति 
भविस्सती ति । भि 


सचे जहथ' कामानि, यत्थ सत्तो पुथुज्जनो । 

| ग्रारम्भन्हो' दन्हा होथ, खन्तिबिलसमाहिताः ।। 
एस मग्गो उजुमग्गो, एस.मम्गो अनुत्तरो । 
सद्धम्मो ` सन्भि रक्खितो, ब्रह्मलोकूपपत्तिया ति ।॥। 


तेन हि भवं गोविन्दो सत्त वस्साति भश्रागमेतु । सत्तच्नं वस्सान 
ग्रच्चयेन मयं पि अगारस्मा भ्रनगारियं पन्बजिस्साम । म्रथया ते गतिसा 
नो गति भविस्सती ति। 


ग्रतिचिरं खो, भो, सत्त वस्सानि । नाहं सक्कोमि भवन्ते सत्त 
वस्सानि भ्रागमेतु । कोनु खो पन, भो, जानाति जीवितानं ! गमनीयो 
सम्परायो मन्तायं ` बोद्धन्बं कत्तवब्बं कुसलं चरितब्बं ब्रह्मचरियं, नत्थि जातस्स 
ग्रमरणं । यथा खो पन मे सुतं ब्रह्मनो श्रामगन्धे भासमानस्स, ते न सुनिम्म- 
दथा रगारं ्रज्छावसता । पव्बजिस्सामह्‌, भो, अ्रगारस्मा अ्ननगारियं ति। 
तेन हि भवं गोविन्दो छन्बस्सानि भ्रागमेतु ... पे० ... पञ्च वस्सानि 
ग्रागमेतु ... चत्तारि वस्सानि भ्रागमेतु ... तीणि वस्सानि अ्रागमेतु ... दव 
वस्सानि' श्रागमेतु ... एकं वस्सं ्रागमेतु, एकस्स “ वस्सस्स“ अ्रच्चयेन मयं 
पि श्रगारस्मा अ्रनगारियं पव्बजिस्साम । म्रथया तं गति सानो गति 
भविस्सती ति । , | 
प्रतिचिरं सो, भो, एक वस्सं । नाहं सक्कोमि भवन्ते एक वस्स 
भ्रागमेतु\ को नु खो पन, भो, जानाति जीवितानं! गमनीयो सम्परायो 
१. भ्रानिग्यतं ~ रो० ; अ्रनेय्यतं - सी ; श्रानीयता -स्या० । २. मम पिता-सी°। 


२३. ता पहं ~ रो°; तावाह ~ स्या०। ४. जहाथ ~ रो०; पजहेथ-स्या० । ५. आरम्भो -स्या०; 
प्रारन्भब्हो - सी; भ्रारभन्ो -रोऽ। ६ खन्तीरलवसमाहिता-स्या०। ७. सधम्मो -सी० 
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मन्तायं बोद्धब्बं कत्तव्बं कुससं चरितव्बं ब्रह्मचरियं, नत्थि जातस्स भ्रमरणं । 
यथा खो पन मे सुतं ब्रह्मनो अ्रामगन्धे भासमानस्स, ते न सूनिम्मदया 


` ्रगारं श्रज्फावसता । पन्बजिस्सामहं, भो, ग्रगारस्मा अनगारियं ति। 


| 


20 


28 





तेन हि भवं गोविन्दो सत्त मासानि भ्रागमेतु । सत्तं मासनं 
ग्रच्चयेन मयं पि अ्रगारस्मा अ्नगारियं पल्बजिस्साम । भ्रथया ते गति 
सा नो गति भविस्पती ति) 


ग्रतिचिरं सो, भो, सत्त मासानि । नाहं सक्कोमि भवन्ते सत्त 
मासानि अ्रागमेतुं। को नु खो पन, भो, जानाति जीवितानं! गमनीयो 
सम्परायो मन्तायं बोद्धन्बं कत्तव्बं कसल चरितनव्बं ब्रह्मचरियं, नत्थि 
जातस्स श्रमरणं । यथाखो पन मे सूतं ब्रह्यनो प्रामगन्धे भासमानस्स, 
ते न सुनिम्मदया श्रगारं म्रञ्छावसता । पव्बजिस्सामहं, भो, भ्रगारस्मा 
श्रनगारियं ति। 

तेन हि भवं गोविन्दो छ मासानि भ्रागमेतु ... पे० ... पञ्च मासानि 
भ्रागमेतु ,.. चत्तारि मासानि भ्रागमेतु ... तीणि मासानि ्रागमेतु ... द 
मासानि भ्रागमेतु ... एक मासं ्रागमेतु ... म्रद्ध मासं भ्रागमेतु, ्रढमासस्स 
ग्रच्चयेन मयं पि अगारस्मा भ्रनगारियं पल्बजिस्साम । श्रथ याते गतिसा 
नो गति भविस्सती ति । 

ग्रतिचिरं खो, भो, ग्रद्धमासो । नाहं सक्कोमि भवन्ते श्रद्धमासं 
म्रागमेतु । को नु खो पन, भो, पजानाति जीवितां ! गमनीयो सम्परायो 
मन्तायं बोद्न्बं केत्तव्बं कुसलं चरितव्बं ब्रह्मचरियं । नस्थि जातस्स श्रमरणं । 
यथा खो पन मे सृतं ब्रह्मनो श्रामगन्धे भासमानस्स, तें न ुनिम्मदया 
ग्रगार' श्रज््ावसता । पव्बजिस्सामहं, भो, अ्रगारस्मा श्रनगारियं त्ि। 

तेन हि भवे गोविन्दो सत्ताहं श्रागमेतु यावे मयं सके पृत्तभातरो 
रज्जेनः अ्रनुसासिस्साम । सत्ताहस्स श्रच्चयेन मयं पि भ्रगारस्मा भ्रन- 
गारियं पञ्बजिस्साम । भ्रथयाते गति सानो गति भविस्सती ति। 

न चिरं खो, भो, सत्तार ।. भ्रागमेस्सामह्‌' भवन्ते सत्ताहं ति । 

ब्राह्मण महासालादीनश्रामन्तनं 

३२. श्रथ खो, भो, महागोविन्दो ब्राह्मणो येन ते सत्त च ब्राह्मण- 

महासाला सत्त च न्हातकसतानि तेनुपसङ्कमि ; उपसङ्कमित्वा सत्त च 


१. जानाति -सी०, स्या०,रो० । २. अ्रगारस्मा~ रो०। 3. रज्जे~ स्या०, रो०। 
४. श्रनृसासाम - रो 1 ५. प्रागमिस्सामहं ~स्या०, रो०, सी० 1 
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ब्राह्मणमहासाले सत्त च न्हातकसतानि एतदवोच ~ ग्रञ्जं दानि भवन्तो 
ग्राचरियं परियेसन्तु यो भवन्तानं मन्ते वाचेस्सति । इच्छामहं भो, श्रगारस्मा 
प्रनगारियं पव्बजितुं । यथा खो पन मे सुतं ब्रह्मनो भ्रामगन्धे भास- 
मानस्स, ते न सुनिस्मदया भ्रगारं भ्रज्ज्ञावसता । पव्बजिस्सामहं, भो, 
ग्रगारस्मा भ्रनगारियं ति। 5 

मा भवं गोविन्दो भ्रगारस्मा भ्रनगारियं पव्बजि । पव्बज्जा, भो, 
म्रप्पेसक्खा च श्रप्पलाभा च; ब्रह्मज्ञं महेसक्खं च महालाभं चाति। 

मा भवन्तो एवं श्रवचृत्थ - प्बज्जा भ्रप्पेसक्खा च भ्रप्पलाभा 
च, ब्रह्यञ्मं महेसक्खं च महालाभं चाति । कोनुखो, भो, ग्रञ्व्यत' 
मया महेसक्छतरो वा महालाभतरो वा ! श्रहं हि, भो» एतरहि राजा व 
रजञ्ञं ब्रह्मा व ` ब्रह्मानं देवता व^ गहपतिकानं । तमह सव्वं पहाय भ्रगारस्मा 
भ्रनगारियं पब्बजिस्सामि । यथा खो पन मे सूतं ब्रह्मनो श्रामगन्धें 
भासमानस्स, ते न सुनिम्मदया भ्रगारं भ्रज््ञावसता । पञ्बजिस्सामह्‌, भो, २.२4 
श्रगारस्मा श्रनगारियं ति। 

सचे भवं गोविन्दो श्रगारस्मा भ्रनगारियं पव्बजिस्सति, मयं पि 
श्रगारस्मा श्रनगारियं पल्बजिस्साम । प्रथया ते गतिसानो गति 
भविस्सती ति । 


क्षये 


0 


|.) 


5 


भरियानं भ्रामन्तना 

३२. श्रयसखो, भो, महागोविन्दो ब्राह्मणो येन चत्तारीसाः 
भरिया सादिसियो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कुमित्वा चत्तारीसा भरिया 
सादिसियो एतदवोच - या भोतीनं इच्छति सकानि वा ञातिकूलानि 2 
गच्छतु रज्जं वा भत्तारं परियेसतु“ । इच्छामहंः मोती, भ्रगारस्मा 8. 200 
प्रनगारियं पब्बजितुं । यथाखो पन मे सुतं ब्रह्मनो भ्रामगन्धे 
भासमानस्स, ते न सुनिम्मदया भ्रगारं अज्ज्ञावसता । पञव्नजिस्सामहु 
भोती, श्रगारस्मा श्रनगारियं ति । ॥ 

त्वञ्जेव नो जाति वातिकामाने, त्वं पन भत्ता भत्तुकामानं । सचं 2 
भवं गोविन्दो श्रगारस्मा भ्रनगारियं पव्बजिस्सति, मयं पि भ्रगारस्मा 
रनगारियं पन्बजिस्साम । रथया ते गति सा नो गति भविस्सती ति। 


[0 


१. अरन्भो ~ रो० । २-२्‌.वोवा-स्या०।३. च -रो० 1४. च~ रोऽ । ५. ब्राह्मणानं - 
स्या०, रयो०,म०। ६. च~रो०। ७, तम्पहुं - रोऽ । ८. चत्तारीसा च ~ सी० | €. गच्छन्तु- 
स्या० । १०. पर्िसन्तु - स्या० । 

दीष०-२. 


९. 290 


32.261 


१. 251 
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२ 


ध्न 


१८६ वीचघनिकायो ॥ ६.७.६४- 


महागोविन्दो पन्बजि 


३४. श्रय खो, भो, महागोविन्दो ब्राह्यणो तस्स सत्ताहस्स 
ग्रच्चयेन केसमस्सुं श्रोहारेत्वा कासायानि वत्थानि भ्रच्छादेत्वा भ्रगारस्मा 
ग्रनगारियं पञ्बजि । पल्बजितं पनः महागोविन्दं ब्राह्मणं सत्त च 
राजानो खत्तिया मुद्धावसित्ता सत्त च तब्राह्यणमहासाला सत्त च न्हातक- 
सतानि चत्तारीसा च भरिया सादिसियो श्रनेकानि च खत्तियसहस्सानि 
ग्रनेकानति च ब्राह्मणसहस्सानि भ्रनेकानि च गहपतिसहस्सानि श्रनेकेहि च 
इत्थागारेहि' इत्थियो केसमस्सुं ्रोहारैत्वा कासायानि वत्थानि श्रच्छादेत्वा 
महागोविन्दं ब्राह्मणं अ्रगारस्मा अरनगारियं पव्बजितं भ्रनुपन्बजियु । 
ताय युद, भो, परिघाय परिवृतो महागोविन्दो ब्राह्मणो गामनिगम- 
राजधानीसु चारिकं चरति । युं खो पन, भो, तेन समयेन महागोविन्दो 
ब्राह्मणो गामं वा निगमं वा उपसङ्कमति, तत्थ राजा व होति रज्जं, 
ब्रह्मा व ब्रह्मानं , देवता व ॒गहपतिकानं । तेन` खो पन समयेन मनुस्सा 
खिपन्ति वा उपक्छलन्ति वा ते एवमाहुसु - नमत्थु महागोविन्दस्स 
ब्राह्यणस्स नमत्थु सत्त पुरोहितस्सा ति । 

२५. 'महागोचिन्दो, भो, ब्राह्यणो मेत्तासहगतेन चेतसा एकं 
दिसं फरित्वा विहासि; तथा दुतियं, तथा ततियं, तथा चतुत्थं । इति 
उद्मधो तिरियं सब्बधि सब्बत्तताय सब्बावन्तं लोकं मेत्तासहगतेन चेतसा 
विपुलेन महग्गतेन अरप्पमाणेन श्रवेरेन भ्रव्यापज्जेन फरि वा विहासि । 
करुणासहगतेन चेतसा ... पे० ... मुदितासहगतेन चेतसा ... प° ... उपेक्खा- 
सहगतेन चेतसा ... प° ... भ्रन्यापज्जेन फरित्वा वहासि, सावकानं 
च ब्रह्मलोकसहव्यताय' मग्गं देसेसि । 

३६. ये सो पन, भो, तेन समयेन महागोविन्दस्स ब्राह्मणस्स 
सावका सब्बेन सब्ब सासनं भ्राजानिसु ते कायस्स भेदा परं मरणा सुगति 
ब्रह्मलोकं उपपनज्जिसु । ये न सब्बेन सब्बं सासनं भ्राजानिसु ते कायस्स भेदा 
परं मरणा श्रप्पेकच्चे परनिम्मितवसवत्तीनं देवानं सहवब्यतं उपपज्जिसु" 
म्रपपेकच्चे निम्मानरतीनं देवानं सहतव्यतं उपपन्जिसु, भ्रप्पेकच्चे 
तुसितानं देवानं सहव्यतं उपपज्जिसु, भ्रप्पेकच्चे यामानं देवानं सहब्यतं 


१. च पन -स्या०,रो०। २. श्रनेका-स्या०, रो०। ३. इत्थागारा-स्या०।॥ ४. 
ब्राह्मणानं - सीर, रो० स्या० | ५-४येखो पन मो तेन -स्या०। ६. ब्रह्मलोकसहव्य- 
ताय ~ रो० । ७, उष्पज्जिसु ~ रो० । 


६.७.३८ 1 महागोविन्दस्स पभ्बज्जा १८७ 


उपपज्जिसु, भ्रप्पेकच्चे तावतिंसानं देवानं सर्हव्यतं उपपनज्जिसु, भ्रप्पेकच्चे 
चातुमहाराजिकानं देवानं सहन्यतं उपपज्जिसु । ये' सब्बनिहीनं! कायं 


परिपूरेस्‌ं ते गन्धब्बकायं परिपूरेसं । इति खो, भो, सब्बेसं येव तेसं 
कुलपृत्तानं श्रमोघा पव्बज्जा ब्रहोसि भ्रवञ्छ्ा' सफला सउद्रया^ ऽति । 


३७. “सरति तं भगवा ति ? “सरामहं, पञ्चसिख । श्रहं तेन 
समयेन महागोविन्दो ब्राह्मणो भ्रहोसि । ्रहं तेसं" सावकानं ब्रह्मलोक- 
सहव्यताय मग्गं देसेसि । तं खो पन मे, पञ्चसिख, ब्रह्माचरियं न 
निञ्बिदाय न विरागाय न निरोधाःय न उपसमाय न श्रभिञ्व्याय न 
सम्बोधाय न निन्बानाय संवत्तति, यावदेव ब्रह्मलोकृपपत्तिया । इदं खो 
पन मे, पञ्चसिख, ब्रह्मचरियं एकन्तनिव्बिदाय विरागाय निरोधाय 
उपसमाय श्रभिज्जाय सम्बोधाय निन्बानाय संवत्तति । कतमं च तं, 
पञ्चसिख, ब्रह्मचरियं एकन्तनिन्बिदाय विरागाय निरोधाय उपसमाय 
ग्रभिञ्व्याय सम्बोधाय निब्बानाय संवत्तति“? भ्रयमेवं भ्ररियो म्रदुङ्किको 
मग्गो, सेय्यथिदं - सम्मादिदवि, सम्मासङ्खप्पो, सम्मावाचा, सम्माकम्मन्तो, 
सम्माश्राजीवो, सम्मावायामो, सम्मासति, सम्मासमाधि । इदं खो तं, 
पञ्चसिख, ब्रह्मचरियं एकन्तनिन्विदाय विरागाय निरोधाय उपसमाय 
ग्रभिञ्वाय सम्बोधाय निन्बानाय संवत्तति । 


३८. “ये खो पन मे, पञ्चसिख, सावका सन्बेन सन्बं सासनं 
प्राजानन्ति ते श्रासवानं खया श्रनासवं चेतोविमृत्ति पञ्च्याविमुत्ति 
दिदेव धम्मे सयं भ्रभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विरहन्ति ; ये न 
सब्बेन सब्बं सासनं भ्राजानन्ति ते पञ्चन्नं श्रोरम्भागियानं संयोजनानं ` 
परिक्खया शओ्रोपपातिका टोन्ति, तत्थ परिनिब्बायिनो, ग्रनावत्तिधम्मा 
तस्मा लोका । ये न सन्बेन सब्बं सासनं श्राजानन्ति भ्रप्पेकच्चे तिण्णं 
संयोजनानं परिक्लया रागदोसमोहानं तनृत्ता सकदागामिनो होन्ति, 
सकिदेव इमं लोकं श्रागन्त्वा दुक्स्सन्तं करिस्सन्ति । ये न सब्बेनं सब्ब 
सासनं श्राजानन्ति भ्रप्पेकच्चे तिण्णं संयोजनानं परिक्खया सोतापन्ना 
होन्ति श्रविनिपातधम्मा नियता सम्बोधिपरायणा^ । इति खो, पञ्चसिख, 


१. चतुम्महाराजिकानं ~ स्या०, रोऽ । २. ये सब्बे - रो० । ३-३. सब्बनिहीनकायं - 
स्या, रो० ॥ ४. पनं ~ सी०, स्या० । ५. श्रवज्जा ~ स्या० 1 ६. सडउदहिसा-रो०) ७. तं- 
स्या० । ८-८. रोऽ पोर्थके नस्थि । ६, सय्यथीदं ~ स्या ०, रो० । १०. सञ्नोजनानं ~ सी०, 
स्या० । ११. करोन्ति - रो०\ १२. ° परायना -सी०, स्या०, रो० । 
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सम्बेसं येव, इमेसं कूलपृत्तानं श्रमोघधा पन्बज्जा श्रवञ्फा सफला सडउद्रया” ति । 
इदमवोच भगवा । अत्तमनो पञ्चसिखो गन्धब्बपृत्तो भगवतो 


भासितं श्रभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा भगवन्तं भ्रभिवादेत्वा पदक्खिणं 
कत्वा तत्थेवन्तरधायी ति । 


महागो विन्दसृत्तं निदितं दं । 





१, सब्बेसञ्ञेव ~ स्या० । 


७. महासपयसु्त 
६ १. चतुन्नं सुद्धावासकायिकानं देवानं गाथा 
१. एवं मे सुतं । एक समयं भगवा सक्केसु विहुरति 28.203 

पेलवत्थस्मिं ~ “ द्धि १९.५५३ 
कपिलवत्थुरिमं महावने महता भिक्खुस ङ्न सदधि पञ्चमत्तेहि भिक्वु- 
सतहि सब्बेहेव श्ररहन्तेहि; दसहि च लोकधातूहि देवता येभय्येन 
सन्निपतिता होन्ति भगवन्तं दस्सनाय भिक्खुसङ्घं च । श्रथ खो चतुच् 
सुद्धावासकायिकानं देवानं एतदहोसि- श्रयं खो भगवा सक्केसु 5 
विहरति कपिलवत्थुस्मिं महावने महता भिक्खुस द्खंन सद्धिं पञ्चमत्तेहि 
भिक्खुसतेहि सब्बेहेव श्ररहन्तहि; दसहि च लोकधातूहि देवता 
येभुय्येन सन्निपतिता होन्ति भगवन्त दस्सनाय भिक्खुसद्धः च । 
यन्नून मयं पि येन भगवा तेनुपसङ्कुमेय्थाम; उपसङ्कुमित्वा भगवतो 


सन्तिके पच्चेक गाथं ` भासेय्यामा ति । 0 
२. श्रथ खोता देवता -सेय्यथापि ताम बलवा पृरिसोन्सक्ः ` 
समिञ्जितं वा बाहुं पसारेथ्य पसारितं वा बाहुं समिजञ्जेय्य एवमेव - ५. 24 


सुद्धावासेसु देवेसु श्रन्तरहिता भगवतो पुरतो पातुरहेस्‌" । मरथखोता 
देवता भगवन्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्तं श्रद्ंसु । एकमन्तं ठित खो एका 
देवता भगवतो सन्तिके इमं गाथं भ्रभासि - 15 

'महासमयो पवनस्मि, देवकाया समागता । 

भ्रागतम्हू इमं धस्मसमयं, दक्खितायें श्रपराजितसङद्धं' ति । 

ग्रथखो भ्रपरा देवता भगवतो सन्तिके इमं गाथं म्रभासि- 

^^तच्र भिक्लवो समादहसु, चित्तमत्तनो उजुकं श्रकसु । 

सारथीवः नेत्ताति गहेत्वा, इन्द्रियानि रक्खन्ति पण्डिता ति ॥ 20 

ग्रथ खो श्रपरा देवता भगवतो सन्तिके इमं गाथं भ्रभासि - 


“छत्वा खीलं ` छ्वेत्वा पलिघं"“, इन्दलीलं ऊहज्च मनेजा । 
ते चरन्ति सुद्धा विमला, चक्खुमता सुदन्ता सुसुनागा' '“ ति ।। 


१. देवतानं ~ म० । २. पच्वेकगाथं ~ सी ०, स्या०, रो० । ३. सम्मिञ्जितं ~ स्या०; 
रो । ४. एवमेवं - रो° । १. पातुरहृसु ~ स्या०, रो० 1 ६. समादषहिसु ~ सी० । ७. उजुकमकसु - 
सीर, स्या०; रो० । ५5. सारथिव ~-सी०, रो० । €. चिलं -रो० । १०. पलीघं -स्या° । ११. 
ग्रोहुच्च ~ स्या०; उदहुच्च -सी० ¦ १२. सुसूनागा -स्या० । 
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ग्रथ खो रपरा देवतां भगवतो सन्तिके इमं माथ प्रभासि - 
“ये केचि बुद्धं सरणं गतासे, न ते गमिस्सन्ति श्रपायभूमिं । 
पहाय मानुसं देहु, देवकायं परिपूरेस्सन्ती' ति ॥ 
8 २. भगवता सन्निपतितानं देवतानं नामकित्तनं 
द. श्रथ खो भगवा भिक्खू भ्रामन्तेसि ~ “येभूय्येन, भिक्खवे, 
दससु लोकधातूसु देवता सन्निपतिता होन्ति तथागतं दस्सनाय भिक्खु- 
सङ्खं च । ये पि ते, भिक्खवे, श्रहेसुं अ्रतीतमद्धानं भ्ररहन्तो सम्मासम्बुद्धा, 
तेसं पि भगवेन्तानं एतपरमायेव दैवता सन्निपतिता म्रहेसुं सेय्यथापि 
मण्हं एतरहि । ये पि ते, भिक्खवे, भविस्सन्ति भ्रनागतमद्धानें भ्ररह॒न्तो 
सम्मासम्बुद्धा तेसं पि भगवन्तानं एतंपरमायेव देवता सत्निपतिता 
भविस्सन्ति सय्यथापि मण्हु. एतरहि । श्राचिक्खिस्सासि, भिक्वे, 
देवकायानं नामानि; कित्तयिस्सामि, भिक्खवे, देवकायानं नामानि; 
देसेस्सामि, भिक्लवे, देवकायानं नामानि । तं सुणाथ, साधके मनसिकरोथ, 
भासिस्सामी" ति । “एवं, भन्ते ति खो ते भिक्खू भगवतो 
पच्चस्सोसुं । 
४. भगवा एतदवोच - 
“सिलोकमनुकस्सामि, यत्थ भुम्मा तदस्सिता । 
ये सिता गिरिगन्भरं, पहितत्ता समाहिता ॥ 
“पुथूसीहाव' सल्लीना+ लोमहंसाभिसम्मूनो । 
ग्रोदातमनसा सुद्धा, विप्पसन्नमनाविलाः ॥ 
“भिय्योः पञ्चसते त्वा, वने कापिलवत्थवे । 
ततो आमन्तयी सत्था, सावके सासनं रते ॥ 
""देवकाया भ्रभिक्कन्ता, ते विजानाथ भिक्खवो । 
ते च श्रातप्पमक्रर, . सुत्वा बृद्धस्स सासनं ॥ 
"तेसं पातुरहुः जाणं, भ्रमनुस्सानदस्सनं ¦ 
परप्पेके सतमदुक्खु, सहस्सं प्रथ सत्तरि । 
द. अपायं -सी० । २. रो° परोत्थके नत्थि । ३. एतपरमा येव ~ रो०; एतपरमायेव - 


स्या° । ४४. पुय छीहाव सल्लीना -सी०, स्या० । ५. विप्पसन्ना मनाविला -सी०, रो» । ६. 
भीय्यो ~ रो० । ७. पावर ~ रो० । ५. सत्तत्ति - सो । 


७.२.६ ] 


भगवता सत्िपतितानं देवतानं नामकित्तं 


“सतं एके सहस्सानं, भ्रमनुस्सानमहसुं । 
भ्रप्पेकेनन्तमह्‌क्खु, दिसा सव्बा पुटा श्रहुं । 


“तं च सव्वं प्रभिञ्व्याय, ववत्थित्वान' चवखुमा । 
ततो भ्रामन्तयी सत्था, सावके सासने रते ॥ 


[म 


देवकाया अ्रभिक्कन्ता, ते विजानाथ भिक्खवो। 
ये वोह कित्तयिस्सामि, भिराहि अनुपुञ्बसो ॥ 


. “सत्तसहस्सा तेः यक्खा, भुम्मा कापिलवत्थवा । 


इद्धिमन्तो जुतीमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनो । 
मोदमाना अ्रभिक्कामुं, भिक्खूनं समिति वनं ॥ 


“छसहस्सा हैमवता, यक्खा. नानत्तवण्णिनो । 
इदधिमन्तो जुतीमन्तो, कण्णवन्तो यसस्सिनो । 
मोदमाना भ्रभिक्कामुं, भिक्खूनं समिति वनं ॥ 


सातागिरा तिसहस्सा, यक्खा नानत्तवण्णिनो । 
इदिमन्तो जुतीमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनो । 
मोदमाना अभिक्कामुं, भिक्खूनं समिति वनं ॥ 


““इच्चेते सोटससहस्सा, यक्खा नानत्तवण्णिनो । 
इद्धिमन्तो जतीमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनो । 
मोदमाना भ्रभिक्कामु, भिक्छूनं समिति वनं ॥ 


“वेस्सामित्ता पञ्चसता, यक्खा नानत्तवण्णिनो । 
इद्धिमन्तो जृतीमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनो । 
मोदमाना भ्रभिक्कामु, भिक्ूनं समितिं वनं ।। 


कुम्भीरो राजगहिको, वेपुल्लस्स निवसनं । 
भिय्यो नं सतसहस्सं, यक्खानं पयिरूपासति । 
कुम्भीरो राजगहिको, सोपामा समितिं वनं ।। 


. “पुरिमञ्च दिसं राजा, धतरट्रो पसासति। 


गन्धन्बानं भरधिपतिं, महाराजा यसस्सिसो ।। 


१. ब्रह ~ रो० । २. ववर्विखत्वान ~ स्या०, रो०; भ्रवेक्खित्वान ~ सी० । 
रो०। ४. जुतिमन्तो -सी०,स्या०म०। ५. कुस्मिरो-सी०। ६. सोपाग ~ स्या०, रो०। 
७. श्राधिपवि -स्या० रोऽ । 
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दीघनिकायो 


“पुत्ता पि तस्स बहवो, इन्दनामा महुन्बला । 
इद्धिमन्तो जुतीमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनो । 
मोदमाना श्रभिक्कामु, भिक्खूनं समितिं वनं ।। 
दव्खिणं च दिसं राजा, विरून्ह्ये तं पसासति' । 
कुम्भण्डानं ग्रधिपति, महाराजा यसस्सिसो ।। 
“पत्ता पि तस्स बहवो, इन्दनामा महब्बला । 
इद्धिमन्तो जुतीमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनो । 
मोदमाना भ्रभिक्कामुं, भिक्खूनं समितिं वनं ।, 


पच्छिमं च दिसं राजा, विरूपक्खो पसासति । 
नागानं चः ग्रधिपत्ति, महाराजा यसस्सिसो। 
“पुत्ता पि तस्स बहवो, इन्दनामा महब्बला । 
इदिमन्तो ज॒तीमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनो । 
मोदमाना श्रभिक्कामु, भिक्खूनं समिति वनं ।॥। 
“उत्तरं च दिसं राजा, कृवेरो तं पसासति । 
यक्खानं च भ्रधिपति, महाराजा यसस्सिसो ।। 
“पत्ता पि तस्स बहवो, इन्दनामा महब्बला । 
दृद्धिमन्तो जुतीमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनो । 
मोदमाना भ्रभिक्कामु, भिक्खूनं ससिति वनं ।। 


“पुरिमं दिसं धतरटरो, दक्िणेन विरूब्ह्को । 
पच्छिमेन विरूपक्खो, कृवेरो उत्तरं ॑दिसं ।। 
““्चत्तारो ते महाराजा, समन्ता चतुरो दिसा । 
ददल्लमानां श्रटुंसु, वने कापिलवत्थवे ।, 
“तेसं मायाविनो दासा, प्रागु वञ्चनिका सठा । 
माया कृटेण्ड विटेण्डु ,. विदटुच्चः विदट्टो* सह्‌ ।। 
“चन्दनो कामसेदो च, कि्निवण्ड्‌ निघण्डु च। 
पनादो श्रोपमञ्जो च, देवसूतोः च मातलि ।। 


| ७.२.६- 


१. तप्पसासति -स्या० । २. व~ रो०; स्या० पौत्थके नत्थि। ३. दहृन्हूमाना - इति 


पि; द्दल्लमाना -सी° । ४. प्राग - रो०; भराम्‌ ~ स्या० । ५. वेटेण्डु -सी०, स्या०, रो० । ६. 
विदू च~ स्या० । ७. विद्च्चो -रो० 1 =. किम्नुचण्डु ~ रो०; किन्तु घण्डुं ~ स्या०; चिन्तुषण्डु - 


सीऽ। 


£. देवसूतो ~ सी° । 


७.२.१० ] भगवता सभ्निपतितनं देवतानं नामकिलनं १९३ 


“चित्तसेनो च गन्धन्बो, नठोराजाः जनेसभो । 
म्रागाः पञ्चसिखो चेव, तिम्बरू' सुरियवच्चसा' ।। 
एते चञ्ञे च राजानो, गन्धब्बा सह राजुभि । 
मोदमाना अभिक्कामुं, भिक्लूनं समिति वनं ॥ 
८. “श्रथागुं नागसा नागा, वेसाला सहतच्छका । 
कम्बलस्सतरा श्रगु, पायागा सह जातिभि ।। 
'्यामुना धतरा च, भ्रागू नागा यसस्सिनो । 
एरावणो महानागो, सोपागा समिति वनं ॥ 
“ये नागराजे सहसा हरन्ति, 
दिब्बा दिजा पक्खि विसुद्धचक्खू । 
वेहायसा ते वनमज्छपत्ता, 
चित्रा सुपण्णा इति तेस" नामं ॥ 
'श्रभयं तदा नागराजानमासि , 
सुपण्णतो खेममकासि बृद्धो । 
सण्हाहि वाचाहि उपन्हयन्ता, 
नागा सुपण्णा सरणमर्कसुः बुद्धं 
६. “जिता वजिरहत्थेन, समृहं भ्रसुरासिता । 
भातरो वासवस्सेते, इद्धिमन्तो यसर्सिनो ।। 


“कालकञ्चा ` महाभिस्मा, भ्रसुरा दानवेधसा । 
वेपचित्ति सुचित्ति च, पहारादो नमुची' ` सह ॥ 
“सतं च बलिपृत्तानं, सब्बे वेरोचनामका । 
सन्नच्ित्वा बलिसेनं राहुभदमुपागम्‌ं । 
समयो दानि भदन्ते, भिक्खूनं समिति वनं ॥ 

१०. “श्रापो च देवा पथवी" तेजो वायो तदागमुं । 

वरुणा वारणा देवा, सेमो च यससा सह्‌ । 
मत्ता करुणा कायिका, भ्रागुं देवा यसस्सिनो ॥ 

१. नलो राजा-रो° । र. श्रागू-रो०; श्राग्‌ -स्या०; श्रागु-सी°। ३. तिम्बर - 
सी० । ४. सुरियवच्छसा ~ स्या०, सी० । ५. नाभसा -रो०, स्या०। ६. धतरदरो - सी° । 
७, एरावनो ~ रोऽ । = वेहासया ~ रो० । €-६. चित्रसुपण्णा - स्री । १०. तेसं ~ सौ०, 
रो०। ११. ० नासी -स्या० । १२. ° मगंसु - सी°, रो० । १३. कालकञ्जा ~ स्या०, रो । १४. 
महाभिसा ~ रो० । १५. नमुचि - सी०। १६. बलि सेनं - रो०, स्या०; पटि सैनं - सी° 1 १५७. 
पठवी ~ स्या०,रो० ! १८. वारणा ~ स्या०, रो० । 
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दीधनिकाथो 


"सेते दसधा काया, सब्बे नानत्तवण्णिनो । 
इदधिमन्तो जतीमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनो । 
मोदमाना अभिक्काम्‌, भिक्खूनं समिति वनं ॥ 
“वेण्डुदेवाः सहलि च, रसमा च दुवे यमा । 
चन्दस्सूपनिसा देवा, चन्दमागुं पुरक्खत्वाः । 
“श्ुरियस्सूपनिसा देवा, सुरियमागुं पुरक्खत्वा । 
नक्खत्तानि पुरक्खत्वा, भ्राग्‌ः मन्दवलाहूका । 
वसूनं वासवो सेदो, सक्कोपागा पुरिन्ददो ।। 
“दसेते दसधा काया, सब्बे नानत्तवण्णिनो । 
इद्धिमन्तो जुतीमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनो । 
मोदमाना प्रभिक्कामुं, भिक्छूनं समिति वनं । 
श्रथागुं सहम्‌ देवा, जलमग्गिसिखारिव । 
ग्ररिट्िका च रोजा च, उमापुप्फनिभासिनोः।) 
“वरुणा सहधम्मा च, भ्रच्चुता च श्रनेजका ! 
सूलेय्यरुचिरा* प्रागु, भ्रागुं वासवनेसिनो । 
दसेते दसधा काया, सन्बे नानत्तवण्णिनो ।। 
“इद्धिमन्तो जुतीमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनो । 
मोदमाना श्रभिक्कामु, भिक्खूनं समिति वनं ॥। 
“समाना महासमाना , मानुसा मानुसुत्तमा । 
खि इापदोसिकाः भ्रागु, भ्रागुं मनोपदोसिका“ ।। 
'प्रथागुं हरयो देवा, ये च लोहितवासिनो । 
पारगा महापारगा, प्रागु देवा यसस्सिनो ॥ 
“दसेते दसधा काया, सब्बे नानत्तवण्णिनो । 
इद्धिमन्तो जुतीमन्तो,. वण्णवन्तो यसस्सिनो । 
मोदमाना भ्रभिक्कामुं, भिक्छूनं समिति वनं । 


[ ७.२. १०५. 


१ वेण्ड्‌ च देवा -स्या० ; वेणु च देवा ~ रो०।२. सहली - स्या०, सी ०; सहढी - रो° । ३. 


पररेविखत्वा - सी ०; परक्खिता - स्या० । ४. सक्को पाग -स्या०, रोऽ । 


५. श्रथागू - स्या०; 


भ्रथागु -रो० 1 ६. उम्मरापुप्कनिमासिनौ ~ सी°, स्या०, रो० । ७. सुलेय्य रुचिरा - सी० । °. 
महासमना ~ म०। &. सिंड्धापदूसिका -सीऽ, स्या०, रो° । १०. मनोपद्सिका - सी०, स्या०, 


रो० ॥ 


== गनयभवीः -  ०------ ^ -- 


७.२.१२ 1 भगवता सन्निपतितानं देवतानं नासकित्तनं १९१५ 


-सुक्का करम्भाः भअ्ररुणा, भ्रागुं वेघनसा सह । 
म्रोदातगय्हा पामोक्खा, श्रागुं देवा विचक्डणा ॥ 
“सदामत्त हारगजा, मिस्सका च यसस्सिनो । 8. 209 
थनयं राग पज्जुन्ो, यो दिसा श्रभिवस्सति ।। 


'दसेते दसधा काया, सब्बे नानत्तवण्णिनो । 5 
इद्धिमन्तो जुतीमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनो । 

मोदमाना भ्रभिक्कामुं, भिक्लूनं समिति वनं ।। 

“खेमिया तुसिता यामा, कटुका च यसस्सिनो । १९. 261 
लम्बीतका लामसेद्रा, जोतिनामा च ्रासवा । 

निम्मानरतिनो रागु, श्रथागुं परनिम्मिता ।। 10 
""दसेते दसधा काया, सब्बे नानत्त वण्णिनो । 

इद्धिमन्तो जुतीमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनो । 

मोदमाना अरमिक्कामुं, भिक्लूनं समिति वनं ॥ 

“सद्रुते देवनिकाया, सब्बे नानत्तवण्णिनो । 


नामन्वयेन अ्रागच्छं, ये चञ्जे सदिसा सह ॥ 15 
“पवृत्थजातिमखिलं , भ्रोघतिण्णमनासवं । 


दक्खेमोघतरं नागं, चन्दं व॒ भ्रसितातिगं ।। 


११. -श्युब्रह्या परमत्तो च, पृक्ता इदिमत्तो सह्‌ । 
सनद्कुमारो तिस्सो च, सोपाग समिति वनं ॥ 
"“सहस्सं* ब्रह्मलोकानं' महाब्रह्माभितिदुति । 20 
उपपन्नो जुतीमन्तो, भिस्माकायो यसस्सिसो ॥ 
“दसेत्थ इस्सरा श्रागुं, पच्चेकवसवत्तिनो । 
तेसं च मज्छतो भ्राग", हारितो परिवारितो ।। 
१२. ते च सब्बे अरभिक्कृन्ते, , 


=>१९ १२ 


सन्दे देवं सब्रह्यके ।: 25 


१. करम्हा - स्या०, रो० । २. भागा - स्या० ।! ३. पजुन्ञो ~ स्या० । ४. सम्बितका - 
सी°, स्या०। ५. भ्रागञ्छ्‌ -सी०, स्या०, रो० । ६. पवृत्यजातिमक्लीलं ~ स्या०; पवृदू- 
जातिमखिलं ~ म० 1 ७. म्रसितातितं - स्या० । = परमत्यो ~ सी० । ६. सोपागा ~ सौ । १०-१०. 
सहस्सब्रह्य लोकानं - स्या०, रो० । ११. श्रागा -सी०, स्या० । १२-१२. सद्न्ददेवे ~ रो०; सिन्दे 
देवे ~ स्या० । 


१६६ दीघनिकायो [ ७.२.१२- 


मारसेना रभिक्कामि, 
पस्स कण्ह्स्स मन्दियं |! 
४ 262 “एथ गण्टथ बन्धथ, रागेन बद्धमत्थु" वो । 
समन्ता परिवारेथ, मा वो मुञ्वित्थ कोचि नं ॥ 
एष्र10 5 “इति तत्थ महासेनो, कण्हो सेनं भ्रपेसयि । 


पाणिना तलमाहच्च, सरं कंत्वान भेरवं ।॥। 

"यथा पावृस्सको मेधो, थनयन्तो सविज्जुको । 

तदा सो पच्चुदावत्ति, ˆ सङ्कद्धो भ्रसयंवसे ।। 

१३. “तं च सब्बं भ्रभिञ्जाय, ववत्थित्वान' चक्सुमा । 

त ततो श्रामन्तयी सत्था, सावके सासनं रते ।। 


“मारसेना भ्रभिक्कन्ता, ते विजानाथ भिक्लवो । 
ते च भ्रातप्पमकर, युत्वा बृद्धस्स सासनं । 
वीतरागेहि पव्कामुं, नेसं लोमा" पि इञ्जयुं ।। 
“सब्बे विजितसङ्खामा, भयातीता यसस्सिनो । 
15 मोदन्ति सह भूतेहि, सावका ते जनेयुता' ति ॥ 


महासमयसुत्तं` निदितं" सत्त मं^° । 


--: ०$--- 





१. बन्धमलत्थु ~ सी०, स्या० । २-२. कण््सेनं ~ रोऽ, स्या० । ३. थलमाहुच्च ~ सी० । ४. 
श्रसयं वसे ~ स्या०; भरसयंवसी ~ सी ०, रो° । ५. ववविखत्वान -स्या०, रो० ¡ ६. नसं सो) 
७. लोमं ~ सी०, स्या ०, रो° । 5. महासमयसूत्तन्तं ~ रो० । €. सी पोत्थके नस्थि । १०. रोऽ 
पोक्थके नत्थि | # 


८. सुक्कपञ्टसु्चे 
§ १. पञ्चसिलो भगवन्तं बीणं श्रस्सावेसि 

१. एवं मे सुतं । एक समयं भगवा मगघेयु विहरति, पाचीनतो 
राजगहस्स भ्रम्बंसण्डा नाम ब्रह्मणगामो तस्सुत्तरतो, वेदियके' पन्बते इन्द- 
सालगुहायं । तेन लो पन समयेन सक्कस्स देवानमिन्दस्स उस्सुक्कं उदपादि 
भगवन्तं दस्सनाय । श्रथ खो सक्कस्स., देवानमिन्दस्स एतदहोसि - "कहु नु 
खो भगवा एतरहि विहरति अरं सम्मासम्बुद्धो"" ति ? श्रहुसा खो सक्को 
देवानमिन्दो भगवन्तं मगधेसु विहरन्तं, पाचीनतो राजगहस्स भ्रम्बसण्डा 
नाम ब्राह्मणगामो तस्सृत्तरतो, वेदियके पन्ते इन्दसालगुहायं । दिस्वान 
देवे तावतिसे भ्रासन्तेसि - “श्रयं, मारिसा, भगवा मगधेसु विहरति, पाचीनतो 
राजगहस्स अम्बसण्डा ब्राह्यणगामो तस्सुत्तरतो, वेदियके पव्बते इन्दसाल- 
गृहायं । यदि पन, मारिसा, मयं तं भगवन्तं दस्सनाय उपसङ्कमेय्याम 
भ्ररह॒न्तं सम्मासम्बुद्धं'' ति † “एवं भटन्तवा'” ति खो देवा तावतिसा सक्कस्स 
देवानमिन्दस्स पच्चस्सोसुं । 

२. अ्रथ खो सक्को देवानमिन्दो पञ्चसिखं गन्धन्बपुत्तं' ्रामन्तेसि ~ 
“श्रयं, तात पञ्चसिख, भगवा मगधेसु विहरति, पाचीनतो राजगहस्स भ्रम्ब- 
सण्डा नाम ब्राह्मणगामो तस्सुत्तरतो, वेदियके पञ्बतें इन्दसालगुहायं । यदि 
पन, तात पञ्चसिख, मयं तं भगवन्तं दस्सनाय उपस ङ्कमेय्याम अरहन्तं सम्मा- 
सम्बृद्धं"' ति ? “एवं भहन्तवा'* ति खो पञ्चसिखो गन्धन्बदेवपृत्तो सक्कस्स 
देवानमिन्दस्स परटिस्पुत्वा बेलुबपण्डवीणं ` श्रादाय सक्कस्स देवानमिन्दस्स 
म्रनुचरियं उपागमि । 


३. श्रथ सो सक्को देवानमिन्दो देवेहि तावतिसेहि परिवृतो पञ्च- 
सिखेन गन्धब्बदेवपुत्तेन पुर्तो" - सेय्यथापि नाम॒ बलवा पुरिसो समि- 
चज्जितं' वा बाहुं पसारेथ्य, पसारितं वा बहुं समिञ्जेय्य एवमेव ~ देवेसु 
तावतिसेसु भ्रन्तरहितो, मगधेसु पाचीनतो राजगहस्स श्रम्बसण्डा नाम 
बराह्मणगामो तस्सुत्तरतो, वेदियके पन्बते पच्चुदासि । तेन खो पन समयेन 
वेदियको पञ्बतो प्रतिरव श्रोभासजातो होति भ्रम्बसण्डा च ब्राह्मणगामो - 


१. श्रम्बसण्डो ~ स्या०।! २. वेदिकं - सी० । ३. दिस्वा ~ रो० 1 ४. गन्धन्बदेवपुत्तं ~ 
सौ ० । ५. वेद्युवपण्डूवीणं ~ स्या० 1 ६. पुरेक्वतो ~ सी ० । ७. सम्मिल्जितं ~ स्या०, रो०। 
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यथा तं देवानं देवानुभावेन । भ्रपिस्युदं परितो गामेसु मनुस्सा एवमाहसु - 
“श्रादित्तस्यु नामज्ज वेदियको पञ्बतो, ्ायतिसु नामज्ज वेदियको पन्बतो, 
जलतिसु' नामज्ज वेदियको पञ्बतो, किसु नामञ्ज वेदियको पन्बतो भ्रतिरिव 
म्रोभासजातो, भ्रम्बसण्डा च ब्राह्मणगामो ति, संविग्गा लोमहद्ुजाता 
ग्रहसुं । 

४. श्रथ सो सक्को देवानमिन्दो पञ्चसिखं गन्धन्बदेवपुत्तं ्राम- 
न्तेसि ~ “दुरूपसङ्कमा खो, तात पञ्चसिखे, तथागता मादिसेन ज्ञानरता 
तदन्तर' पटिसल्लीनाः । यदि पन त्वं तात पञ्चसिख, भगवन्तं परठमं पसादे- 
य्यासि ! तया, तात, पठमं पसादितं पच्छा मयं तं भगवन्तं दस्सनाय उपसङ्घु- 
मेय्याम भ्ररहृन्तं सम्मासम्बुद्धं* ति । “एवं भदन्तवा'* ति खो पञ्चसिखो 
गन्धन्बदेवपृत्तो सक्कस्स॒ देवानमिन्दस्स परिस्सूत्वा बेलुवपण्ड्वीणं 
प्रादाय येन इन्दसालगृहा तेनुपसङ्कमि; उपस ्धमित्वा, “एत्तावता 
मे भगवा नेव ग्रतिद्रे भविस्सति नाच्चासन्ने , सष च सोस्सती'“ ति 
एकमन्तं श्रदासि । 

५. एकमन्तं ठितो खो पञ्चसिखो गन्धन्बदेवपृत्तो बेलुवपण्ड्वीणं 
भरस्सावेसि इमा च गाथा` भ्रभासि बुद्पसञ्हिता^ धम्मूपसञ्हिता 
सङ्खपसच्हिता ` भ्ररहन्तूपसञ्हिता कामूपसच्हिता - 


“वन्दे ते पितरं भटे, तिम्बरं " सुरियवच्छसे" । 
येन जातासि कल्याणी, अ्रानन्दजननी मम ।। 


“वातो व॒ सेदतं कन्तो, पानीयं व पिपासतो । 
म्रङ्खीरसि पियामेसि, धम्मो श्ररहतामिव“ ।। 


“श्रातुरस्सेव भेसज्जं, भोजनं व॒जिघच्छतो । 
परिनिब्बापय'" मं भह, जलन्तभिव वारिना ।। 


१. यतस्तु ~ स्या०; ज्ञायत्तिस्यु ~ सी°; पज्ज्ञायितस्मु ~ रो० । २. जःतस्यु - 
स्या० ; जलतिस्यु - सी० ; जलित्स्यु - रो०। ३ स्या० पौत्थके नरिथि । ४. ज्लायी ज्ञानरता - 
सी०, रो०, स्या० । ५. तदनन्तरं ~ स्या०, रो० ! ६. पतिसल्लीना ~ रो० । ७. रो० पोह्थके 
नत्थि । 5 वेद्ुवपण्ड्वीणं ~ स्या० । ६- , भ्रविदूरे खो वसति - स्या० । १०. मे सोस्सति -स्या०; 
खो योस्सति-रोऽ । ११. गाथायो ~ स्या० । १२. बुद्धुपसन्हिता ~-सी०, स्या० | 
१३. रो० पोत्धके नत्थि । १४, तिम्बर्‌ ~ रो० } १५. सूरिय ° ~ म; सुरिथवच्वसे ~ रो० । 
१६. श्ङ्किरसी ~ सी°; श्रद्धीरसी - सोऽ श्र्किरंसी -स्या० । १७, अरहृतं इव ~ स्या० । 
१८. परिनिन्बापयि - स्या० ! १६. रो० पौत्थके नत्थि। 


~र क ~ क क न~ 


८.१.६ | 


पञ्चसिख्ो भगवन्वं वीणं भत्सावेति 
“सीतोदक पोक्सरणिं, युत्तं किञ्जक्खरेणुना । 
नागो घम्माभितत्तो व, भ्रोगाहे ते थनृदरं ।। 
“भ्रच्चङ्खसो व नागो व, जितं मेत्ततोमरः । 
कारणं नप्पजानामि, सम्मत्तो लक्खणरुया ॥। 
“तयि गेधितचित्तोस्मि, चित्तं विपरिणामितं । 
पटिगन्तुं न सक्कोमि, वङ्कवस्तोव भ्रम्बुजो ।। 
"वामृरु सज मं .भहे, सज मं मन्दलोचनें । 
पलिस्सज मं कल्याणि, एतं मे भ्रभिपत्थितं 
“श्रप्पको वत मे सन्तो, कामो वेत्लितकेसिया 1 
प्रनेकभावो समुप्पादि, अ्रहन्तेव दक्खिणा ॥ 
“यं मे भ्रत्थि कतं पुञ्जं, श्ररहन्तेसु तादियु । 
तं मे सन्बङ्ककल्याणि, तया सद्धिं विपच्चतं ॥ 
ध्यं मे अत्थि कतं पुञ्जं, भ्रस्मिं पथविमण्डले" । 
तं मे सन्बङ्ककल्याणि, तथा सद्धिं विपच्चतं । 
“सक्यपुत्तो व ज्ञानेन, एकोदि" निपको सतो । 
ग्रमतं मुनि जिगिंसानो, तमहं सुरियवच्छंसे ॥ 
यथा पि मुनि नन्द्य, पत्वा सम्बोधिमुत्तमं । 
एवं नन्देय्यं `` कल्याणि, मिस्सीभावं " गतो तया ॥। 


= षष्‌ न 


'सक्कोचे मे वरं दज्जा, तावतिंसानमिस्सरो ॥ 


ताह भह वरेप्याह, एवं कामो दन्हो मम ॥। 
'सालेव' न चिरं पटलं, पितरं ते सुमेधसे । 


वन्दमानो नमस्सामि, यस्सा सेतादिसी " पजा" ति । 
६. एवं वृत्ते भगवा पञ्चसिखं गन्धन्बदेवपृत्तं एतदवोच - 


१६६ 


“संसन्दति खो ते, पञ्चसिख, तत्तिस्सरो गीतस्सरेन गीतस्सरो च 





सी०, स्या०, रो० । 


१. सीतोदकि ~ रो° । २. च -स्या०,रो० । ३. तुत्ततोमरं ~ स्या०, रो । ५. लक्वणुरसा ~ 
रो०। गधित० ~ स्या०; गथित० ~ रो० । ६. वद्कघत्तोव -स्या० । ७. वामुरू ~ रो० । 5. 
वल्लितकेसिया ~ सी । £. समपादि ~ स्या०; भ्रनकभावमुप्पादि -सीऽ; सम्पादि-रो० । 
१०.पुथ्‌विमण्डले ~ रो० । ११. एकोदी - सी° । १२. जिगीसानो ~ म० । १३. नन्देय्य ~ रो° , 


१४. भिस्यभावं ~ स्या० । १५. च -रो० । १६. सालवनं ~ स्या० । १७. यस्वसेता० - 
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तन्तिस्सरेन; नः च पनः पञ्चसिख, तन्तिस्सरो गीतस्सरं श्रतिवत्तति 
गीतस्सरो च तन्तिस्सरं । कदा संयुन्हा पन ते, पञ्चसिख, इमा गाथा 
बुदधुपसञ्हिता धम्मूपसञ्हिता सद्कुपसञ्हिता भ्ररहन्तूपसज्हिता 
कामूपसञ्हिता ति ! 

“"एकमिदं, भन्ते, समयं भगवा उरुवेलायं विहरति नज्जा 
नेरञ्जराय तीरे भ्रजपालनिग्रोषे पठमाभिसम्बुद्धो । तेन खो पनाह, 
भन्ते, समयेन भहा नाम॒ सुरियवच्छंसा तिम्बरुनो गन्धब्बरञ्मो धीता 
तमभिकङ्कामि । साखो पन, भन्ते, भगिनी परकामिनी होति; 
सिखण्डी नाम॒ मातलिस्स सद्खाहकस्स पत्तो तमभिकड्कुति । यतो खो 
ग्रहं, भन्ते, तं भगिनिं नाललत्थं केनचि परियायेन, ्रथाहं बेलुवपण्ड्वीणं 
ग्रादाय येन तिम्बरुनो गन्धन्बरञ्मो निवेसनं तेनुपसङ्कमिं ; उपसङ्कमित्वा 
बेलुवपण्डवीणं भ्रस्सावेसिं इमा च गाथायो श्रभासिं बृद्धपसञ्हिता 
धम्मूपसञ्हिता सङद्खपसञ्हिता भ्ररहन्तूपसञ्हिता कामूपसञ्हिता - 

"वन्दे ते पितरं भह, तिम्बरं सुरियवच्छसं । 

येन॒ जातासि कल्याणीः, भ्रानन्दजननी मम ।।...पे० .. 
सालंव न चिरं फूत्लं, पितरं ते सुमेधसे । 
वन्दमानो नमस्सामि, यस्सा सेतादिसी पजा ति ॥ 

“एवं वृत्ते, भन्ते, भदा सुरियवच्छसा मं एतदवोच-न सोमे, 
मारिस, सो भगवा सम्मुखा द्र, अपि च सुतोयेव मे सो भगवा 
देवानं तावतिसानं युधम्मायं सभायं उपनच्चन्तिया । यतोखो त्वं, 
मारिस, तं भगवन्तं कित्तेसि, होतु नो भ्रज्ज समागमो' ति। सोयेव नो, 
भन्ते, तस्सा भगिनिया सद्धिं समागमो म्रहोसि, नच दानि ततो 
पच्छा ति । 

§ २. सक्को देवानमिन्दो भगवन्तं उपसङ्कमि 

७. भ्रथ खो सक्कस्स देवानमिन्दस्स एतदहोसि ~ “परिसम्मोदति 
पञ्चसिखो गन्धब्बदेवपुत्तो भगवता, भगवा च पञ्चसिखेना'' ति । श्रथ खो 
सक्को दवानमिन्दो पञ्चसिखं गन्धन्बदेवपुततं श्रामन्तेसि-“्रभिवादेहिमे त्वं 
तात ॒पञ्चसिख, भगवन्तं ~ “सक्को, भन्ते, देवानमिन्दो सामच्चो 
सपरिजनौ भगवतो पादे सिरसा वन्दती"'' ति । “एवं भदृन्तवा'” ति 


१-१. नेव पन -स्या० } २. एकमिदाहं ~ म०; एकमिद ~ सौ ०, रो० ! ३. कल्याणि - 
सेर । 





८.२.९ ] सक्को दे वानमिन्दयो भगवन्तं उपसङ्धमि २०१ 


खो पञ्चसिखो गन्धनब्बदेवपत्तो सक्कस्स॒देवानमिन्दस्स परिस्युत्वा 
भगवन्तं अ्रभिवादेसि - “सक्को, भन्ते, देवानसिन्दो सामच्चो सपरिजनो 
भगवतो पादं सिरसा वन्दती' ति । 8, 215 


“एवं ` सुखी होतु, पञ्चसिख, सक्को दंवानमिन्दो सामच्चो 
सपरिजनो; सुखकामा हि देवा मनुस्सा श्रसुरा नागा गन्धव्बा ये चञ्मे 5 
सन्ति पुथुकाया'” ति । 

८. एवं च पन तथागता एवरूपे महेसक्खं यक्खे श्रभिवदन्ति । 
ग्रभिवदितोः सक्को देवानमिन्दो भगवतो इन्दसालगृहं पविसित्वा भगवन्तं 
ग्रभिवादेत्वा एकमन्तं श्रद्रासि। देवा पि तावतिसा इन्दसालगुह 
पविसित्वा भगवन्तं अ्रभिवादेत्वा एकमन्तं अट । पञ्चसिखो पि गन्धन्ब- 
देवपत्तो इन्दसालगृहं पविसित्वा भगवन्तं भ्रभिवादेत्वां एकमन्तं श्रदरासि । 

तेन खो पन समयेन इन्दसालगृहा विसमा सन्ती समा समपादि, 
सम्बाधा सन्ती उरु्दाः समपादि, श्न्धकारो गृहायं म्रन्तरधायि, प्रालोको 
उदपादि ~ यथा तं देवानं देवानुभावेन । 


९. श्रथ खो भगवा सक्कं देवानमिन्दं एतदवोच ~ “श्रच्छरियमिदं 
ग्रायस्मतो कोसियस्स, म्रन्मृतमिदंः श्रायस्मतो कोसियस्स, ताव बहु- 
किच्चर्स बहुकरणीयस्स यदिदं इधागमनं'" ति । 


“चिरपटिकाहु, भन्ते, भगवन्तं दस्सनाय उपसङ्कमितुकामो; 
श्रपि च देवानं तावतिसानं केटिचिः किच्चकरणीयेहि वब्यावटो'; एवाहं 
नासक्खिं भगवन्तं दस्सनाय उपसङ्कुमितुं । एकमिदं, भन्ते, समयं 2 
भगवा सावत्थियं विहरति सलचवागारकेः । ग्रथ स्वाह, भन्ते, सावत्थिं 
ग्रगमासि भगवन्तं दस्सनाय । तेन खो पन, भन्ते, समयेन भगवा 
प्रञ्व्यतरेन समाधिना निसिन्नो होति भूजति“ च नाम वेस्सवणस्स 
महासाजस्स परिचारिका भगवन्तं पच्चुपद्िता होति पञ्जलिका 
नमस्समाना तिदुति । श्रथ स्वाह, भन्ते, भूजति एतदवोचुं ~ श्रभिवादेहि ॐ 
मे त्वं, भगिनि, भगवन्तं ~ सक्को, भन्ते, देवानसिन्दो सामच्चो सपरिजनो 
भगवतो पादे सिरसा वन्दती' ति । एवं वृत्ते, भन्ते, सा भूजति मं 


[नि 


धणे 


0 


२. 270 


॥, 


5 


१. भ्रमिवदेति- स्या०, म० ! २. रोऽ पोत्थके नत्थि । ३. श्रभिवादितो ~ रो० ४. उरुडा 
+ ~ स्या०। ४. भ्रन्भूतभिदं -- स्या० 1 ६. केहिचि केहिचि ~ म०, सी ०, रो० । ७. व्यावटो ~ रो० । 5. 
सढलागारके ~ सी° । €. खो श्रहुं - स्या० । १०. भुञ्जती च - सी०, रो०; भुजती ~ स्या०। 


हव =, शय ॥ 


२९.271 


ए. 216 


९. 222 


20 


25 


२०२ वीधनिकायो ॥ ०८.२.६- 


एतदवोच ~ श्रकालो खो, मारिस, भगवन्तं दस्सनाय; पटिसल्लीनो 
भगवा' ति । 

तेन हि, भगिनि, यदा भगवा तम्हा समाधिम्हा वृष्तो होति 
प्रथ मम वचनेन भगवन्तं श्रभिवादेहि ~ सक्को, भन्ते, देवानमिन्दो सामच्चो 
सपरिजनो भगवतो पादे सिरसा वन्दती' ति। 


“कच्चि मे सा, भन्ते, भगिनी भगवन्तं ्रभिवादेसि ? सरति भगवा 
तस्सा भगिनिया वचनं“ ति ! 

“प्रभिवादेसि मं सा, देवानमिन्द, भगिनी । सरामहं तस्सा भगिनिया 
वचनं । भ्रपि चाहं ्रायस्मतो नेमिसहेन' तम्हा समाधिम्हा वृद्टितो'" ति । 

“ये ते, भन्ते, देवा श्रम्हहि पठमतरं तावतिंसकायं उपपन्ना तेसं मे 
सम्मुखा सुतं सम्मुखा पटिग्गहितं* - यदा तथागता लोके उप्पञ्जन्ति श्रहन्तो 
सम्मासम्बुद्धा, दिब्बा काया परिपूरेन्ति, हायन्ति श्रसुरकाया' ति । तं मे इदं, 
भन्ते, सक्खिदिटुं - यतो तथागतो लोके उप्पन्नो भ्ररहुं सम्मासम्बृद्धो, दिब्बा 
काया परिपूरेन्ति, हायन्ति भ्रसुरकाया ति । 

गोपकवत्थु 

१०.“दघेव, भन्ते, कपिलवत्थुस्मि गोपिका नाम सक्यधीता ग्रहोसि 
बुद्धे पसन्ना धम्मे पसन्ना सङ्खं पसन्ना सीलेसु परिपूरकारिनी' । सा इत्थित्त' 
विराजेत्वा परिसत्तं' भावेत्वा कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोकं 
उपपन्ना. देवानं तावतिसानं सहब्यतं भ्रम्हाक पृत्तत्तं अरज्ज्ुपगता । तन्न पि 
नं एवं जानन्ति ~ 'गोपको देवपृत्तो, गोपको देवपृत्तो' ति ¦ श्रञ्ञे पि, भन्ते, 
तयो भिक्खू भगवति ब्रह्मचरियं चरित्वा हीनं गन्धव्बकायं उपपन्ना । ते 
पञ्चहि कामगुणेहि समपिता समङ्गीभूता परिचारयमाना भ्रम्हाकं उपद्रानं 
ग्रागच्छ॑न्ति ्रम्हाक पारिचरियं । ते भ्रम्हाकं उपद्भानं श्रागते भ्रम्हाकं पारि- 
चरियं गोपको देवपृत्तो पटिचोदेसि -कुतोमुखा नाम तुम्हे मारिसा 
तस्स भगवतो धम्मं श्रस्युत्थ - रहं हि नाम इत्थिका समाना बुद्धे पसन्ना 
धम्मे पसन्ना सद्धं पसन्ना सीलयु परिपूरकारिनी इत्थित्तं विराजेत्वा पुरिसनत्तं 
भावेत्वा कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोकं उपपन्ना देवानं ताव्तिसानं 


१. चक्कनेमिसहेन - स्या ० । २. परटिग्गहीतं - सी ०, स्या० रो०। ३. परिपुरीकारीनी ~ 
स्या० । ४, इत्थिचित्तं - रो०; इत्थीपित्तं ~ स्या०) । ५. पुरिसचित्तं ~ स्या०, रो० । ६. 
उप्पन्ना ~ रो०। ७. सहन्यतं - रो° । ठ. समङ्कखिमूता ~ सी०, स्या०, रोऽ । &. श्रायृहित्य - 


 स्या०; श्रस्सुत्वा ~ रो । 


८.२.११ | सक्को देवानमिन्दो भगवन्तं उपसङ्कमि २०३ 


सहन्यतं सक्कस्स देवानमिन्दस्स पृत्तततं अ्रज्क्षुपगता । इधा पि मं एवं जानन्ति 
गोपको देवपुत्तो गोपको देवपुत्तो ति । तुम्हे पन, मारिसा, भगवति ब्रह्मचरियं 
चरित्वा हीनं गन्धन्बकायं उपपन्ना । दुदिद्ुरूपं वत, भो, श्रहुसाम, ये मयं 
ग्रहसाम सहधम्मिके हीनं गन्धन्बकायं उपपन्ने" ति । तेसं, भन्ते, गोपकेन 


देवपुत्तेन पटिचोदितानं दे देवा दिट्रुव धम्मे सति पटिलभिंसु कायं 5 


ब्रह्यपुरोहितं, एको पन॒ देवो कामे भ्रजञ्ज्ञावसि । 


११. 'उपासिका चक्खुमतो अ्रहोसि, 
नामं पि मच्ं ्रहु गोपिका ति । 
सुद्धे च धम्मे च -म्रभिप्पसन्ना, 
सङ्कञ्चुपदासि पसन्नचित्ता ॥। 
तस्सेव बुद्धस्स युधम्मताय, 
सक्कस्स पृत्तोम्हि महानुभावो । 
महाज॒तीको तिदिवूपपन्नो, 
जानन्ति मं इधा पि गोपको' ति।। 


श्रथहसं भिक्खवो दिद्ुपुब्बे, 
गन्धन्बकायूपगते वसीने । 
इमेहि ते गोतमसावकासे, 
ये च मयं पुब्बे मनुस्सभूता ।। 
%ग्र्नेन पानेन उपटुहिम्हा, 
पाद्पसद्खय्ह॒ सके निवसने । 
कूतोमुखा नाम इमे भवन्तो, 
बुदढधस्स धम्मानि परिग्गहेसु ।। 
'पच्चत्तं वेदितन्बो हि धम्मो, 
सुदेसितो चक्खुमतानुबृद्धो । 
ग्रहं हि तुम्हेव उपासमानो, 
सुत्वान ग्ररियान ` सुभासितानि।। 
सक्कस्स पृत्तोम्हि महानुभावो, 
महाजुतीको तिदिवृपपन्नो । 





१. ते व॒ कामे - रो० 1 २. महाजुत्तिको ~ स्या०, रो० । ३-३. धम्मस्स न परटिग्गहेसु- 


 स्वा०, रो० । ४.पि-स्या०} ५. अरियानं - सी° स्यार । 
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दीघनिकायो [ ०.२.११ 


तुम्हे पन सेदुमुपासमाना, 
ग्रनुत्तरं ब्रह्मचरियं चरित्वा ।) 


शीनं" कायं उपपन्ना भवन्तो, 
ग्रनानुलोमा भवतूपपत्ति । 
दुदिद्रूपं वत श्रहुसाम, 
सहधस्मिके हीनकायूपपन्चे ॥। 
-गन्धब्बकायूपगता _ भवन्तो, 
देवानमागच्छथ पारिचरियं । 
भ्रगारे वसतो मण्डु, 
इमं पस्य विसेसतं ॥ 
इत्थी हत्वा स्वज्ज पुमोम्हि देवो , 
दिब्बेहि कामेहि समङ्किभूतो' । 
ते चोदिता गोतमसावकेन, 
संवेगमापाद्‌ सर्मेच्च गोपकं ।। 
हन्द वियायामः व्यायाम, 
मा नो मयं परपेस्सा अहुम्हा' । 
तेसं दुवे विरियमारभिसु, 
ग्रनुस्सरं “ गोतमसासनानि ॥ 
“इधेव चित्तानि विराजयित्वा, 
कामेसु आ्रादीनवमहसंसु* । 
ते कामसंयोजनबन्धनानि, 
पापिमयोगानि दुरन्वयानि ।। 
नागो व सन्नानि ` गुणानि ^ छेत्वा, 
देवे तावतिसे भ्रतिक्कमिसु । 
सन्दा “देवाः सपजापतिका, 
सब्बे सुधस्माय सभायुपविद्रा ।। 


१, अनृत्तरे ~ स्या०, रो० । २-२. हीन कायं - स्या ०, रो० ! ३. इदं ~ रो० । ४, देवा - 


स्या । ‰. ° मापादु ~ सी० । ६. विगायाम ~ स्या०; व्यायाम ~ सी° । ७. विताथाम ~ स्या० । 
८, धरक्ा - सी० । ९. दीरिया० ~ म० । १०. श्ननुस्सरा -रो० । ११. ° महसिसु -स्या०, 
रो । १२-१२. सन्तानि° -स्या०; रन्दानगू्पानि ~ रो० । १३. भव्वा ~ यर । 


०८.२.११ सक हो देवानमिन्दो भगवन्तं उपकङ्धमिं २०५ 


तेसं निसि्लानं भरभिक्कमिसु , 
वीरा विरागा विरजं करोन्ता । 
ते दिस्वा संवेगमकासि वासवो, 
देवाभिभू देवगणस्स मज्भे ।) 


इमेहि ते हीनकायूपपन्ना, 5 8, 2/9 
देवे तावतिसे श्रभिक्कमन्ति' । 
सवेगजातस्स वचो निसम्म, 
सो गोपको ` वार्वमलज्छभमासि 


“नुद्धो जनिन्दत्थि ` मनुस्सलोके, 

कामाभिभू सक्यमुनी ति जायति । 4 
तस्सेव ते पुत्ता सतिया. विहीना, 

चोदिताः मया ते सतिमज्ज्ञलत्थुं' ।। 


तिण्णं तेसं भ्रावसिनेत्थ एको, १. 75 
गन्धम्बकायूपगतो वसीनो । 

दे च सम्बोधिपथानुसारिनो, 15 

देवे पि हीढेन्ति समाहितत्ता।। 

एतादिसी धम्मप्पकासनेत्थ, 

न तत्थ किकड्कति कोचि सावको । 

नितिण्णभ्रोधं विचिकिच्छचित्न, 

बुद्धं नमस्साम जिनं जनिन्द' ।। २। 


यं ते धम्मं इधज्नाय, 

विसेस्ं भ्रज्भगंयु ते । 

कायं ब्रह्मपुरोहित, 

दुवे तेसं विसंसग्‌ ॥ 

“तस्स ॒ धम्मस्स पत्तियौ, 25 
भ्रागतम्हासि मारिस । 





१-१. ते सन्निसिन्ना न प्रतिक्कमिसु ~ स्या०; ते सन्निसित्नानमतिक्कर्मियु ~ रो०, 
सी०। २ चिरा~- सीर । ३. अ्रतिक्कमन्ति-स्या०, रोऽ । ४. पनिन्दत्थि ~ रो० । 
४. चुत्रा ~ रो०। ६. सतिपच्चलत्थुँ - स्या० । ७. ऽपदानुसारिनो ~- स्या० । ८. श्रज्छगसंसु - 
स्या०॥ 


# 


२०६ दीघतिकयो [ ०.२.११- 


कतावकासा भगवता, 
पञ्टं पुच्छेमु मारिसा“ ति ॥ 
१२. श्रथ खो भगवतो एतदहोसि - “दीघरत्तं विसुद्धो खो श्रयं 
यक्खो । यं किञ्चि मं पञ्हं पृच्छिस्सति समब्बं तं अ्रत्थसञ्हितं येव 
5 पुच्छस्सति नो श्रनत्थसञ्हितं । यञ्चस्साहं पुद्रो व्याकरिस्सामि तं 


चिप्पमेव भ्राजानिस्सती'" ति । 
8. 290 १२. श्रथ सो भगवा सक्कं देवनामिन्दं गाथाय अ्रञ््ञभासि - 
“पुच्छ वासव मं पञ्टु, यं किञ्चि मनसिच्छसि । 
तस्स तस्सेव पञ्हस्स, ्रहं भरन्तं करोमि ते" ति ।। 


पठमभाणवारं निहतं । 


8 ३. सर्वकपऽहवि स्सज्जनं 
इस्सामच्छरिथसंयोजना सत्ता 


१. 276 10 १४. कतावकासो सक्को देवानमिन्दो भगवता इमं भगवन्तं 
पठमं पञ्टं श्रपुच्छि - “किसंयोजना नु खो, मारिस, देवा मनुस्सा ्रसुरा 
नागा गन्धब्बा ये चञ्ञे सन्ति पुथुकाया ते ~ श्रवेरा श्रदण्डा भ्रसपत्ता 
भ्रम्यापञ्जाः विहरेमु श्रवेरिनो' ति इति च नेसं होति, भ्रथ च पन सवेरा 
सदण्डा ससपत्ता सव्यापज्जा विहरन्ति सवेरिनो” ति ? इत्थं सक्को 

15 देवानमिन्दो मगवन्तं पञ श्रपुच्छि । तस्स भगवा पञ पुदरो न्याकासि - 
“ईस्सामच्छरियसंयोजना खो, देवानमिन्द, देवा मनुस्सा भ्रसुरा 
नागा गन्धब्बा ये चञ्मे सन्ति पुथुकाया ते - श्रवेरा भ्रदण्डा भ्रसपत्ता भ्रन्या- 
पञ्जा विहरेम ्रवेरिनो' ति इति च नेसं होति, श्रथ च पन सवेरा सदण्डा 
ससपत्ता सव्यापज्जा विहूरन्ति“ सवेरिनो'' ति । इत्थं भगवा सक्कस्स देवान- 
2 भिन्दस्स पञ्टं पृदो व्याकासि 


म्रत्तमनो सक्को देवानमिन्दो भगवतो भासितं श्रभिनन्दि भ्रनुमोदि- 
“एवमेत, मगवा, एवमेतं, सुगत ।तिण्ण मेत्थ कङ्का विगता कथ ङ्खथा भगवतो 
पञ्टवेय्याकरणं सुत्वा” ति । 


१. कताकासां - रोऽ । २, सक्को - रो० । ३-३. भगवन्तं इमं ~ सीऽ, रोऽ । ४. 
अरव्यापज्का ~ रो० 1 ५. चे- सी०, स्या०, रो० । ६. वेरिनो ~ रो०। ७. इमं परमं पञ्हं ~ सी०, 
रो । ८. विह्रन्ता ~ स्या० । ९. पञ्हृस्स वेय्याकरणं ~ सी०; पञ्हा वेय्याकरणं ~ स्या० । ` 
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इस्सामच्छरियं पियाप्पियपभवं 

१५. इतिह सक्को देवानमिन्दो भगवतो भासितं भ्रभिनन्दित्वा 
भ्रनुमोदित्वा भगवन्तं उत्तर पञ्ह्‌ं ्रपुच्छि - 

““इस्सामच्छरियं पन, मारिस, किनिदानं किंसमुदयं किजातिक 
किपथवं; किस्मिं सति इस्सामच्छसियं होति; किस्म ्रसति इस्सामच्छरियं 
न होती" ति ? 

“इस्सामच्छरियं खो, देवानमिन्द, पियाप्पियनिदानं पियाप्पिय- 
समुदयं पियाप्पियजातिक पियाप्पियपभवं; पियाप्पिये सति इस्सामच्छरियं 
होति, पियाप्षिये ्रसति इस्सामच्छरियं न होती" ति । 

पियाप्पियं छुन्दपभवं 

“पियाप्पियं खो पन, मारिस, किनिदानं किसमुदयं किजातिक 
किपभवं; किस्मिं सति पियाप्पियं होति; किस्मिं असति पियाप्पियं न 
होती" ति ! 

““पियापिपियं खो, देवानमिन्द, छन्दनिदानं छन्दसमुदयं छन्दजातिक 
छल्दपभवं ; छन्दे सति पियापियं होति; छन्दं रसति पियाप्पियं न होती" 
ति । 

छन्दो वितक्कपभवो 

“छन्दो खो पन, मारिस, किंनिदानो किंसमुदयो किंजातिको 
किपभवो; किस्मि सति छन्दो होति; किस्मि भ्रसति छन्दो न होती ति { 

"छन्दो खो, देवानमिन्द, वितक्कनिदानो वितक्कसमुदयो वितक्क- 
जातिको वितक्कपभवो; वितक्कं सति छन्दो होति; वितक्के ्रसति न्दो 
न होती" ति। 

वितक्को पपञ्चसञ्व्ासद्कापभवो 


“वितक्को खो पन, मारिस, किंनिदानो किंसमुदयो किंजातिको 
किपभवो; किरस्मि सति वितक्को होति; * किस्मि भ्रसति वितक्को न 
होती" ति ? 

““वितक्को खो, देवानमिन्द, पपञ्चसञ्जासह्ानिदानो पपञ्च- 
सञ्व्नासङ्भासमुदयो पपञ्चसञ्ञासद्भाजातिको पपञ्चसञ्व्यासङ्कापभवो; 
पपञ्चसञ्व्यासद्काय सति वितक्को होति; पपञ्चसञ्चासङ्काय श्रसति 
वितक्को न होती" ति । 
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कथंपटिपन्नो पन, मारिस, भिक्खु पपञ्चसञ्च्यासक्कानिरोध- 
सारुप्पगामिनि परिपदं परिपन्नो होती" ति ? 

पपञ्चसञ्जासङ्कानिरोधगामिनी पटिपदा 

१६. “सोमनस्सं पाह, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि ~ सेवितब्बं' 
पि श्रसेवितब्बं पि । दोमनस्सं पाह, शवानमिन्द, दृविधेन वदामि - 
सेवितन्बं पि भ्रसेवितन्बं पि । उपेक्खं पाहू, देवानमिन्द, दुविषेन वदामि - 
सेवितब्बं पि भ्रसेवितब्बं पि । 

१७. “सोमनस्सं पाह, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि - सेवितब्बं 
पि श्रसेवितब्बं पी ति । इति खो परेतं वृत्तं किञ्न्चेतं पटिच्च वत्तं ? तत्थ 
यं जञ्व्या सोमनस्सं इमं खो मे सोमनस्सं सेवतो भ्रकूसला धम्मा 
ग्रभिवडुन्ति, कसला धम्मा प्रिहायन्ती' ति, एवरूपं सोमनस्सं न 
सेवितब्बं । तत्थ यं जज्ञा सोमनस्सं इमं खो में सोमनस्सं सेवतो 
ग्रकुसला धम्मा परिहायन्ति, कसला धम्मा श्रभिवडुन्ती ति, एवरूपं 
सोमनस्सं सेवितब्बं । तत्थ यं च सवितक्कं सविचार, यं चं श्रवितक्कं 
ग्रविचारं, ये भ्रवितक्के ्रविचारे, ते पणीततरे । सोमनस्सं पाह, देवानमिन्द, 
दुविधेन वदामि - सेवितन्बं पि भ्रसेवितव्बं पी ति। इति यं तं वृत्तं 
इदमेतं परिच्च वृत्तं । 

१८. “दोमनस्सं पाह, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि ~ सेवितब्बं पि 
श्रसेवितब्बं पी ति । इति सो पनेतं वुत्तं किञ्चेतं परटिच्च वृत्तं तत्थ यं 
जजञ्व्या दोमनस्सं इमं लो मे दोमनस्सं सेवतो भ्रकूसला धम्मा भ्रभिवडन्ति 
कुसला धम्मा परिहायन्ती' ति, एवरूपं दोमनस्सं न संवितनब्बं । तत्थ यं 
जच्जा दोमनस्सं हमं खो मे दोमनस्सं सेवतो भ्रकुसला धम्मा परिहायन्ति, 
कुसला धम्मा भ्रभिवड्न्ती' ति, एवरूपं दोमनस्सं सेवितन्बं । तत्थ यं चं 
सवितक्क सविचारं, यं चे भ्रवितक्कं प्रविचार, ये श्रवितक्के ्रविचारे, ते 
पणीततरे । दोमनस्सं पाहूं, देवानमिन्द, दुविघेन वदामि ~ सेवितव्बं पि 
ग्रसेवितब्बं पी ति । इति यं" तं वृत्तं इदमेतं पटिच्च वृत्तं । 

१९. ““उपेक्ं पाह, देवानमिन्द, दूविधेन वदामि ~ सेवितब्बं पि 
रसेचितव्बं पी ति । इति खो पनेतं वृत्तं किञ्चेतं पटिच्च वृत्तं ? तत्थ यं 
जञ्जा उपक्ं इमं खो मे उपेक्खं सेवतो भ्रकुसला धम्मा श्रभिवडन्ति, कुसला 


धम्मा परिहायन्ती' ति, एवरूपा उपेक्खा न सेवितन्बा । तत्थ यं जञ्ना 


१. पं - सी०, रोऽ; चाहं ~ स्या० । २. से ~ सीम, रो०। 
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उपेक्खं इमं सो म उपेक्खं सेवतो अ्रकसला धम्मा परिहायन्ति, कसला 
धम्मा भ्रभिवडन्ती' ति, एवरूपा उपेक्खा सेवितन्वा । तत्थ यं चं 
सवितक्कं सविचार, यं चे भ्रवितक्कं श्रविचारं, ये भ्रवितक्के भ्रविचारे, 
ते पणीततरे । उपेक्खं पाह, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि ~ सेवितब्बं पि 
ग्रसेवितब्बं पी ति। इति यं तं वृत्तं इदमेतं परिच्च वत्तं । एवं 
परिपन्नो खो, देवानमिन्द, भिक्ख॒ पपञ्चसञ्जासङ्कवानिरोधसारुप्पगामिनि 
परिपदं पटिपन्नो होती" ति । 

२०. इत्थं भगवा सक्कस्स द्‌वानमिन्दस्स पञ्ं पु व्याकासि । 
ग्रत्तमनो सक्को देवानमिन्दो भगवतो भासितं श्रभिनन्दि ्रनुमोदि - 
“एवमेतं, भगवा, एवमेतं, सुगत । तिण्णा मेत्थ कङ्का विगता कथङ्क्था 
भगवतो पञ्हवेय्याकरणं सुत्वा" ति । 

पातिमोक्खसंवरपटिपदा 

२१. इतिह सक्को देवानमिन्दयो भगवतो भासितं श्रभिनन्दित्वा 

श्रनुमोदित्वा भगवन्तं उत्तार पञ्हं भ्रपच्छि- 


“कथं पटिपन्नो पन, मारिस, भिक्खु पातिमोक्खसंवराय पटिपन्नो 
होती” ति ? 

कायसमाचारं पाह, देवानमिन्द, दूविधेन वदामि ~ सेवितब्बं पि 
ग्रसेवितन्बं पि । वचीसमाचारं पाह, देवानमिन्द, दूविधेन वदामि- 
सेवितन्बं पि भ्रसेवितव्बं पि । परियेसनं पाह, देवानमिन्द, दुविधेन 
वदामि ~ सेवितव्बं पि भ्रसेवितब्बं पि । 

“कायसमाचारं पाह, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि ~ सेवितब्बं पि 
ग्रसेवितब्बं पी ति । इति खो पनेतं वृत्तं किञ्न्चेतं परिच्च वृत्तं? तत्थयं 
जज्ञा कायसमाचारं मं खो मे कायसमाचारं सेवतो अ्रकसला धम्मा 
ग्रभिवडढन्ति, कसला धम्मा परिहायन्ती' ति, एवरूपो कायसमाचारो न 
सेवितब्बो । तत्थ यं जञ्व्ना कायसमाचारं इमं खो मे कायसमाचारं 
सेवतो भ्रकुसला धम्मा परिहायन्ति, कुसलाधम्मा श्रभिवड्ढन्ती ति 
एवरूपो कायसमाच्रो सेवितनब्बो । कायसमाचारं पाहूं, देवानमिन्द, दुविषेन 
वदामि - सेवितब्बं पि भ्रसेवितन्बं पी ति। इतियं तं वृत्तं इदमेतं 
परटिच्च वुत्तं । 


१-१. विगतकथंकथा ~ म०, सीऽ । 
दीध०~-२. 
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“वचीसमाचारं पाह, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि ~ सेवितब्बं पि 
प्रसेवितब्बं पी ति । इति खो पनेतं वृत्तं किञ्चेतं पटिच्च वृत्तं ? तत्थ यं 
जज्ञा वचीसमाचारं इमं खो मे वचीसमाचारं सेवतो ग्रकूसला धम्मा प्रभि- 
वड्ढन्ति, कसला धम्मा परिहायन्ती' ति, एवरूपो वचीसमाचारो न 
सेवितब्बो । तत्थ यं जज्व्ा वचीसमाचारं इमं खो मे वचीसमाचारं सेवतो 
ग्रकसला धम्मा परिहायन्ति, कूसला धम्मा श्रभिवड्ढन्ती' ति, एवरूपो 
वचीसमाचारो सेवितन्बो । वचीसमाचारं पाह, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि 
- सेवितवब्बं पि श्रसेवितव्बं पी ति । इति यं तं वृत्तं इदमेतं पटिच्च वृत्तं । 

` परियेसनं पाह, देवानमिन्द, दूविधेन वदामि ~ सेवितन्बं पि 
प्रसेवितब्बं पी ति । इति खो पनेतं वृत्तं किञ्चेतं पटिच्च वुत्तं ? तत्थ 
यं जज्व्या परियेसनं इमं खो मे परियेसनं सेवतो भ्रकुसला धम्मा 
श्रभिवडढन्ति, कुसला धम्मा परिहायन्ती' ति, एवरूपा परियेसना न 
सेवितन्बा । तत्थ यं जञ्जा परियेसनं इमं खो मे परियेसनं सेवतो 
ग्रकूसला धम्मा परिहायन्ति, कुसला धम्मा श्रभिवड्ढन्ती' ति, एवरूपा 
परियेसना सेवितन्वा । परियेसनं पाह, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि - सेवि- 
तन्वं पि भ्रसेवितन्बं पी ति। इति यं तं वृत्तं इदमेतं पटिच्च वृत्तं । एवं 
पटिपन्नो खो, देवानमिन्द, भिक्खु पातिमोक्छसंवराय पटिपच्नो होती" ति । 

इत्थं भगवा सक्कस्स॒ देवानमिन्दस्स ॒पञ्डं पुटो व्याकासि। 
ग्र्तमनो सक्को देवानमिन्दो भगवतो भासितं श्नभिनन्दि श्रनुमोदि - 
“एवमेतं, भगवा, एवमेतं, सुगत । तिण्णा मेत्थ कङ्का विगता कथ ङ्का 
भगवतो पञ्हवेय्याकरणं सुत्वा" ति । 
इन्द्रियसंव रपटिपदा 

२२. इतिह सक्को देवानमिन्दो भगवतो भासितं भ्रभिनन्दित्वा 
म्रनुमोदित्वा भगवन्तं उत्तर पञ्हं प्रपुच्छि- 

"कथं पटिपन्नो पन, मारिस, भिक्खु इन्दियसंवराय पटिपन्नो 
होती ६, ति ह + ह 

“"वक्सुविज्येय्यं रूपं पाह, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि - 
सेवितब्बं पि भ्रसेवितन्बं पि! सोतविञ्जेय्यं सहं पाह, देवानमिन्द, 
दूविधेन वदामि ~ सेवितब्बं पि भ्रसेवितब्बं पि । धानविञ्ञेय्यं गन्धं 
पाहं, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि - सेवितब्बं पि श्रसेवितब्बं पि ¦ निन्हा- 
विञ्म्यं रसं पाह, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि - सेवितन्बं पि 
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प्रसेवतब्बं पि । कायविञ्जेय्यं फोदटुन्बं पाह, देवानमिन्द, दूविघेन वदामि - 


सेवितव्बं पि ग्रसेवितब्बं पि । मनोविञ्नेय्यं धम्मं पाह, देवानमिन्द, 
दुविधेन वदामि - सेवितब्बं पि भ्रसेवितव्बं पी" ति । 


एवं वृत्ते, सक्को देवानमिन्दो भगवन्तं एतदवोच ~ “इमस्स खो , 


ग्रहं भन्ते, भगवता सद्ित्तेन भासितस्स एवं वित्थारेन श्रत्थं श्राजानामि ~ ॐ 


यथारूपं, भन्ते, ` चक्सुविञ्जञेय्यं रूपं सेवतो श्रकूसला धम्मा भ्रभिवड्ढन्ति, 
कसला धम्मा परिहायन्ति, एवरूपं चक्खुविञ्जेय्यं रूपं न॒ सेवितब्बं । 
यथारूपं च खो, भन्ते, चक्सुविञ्जेग्यं रूपं सेवतो अ्रकूसला धम्मा परि- 
हायन्ति, कसला धम्मा ग्रभिवडदुन्ति, एवरूपं चक्खुविजञ्जेय्यं रूपं 
सेवितब्बं । यथारूपं च॒ खो, भन्ते, सोतविञ्जेय्यं सहं सेवतो ... पे० ... 
घानविञ्जेय्यं गन्धं सेवतो ... जिब्हाविज्जेय्यं रसं सेवतो ... काय- 
विञ्ञेय्यं फोद्रुव्बं सेवतो ..- मनोविञ्जेय्यं ` धम्मं सेवतो भ्रकूसला धम्मा 
प्रभिवडढन्ति, कसला धम्मा परिहायन्ति, एवरूपो मनोविञ्ञेग्यो धम्मो न 
सेवितनव्बो । यथारूपं च खो, भन्ते, मनोविञ्मेय्यं धम्मं सेवतो श्रकुसला 
धम्मा परिहायन्ति, कसला धम्मा श्रभिवड्ढन्ति, एवरूपो मनोविञ्जेय्यो 
धम्मो सेवितन्बो ! इमस्स खो मे, भन्ते, भगवता सद्भत्तेन भासितस्स 
एवं वित्यारेन म्रत्थं भ्राजानतो तिण्णा मेत्थ क्का विगता कथङ्कुथा भगवतो 
पञ्ह्वेय्याकरणं सुत्वा' ति । 
नानाधातु लोको 
२३. इतिह सक्को देवानमिन्दो भगवतो भासितं भ्रभिनन्दित्वा 

प्रनुमोदित्वा भगवन्तं उत्तर पञ्ं ्रपुच्छि - 

“सब्बेव नु खो, मारिस, समणब्राह्मणा एकन्तवादा एकन्तसीला 
एकन्तद्न्दा एकन्तश्रज्मोसाना” ति ? 

“न खो, देवानमिन्द, सन्बे समणत्राह्मणा एकन्तवादा एकन्तसीला 
एकन्त्छन्दा एकन्तश्रज्मोसाना' ति । 

“कस्मा पन, मारिस, न सब्बे समणन्राह्मणा एकन्तवादा एकन्तसीला 
एकन्तद्खन्दा एकन्तश्रज्छोसाना' ति 7 

““श्रनेकधातु नानाधात्रु खो, देवानमिन्द, लोको । तस्मि भ्रनेकधातु- 
नानाधातुस्मि लोके यं यदेव सत्ता धातुं श्रभिनिविसन्ति तं तदेव थामसा 


१. श्रं ~ स्या० 1 २. श्राजानन्तो ~ स्या० । 


8. 223 


10 ८.२६ 


20 


5 
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२१२ दीधनिकायो [ ६.३.२३- 


परामासा श्रभिनिविस्त वोहुरन्ति - “इदमेव सच्चं, मोघमचञ्चं' ति । 
तस्मा न सब्बे समणन्राह्मणा एकन्तवादा एकन्तसीला एकन्तद्न्दा 
एकन्तम्रज्छोसाना' ति । 

 ्सब्बेव नु खो, मारिस, समणत्राह्यणा अ्रच्चन्तनिटा भ्रच्चन्त- 
योगवखेमी श्रच्चन्तब्रह्मचारी ग्रच्चन्तपरियोसाना' ति ? 

“न॒ खो, देवानमिन्द, सब्बे समणब्राह्मणा अच्चन्तनिट्रा अच्चन्त- 
योगक्खेमी ्रच्चन्तब्रह्मचारी श्रच्चन्तपरियोसाना' ति 7 

“कस्मा पन, मारिस, न सन्वरे ससणत्राह्यणा भ्रच्चन्तनिट्रा श्रच्चन्त- 
योगक्खेमी भ्रच्चन्तब्रह्मचारी श्रच्चन्तमरियोसाना'” ति ! 

“ये खो, देवानमिन्द , भिक्खू तण्डासङ्घयविमुत्ता ते श्रच्चन्तनिद्रा 
ग्रच्चन्तयोगक्खेमी श्रच्चन्तब्रहमचारी भ्रच्चन्तपरियोसाना । तस्मा न सब्बे 
समणब्राह्यणा अच्चन्तनिदरा अ्रच्चन्तयोगक्खेमी श्रच्चन्तब्रह्यचारी भ्रच्चन्त- 
परियोसानाः' ति । 

इत्थं भगवा सक्कस्स देवनमिन्दस्स पञ्हुं पुदो व्याकासिः । भ्रत्तमनो 
सक्को देवानमिन्दो भगवतो भासितं श्रभिनन्दि श्रनुमोदि - “एवमेतं, भगवा, 
एवमेतं, सुगत । तिण्णा मेत्थ क्का विगता कथङ्कुथा पञ्टवेय्याकरणं 
सुत्वा” ति । 

२४. इतिह सक्को देवानमिन्दो भगवतो भासितं भ्रभिनन्दित्वा 
ग्रनुमोदित्वा भगवन्तं एतदवोच - 

एजा, भन्ते, रोगो, एला गण्डो, एजा सत्लं, एजा इमं पुरिसं 
परिकड्ढति तस्स ॒तस्सेव भवस्स श्रभिनिन्बत्तियाः । तस्मा श्रयं पुरिसो 
उच्चावचमापज्जति । येसाहं, भन्ते, पञ्छानं इतौ बदहिद्धा भ्रञ्जेसु 
समणतब्राह्यणेस भ्रोकासकम्मं पि नालत्थं ते मे भगवता व्याकता । दीघ- 
रत्तानुसयितं चं पनः मे विचिकिच्छाकथङ्कथासल्लं, तं च भगवता 
्रब्बुन्डुं ' ति । 

अज्ञे समणङ्गाहाणा 
“श्रभिजानासि नो त्वं, देवानमिन्द, इमे पञ्हे श्रञ्ञे समणत्राह्यणे 


१. परामस्स - रो । २-२. ते देवानमिन्द समणत्राह्मणा - रो०; ते देवानमिन्द ~ 


स्या०। ३. व्याकासि ~ रो०) ४. भ्रमिनिष्फत्तिया ~ रो० । -५५. दीघरत्तानृपस्सता, यञ्च 
पन - स्या०; दीवरत्तानुसयिनो, गञ्च पन ~ सीः०, रो० । 


८.३.२५ | सक्ष्कपञ्टविस्सज्जनं २१३ 
पूच्छिता” ति ? 

“प्रभिजानामहं, भन्ते, इमे पञ्टे श्रञ्ञे समणब्राह्यणे 
पूच्छिता'" ति ? 

व्यथा कथं पन ते, देवानमिन्द, व्याकसु ? सचे ते भ्रगर, 
भासस्सू"' ति । 5 

“न खो मे, भन्ते, गर यत्थस्स भगवा निसिन्नो भगवन्तरूपो चा” ति । 

“तेन हि, देवानमिन्द , भासस्सृ" ति । 

“येस्वाहं , भन्ते, मञ्ञामि समणब्राह्यणा श्रारञ्व्निका पन्तसेनासना 
ति, त्याहं उपसङ्कुमित्वा इमे पञ्हे पृच्छामि । ते मया पुद्भा न सम्पायन्ति । 
ग्रसम्पायन्ता ममं येव परिपृच्छन्ति - को नामो भ्रायस्मा' ति ? तेसाह्‌ं 
पदो व्याकरोमि - श्रहं खो, मारिस, सक्को देवानमिन्दो' ति । ते ममं येव 
उत्तरि पदिपुच्छन्ति - किं पनायस्मा, देवानमिन्द, कम्मं कत्वा इमं ठनं , 
पत्तो" ति ? तेसाहं यथासुतं यथापरियत्तं धम्मं देसेमि । ते तावतकेनेव 
ग्रत्तमना होन्ति - “सक्को च नो देवानमिन्दो दद्र, यं चनो श्रपुच्छिम्हा ४. 
तं चनो ब्याकासी' ति। ते भ्रञ्व्यदत्थु ममं येव सावका सम्पज्जन्तिन 
चाहं तेसं । ब्रह खो पन, भन्ते, भगवतो सावको सोतापन्नो अ्रविनिपात- 
धम्मो नियतो सम्बोधिपरायणो” ति । 


सक्कस्स सोमनस्सपटिलाभस्स छ श्रत्थवसा 


कि 


0 


| ,) 


9 


२५. “श्रमिजानासि नो त्वं, देवानमिन्द, इतो पुब्बे एवरूपं 
वेदपटिलाभं सोमनस्सपरिलाभं'' ति ? 


“श्रभिजानामहं, भन्ते, इतो पुव्बे एवरूपं वेदपटिलाभं सोमनस्स- 2 ९.28 
पटिलाभंः ति । 


“यथा कथं पन त्वं, देवानमिन्द, अभिजानासि इतो पुब्बे एवरूपं 
वेदपटिलाभं सोमनस्सपटिलाभं' ति ? 

“भूतपुव्बं, भन्ते, देवासुरसङ्कामो समुपन्यृन्हो ्रहोसि । तस्मि 
खो पन, भन्ते, सङ्घामे देवा जिनियु, भ्रसुरा पराजिसुः । तस्स मय्हु, 2 
भन्ते, तं सङ्कामं श्रभिविजिनित्वा विजितसङ्गामस्स एतदहोसि - या चेव 
दानि दिन्बा श्रोजा याच ग्रसुरा श्रोजा उभयमेतं' देवा परिभूञ्जिस्सन्तीः 


[पिप 





१. देवानमिन्दो ~ सी ०, रो० । २. येसां ~ सी०, स्या०, रो० । ३. सम्बोधिपरायनो ~ स्या०, 
रो०। ४. समूपन्बृन्हो ~ सी०, रो०) ५. पराजयिसु - म०, स्या० } ६- उभयमेत्य ~ ल्भा । 


8. 228, 
६. 286 


२१४ दीघनिकायो [ ८.३.२४- 


ति। सो खो पन मे, भन्ते, वेदपटिलाभो सोमनस्सपटिलाभो सदण्डावचरो 
ससत्थावचरो, न निनज्विदाय न विरागाय न निरोधाय न उपस्माथ न 
प्रभिञ्बाय न सम्बोधाय न निन्बानाय संवत्तति । यो खोपन मे श्रयं, 
भन्ते, भगवतो धम्मं सूत्वा वेदपटिलाभो सोमनस्सपटिलाभो सो ग्रदण्डा- 
5 वचरो भ्रसत्थावचरो एकन्तनिञ्िदाय विरागाय निरोधाय उपसमाय 
ग्रभिजञ्जाय सम्बोधाय निव्वानाय संवत्तती' ति। 
२६. “कि पन त्वं, देवानमिन्द, ग्रत्थवसं सम्पस्समानो एवरूपं 
वेदपटिलाभं सोमनस्सपटिलाभं पवेदेसी" ति 
"छं खो ग्रहं, भन्ते, भ्रत्थवसे सम्पस्समानो एवरूपं वेदपटिलाभं 
0 सोमनस्सपटिलाभं पवेदेमि । 
“इधेव तिदुमानस्स, देवभूतस्स मे सतो । 
पुनरायु च मे लद्धो, एवं जानाहि मारिस ।। 
इमं खो ग्रहं, भन्ते, पठमं भ्रत्थवसं सम्परस्समानो एवरूपं 
वेदपटिलाभं सोमनस्सपटिलाभं पवेदेमि । 
15 'चुताहं दिविया काया, श्रायः हित्वा अमानुसं । 
म्रमृन्ो गन्भमेस्सामि, यत्थ मे रमती मनो ।। 
इमं खो श्रहं, भन्ते, दुत्तियं ्रत्थवसं सम्पस्समानो एवसूपं 
वेदपटिलाभं सोमनस्सपटिलाभं पवेदेमि । 
“स्वाह ्रमृन्हुपञ्जस्स, विहरं सासने रतो । 
20 जायेन विहुरिस्सामि, सम्पजानो परटिस्सती ॥ 
टमं खो भ्रहं, भन्ते, तत्तियं भ्रव्थवसं सम्पस्समानो एवरूपं 
वेदपटिलाभं सोमनस्सपटिलाभं पवेदेमि । 
“उ्मायेन मे चरतो च, सम्बोधि चे भविस्सति । 
ग्रञ्जाता विहूरिस्सामि, स्वेव भ्रन्तो भविस्सति ।। 
5 “इमं सो श्रहं, भन्ते, -चतुत्यं भ्रत्थवसं सम्पस्समानीो एवरूपं 
वेदपटिलामं सोमनस्सपरिलाभं पवेदेमि । 
“चृताहं मानुसा काया, भ्रायुं हित्वान मानुसं । 
पुन दवो. भविस्सामि, देवलोकम्हि उत्तमो ॥ 





१. कथं -स्या० } २. पृनेवे श्राय -स्या०) ३. गन्भमिस्सामि-रोऽ। ४, परता ~ स्यार 1 
४. मन्तो ~ सी० । ६. पुनदेव ~ सी० 1 ७. लोकस्मि -स्या०, रो» । 


८.३.२७ | तक्कपञ्टविस्सज्जनं २१५ 


"टमं सो ग्रह, भन्त, पञ्चमं अ्रत्थवसं सम्पस्समानो एवरूपं 
वेदपटिलाभं सोमनस्सपरिलाभं पवेदेमि । 
ते पणीततरा देवा, अ्रकनिद्रा यसस्सिनो । 
ग्रन्तिमे वत्तमानम्हि, सो निवासो भविस्सति ।। 
"टमं खो श्रहं, भन्ते, चटु श्रत्थवसं सम्पस्समानो एवरूपं 5 २ 287 
वेदपटिलाभं सोमनस्सपटिलाभं पवेदेमि । 
इमे खो श्रहुं, भन्ते, छ श्रत्थवसे सम्पस्समानो एवरूपं 
वेदपटिलाभं सोमनस्सपटिलाभं पवेदेमि ¦ 


२७. श्रपरियोसितसङ्कप्पो, धिचिक्च्छो कथद्कुथी । ४. 289 
विचरि दीघसद्धानं, भ्रन्वेसन्तो तथागतं ॥ 10 


“यस्स मज्जामि समणे, * पविवित्तविहारिनो । 

सम्बद्धाः इति मञ्व्ानो , गच्छामि ते उपासितुं । 

“कथं भ्राराधना होति, कथं होति विराधना । 

इति पुदा न सम्पायन्ति, मग्गे पटिपदासु च ।। 

(त्यस्सु' यदा मं जानन्ति, सक्को देवानमागतो । 15 
त्यस्सु ममेव पृच्छन्ति, कि कत्वा पापुणी इदं ॥ 

"तेसं यथासुतं धम्मं, देसयामि जनेसूतं । 

तेन. प्रत्तमनाः होन्ति, दद्र नो वास्वोति च।। 

यदा च बुद्धमह्क्खि, विचिकिच्छावितारणं | 

सोम्हि वीतभयो श्रज्ज, सम्बद्धं पयिरुपासिय ॥ 20 
““तण्हासत्लस्स हन्तारः बुद्धं स्मप्पटिपुम्गलं । 

ग्रहं वन्दं महावीरं, बुद्धमादिच्चबन्धुनं ॥ 

“यं करोमसि" ब्रह्मनो, समं देवेहि मारिस । ए. 288 
तदज्ज तुर्दं दस्साम", हन्द सामं करोम ते ॥ 

"त्वमेव श्रसि^ सम्बुद्धो, तुवं सत्था भ्रनुत्तरो । 25 
सदेवकस्मि लोकस्मि, नत्थि ते पदिपुग्गलो' ति ॥ 

` १. विचिकिच्छी - रो०; विचिकिच्छा ~ स्या०। २. सम्बुद्धो ~ रो० । ३. मञ्नमानो - 
स्या०। ४. त्यास्सु ~ सी०, रो°; त्यस्स ~ स्या० । ५. देसिस्सामि ~ सी° । ६-६. तेनस्सत्तमना - 


रो०। ७. सम्बुद्ध० - स्या० । ०. पथिद्पासयि ~ स्था० । ९. वन्दाम° - रो० । १०. कंरोमरे - 
स्या० । ११. कस्साम - सी०, रो० दस्सामि ~ स्या० । १२-१२. तुवमेवसि - रो० । 
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२८. श्रथ खो सक्को देवानमिन्दो पञ्चसिखं गन्धन्बपृत्ं 
ग्रामन्तेसि - “बहुपकारो खो मेसि त्वं, तात पञ्चसिख, यं त्वं भगवन्तं 
पठमं पसादेखि । तया, तात, पठमं पसादितं पच्छा मयं तं भगवन्तं 
दस्सनाय उपस ङ्कमिम्हा भरहन्तं सम्मासम्बुद्धं । पेत्तिके वा ठाने ठपयिस्सामि, 
गन्धव्बराजा भविस्ससि, भह च ते सुरियवच्छसंदम्मि। साहिते 
ग्रभिपत्थिता' ति । 

प्रथ सो सक्को देवानमिन्दो पाणिना पथवि परामसित्वा तिक्खत्त 
उदानं उदानेसि - ४ + 

“नमो तस्स भगवतो अ्ररहतो सम्मासम्बृदधस्सा ति । 

इमस्म च पन वेय्याकरणरिमि भजञ्ज्यमाने सक्कस्स देवानमिन्दस्स 
विरजं वीतमलं धम्मचक्खुं उदपादि - “यं किञ्वि समुदयधम्मं सब्बं तं 
निरोधधम्मं'" ति । श्रञ्जञेसं च श्रसीतिया देवतासहस्सानं इति ये सक्केन 
देवानमिन्देन श्रज्मिद्रुपञ्टा पुद्रा ते भगवता व्याकता; तस्मा इमस्स 
वेय्याकरणस्स सक्कपञ्हात्वेव ` श्रधिवचनं ति । 


सक्कपञ्हुसुत्त निद्रित अदट्ुमं । 


१, पठ्विं ~ स्या०, रो० । २. व्याकता ~ रो० । ३. ° पञ्हो* ~ स्या०, रो० । 





६. महासतिपदह्रानसुत्त 


§ १. उद्ेसो 
१. एवं मे सुतं । एक समयं भगवा कुरूसु विहरति कम्मासधम्मं' = ४.२, 
नाम कुरूनं निगमो । तत्र खो भगवा भिक्खृ भ्रामन्तेसि ~ “भिक्छवो'" ति। =^ 


““भदन्ते " ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा एतदवोच ~ 

२. “एकायनो श्रयं, भिक्डवे, मग्गो सत्तानं विसुद्धिया, सोक- 
परिदेवानं समतिक्कमाय, दुक्छदोमनस्सानं भ्रत्थङ्खमाय“ यस्स 5 
्रधिगमाय, निब्बानस्स सच्छिकिरियाय - यदिदं चत्तारो सतिपद्राना । 

“कतमे चत्तारो ? इध, भिक्खवे, भिक्खु काये कायानुपस्सी 
विहरति ्रातापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य लोके श्रभिञ्ज्ञादोमनस्सं । 
वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति श्रातापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य लोके 
्रभिज्छादोमनस्सं । चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति श्रातापी सम्पजानो 10 
सतिमा, विनेय्य लोके भ्रभिज्छ्ादोमनस्सं । धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति 
ग्रातापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य लोके भ्रभिज्छादोमनस्सं । 


§ २. फायानुपस्सना 

(क ) आआनापानपम्ब 

३. “कथं च पन, भिक्खवे, भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति ! 1 

इध, भिक्ववे, भिक्खु भ्ररञ्जगतो वा स्क्खमूलगतो वा सुञ्व्यागारगतो 

वा निसीदति पल्लङ्क भ्राभुजित्वा, उजं कायं पणिधाय, परिमुखं सति 

उपदुपेत्वा । सो सतो व भ्रस्ससति, सतो व पस्ससति । दीघं वा अरस्ससन्तो 

दीघं भ्रस्ससामी ति पजानाति, दीघं वा पस्ससन्तो दीघं पस्ससामी 

ति पजानाति । रस्सं वा भ्रस्ससन्तो रस्सं भ्रस्ससामी ति पजानाति, रस्सं 

वा परस्ससन्तो रस्सं पस्ससामी ति. पञ्चानाति । सब्बकायपटिसंवेदी 

ग्रस्ससिस्सामी ति सिक्खति, सब्बकायपटिसंवेदी पस्ससिस्सामी ति 9 8.28 

सिक्खति ! पस्सम्भयं कायसङ्कवारं भ्रस्ससिस्सामी ति सिक्खति, पस्सम्भयं 
कायसङ्कूारं पस्ससिस्सामी ति सिक्खति ! 


किः 


9 


१. कम्मास्सघम्मं ~ सी०, रो° ; कमस्मासदम्मं ~ स्या० । २. महन्ते - म० । ३. सोकपरिदहवानं - 
रो° ।} ४. भ्रत्थगमाय ~ रो० । ४. स्या०, रो० पेत्थक्ेसु नत्थि । 
दीघ ०-~-२. 
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सय्यथापि, भिक्छवे दक्खो भमकारो वा भमकारन्तेवासी वा 
दीघं वा श्रञ्छन्तो दीघं श्रञ्छामी ति पजानाति, रस्सं वा श्रज्छन्तो 
रस्सं श्रज्छामी ति पजानाति; एवमेव खो, भिक्वे, भिक्खु दीघं वा 
ग्रस्ससन्तो दीघं प्रस्ससामी ति पजानाति, दीघं वा पस्ससन्तो 
दीघं परस्ससामी ति परजानाति, रस्सं वा भ्रस्ससन्तो रस्सं भ्रस्ससामी 
ति पजानाति, रस्सं वा पस्ससन्तो रस्सं पस्ससामी ति पजानाति; 
सञ्बकायपटिसंवेदी भ्रस्ससिस्सामी ति सिक्खति, सब्बकायपटिसंवेदी 
पस्ससिस्सामी ति सिक्छति, पस्सम्भयं कायसङ्कवारं अ्रस्ससिस्सामी 
ति सिक्खति, पस्सम्भयं कायसङ्कारं पस्ससिस्सामी ति सिक्खति । 
इति ग्रज्मत्तं वा काये कायानुपस्सी विहरति, बहिद्धा वा काये 
कायानुपस्सी विहरति, भ्रज्मत्तबहिद्धा वा काये कायानुपस्सी विहरति, 
समुदयधम्मानुपस्सी वा कायस्मि विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा 
कायस्मि विहरति, समृदयवयधम्मानुपस्सी वा कायस्मि विहरति, भ्रत्थि 
कायो ति वा पनस्स॒ सति पच्चुपट्िता होति । यावदेव ज्ाणमत्ताय 
परिस्सतिमत्ताय श्रनिस्सितो च विहरति, न च किञ्चि लोकं उपादियति । 
एवं पि खो, भिक्खवे, भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति । 
(ख ) इरिथापथपम्बं 

४. पुन च परं, भिक्लवे, भिक्खु गच्छन्तो वाः गच्छामीति 
पजानाति, टितो वा ठितोम्ही ति पजानाति, निसिन्नोवा निसिस्नोम्ही 
ति पजानाति, सयानो वा सयानोम्ही ति पजानाति । यथा यथा वा पनस्स 
कायो पणिहितो ह्यति, तथा तथा नं पजानाति । इति भ्रज्भत्तं वा काये 
कायानुपस्सी विहरति, बहिद्धा वा काये कायानुपस्सी विहरति, भ्रज्सत्त- 
बदिद्धा वा काये कायानुपस्सी विहरति, समुदयधम्मानुपस्सी वा कायस्मि 
विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा कायस्मि विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी 
वा कायस्मि विहरति, भ्रत्थि कायो ति वा पनस्स सति पच्चृपद्िता 
होति । यावदेव नाणमत्ताय . पदिस्सतिमत्ताय श्रनिस्सितो च विहरति, 
न च किञ्चि लोके उपादियति । एवं पि खो, भिक्लवे, भिक्छु काये 
कायानुपस्सी विहरति । 

(ग) सम्पजानपञ्ं 
५. शून च परं, भिक्वे, भिक्खु भ्रभिक्कन्ते परिक्कन्ते सम्प- 


१. पतिस्सतिमत्ताय -सी०, रो०। २. सी०, स्या०, रोऽ पेत्थकेसु नस्थि । 


९.२.७ |] कायानुपस्सना २१६ 


` जानकारी होति, ्रालोकिते विलोकिते सम्पजानकारी होति, समिञ््जिते' 
पसारिते सम्पजानकारी होति, सङ्खाटिपत्तचीवरधारणे सम्पजानकारी 
होति, असिते पीते खाथिते सायिते सम्पजानकारी होति, उच्चारपस्साव- 
कम्मे सम्पजानकारी होति, गते ठिते निसिन्ते सृत्ते जागरिते भासिते 
तुण्टीभावे सम्पजानकारी होति । इति भ्रञ्भन्तं वा ..पे०... एवं पि 
खो, भिक्लवे, भिक्लु काये कायानुपस्सी विहरति । 

(घ ) पटिकूलमनसिकारपय्बं 

६. “पुन च पर, भिक्छवे, भभिक्खु इममेव कायं, उद्धं पादतला 
ग्रधो केसमत्थका, तचपरियन्तं पूरं नरनप्पकारस्स भ्रसुचिनो पच्चवेक्ति - 
श्रत्थि इमस्मि कायं केसा लोमा नखा दन्ता तचो मंसं न्हारु श्रद्ि 
भरह्विमिञ्जं वक्कं हदयं यकनं किलोमकं पिहकं पप्फासं भ्रन्तं भ्रन्तगुणं 
उदरियं करीसं पित्तं सेम्हं पुब्बो लोहितं सेदो मेदो भ्रस्यु वसा खेठो 
सिङ्कानिका लसिका मुत्तं ति। 

“सेम्यथापि, भिक्खवे, उभतोमुखा पूतोलिः पूरा नानाविहितस्स 
धञ्जस्स, सेय्यथिदं ' - सालीनं वीहीनं मुग्गानं मासानं तिलानं तण्डुलानं । 
तमेनं चक्सुमा पुरिसो मुञ््चित्वा पच्चवेक्खेय्य - शमे साली, इमे वीही, 
इमे मुग्गा, इमे मासा, इमे तिला, इमे तण्डला' ति । एवमेव खो, 
भिक्खवे, भिक्खु इममेव कायं, उद्धं पादतला श्रधो केसमत्थका, तचपरि- 
यन्तं पूरं नानप्पकारस्स भ्रसुचिनो पच्चवेक्छति ~ श्रत्थि इमस्मि कायं 
केसा लोमा ..- पे० ... मुत्तं ति । इति भ्रच्छत्तं ..पे० ~. एवं पिखो 
भिक्छवे, भिक्स काये कायानुपस्सी विहरति । 

(ङ) धालुसनसिक्नारपन्बं 

७. “पुन च परं, भिक्खवे, भिक्खू इममेव कायं यथालठितिं 
यथापणिहितं धातुसो पच्चवेक्खति ~ श्रत्थि इमस्मि काये पथवीधातुः 
प्रापोधातु तेजोधातु वायोधात्‌' ति । 

“सेय्यथापि, भिक्खवे, दक्खो गोघातको वा गोघातकन्तेवासी वा 
गावि वधित्वा चतुमहापथेः विलसो“ विभजित्वा निसिन्नो भ्रस्स; 


१. सम्मिञ्जिते ~ स्या०, रो०। २. नहारु - सी°, स्या०, रो०\ ३. ब्रह्मिज्जा - 
रो० । ४. खेलो - सी०। ५. सिक्काणिका -स्या० । ६. पृतोढी -सी°, मृतो्ी ~ स्या०, 
मृतोलि ~ रो० । ७. सेय्यथीद - स्था ०, रो० 1 ८. पठ्वीघातु ~ स्या ०; रो० । ६. चातुम्महापथे 
~ स्या०, रो० । १०. बीलसो ~ सी० । ११. पटिविभजित्वा - स्या०, रो०। 
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एवमेव खो, भिक्खवे, भिक्खु इममेव कायं यथाठितं यथापणिहितं 
धातुसो पच्चवेक्वति ~ श्रत्थि इमस्मि काये पथवीधातु भ्रापोधातु 
तेजोधातु वायोधातू' ति । इति भ्रज््त्तं वा कायें कायानुपस्सी विहरति 

. एवं पि खो, भिक्खवे, भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति । 

। (च) चवसिदथिकपञ्बं 

८. प्पुन च परं, भिक्छवे, भिक्खु सेग्यथापि पस्सेग्य सरीरं 
सिवथिकाय' छडितं - एकाहूमतं वा द्रीहूमतं वा तीहमतं वा उद्धुमातके 
विनीलकं विपुब्बकजातं । सो इममेव कायं उपसंहरति - श्रयं पि खो 
कायो एवंधम्मो एवंभावी एवंश्ननतीतोः ति! इति प्रज्भत्तं वा... पे० .. 
एवं पि सखो, भिक्खवे, भिक्ख्‌ काये कायानृपस्सी विहरति । 

पून च परं, भिक्खवे, भिक्खु सय्यथापि पस्सेय्य सरीरं सिवधथिकाय 
खड्ितं - काकेहि वा खंज्जमानं कुललेहि वा खज्जमानं गिज्छहि वा 
खजञ्जमानं कङ्केहि वा खज्जमानं सुनखेहि वा खञ्जमानं भ्यग्धेहि वा 
सलज्जमानं दीपीहि वा खज्जमानं सिङ्खालेहि वा खज्जमानं विविधेहि 
वा पाणकजातेहि खज्जमानं । सो इममेव कायं उपसंहरति - यं पि 
खो कायो एवंधम्मो एवंभावी एवेभ्रनतीतो' ति । इति ग्रज्मत्तं वा ...पे० ... 
एवं पि खो, भिक्खवे, भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति । 

“पुन च पर, भिवखवे, भिक्खु सय्यथापि पस्से्य सरीरं सिवथिकाय 
छखड्तं ~ अ्रहविकसङ्कलिकं समंसलोहितं न्हारुसस्बन्धें ०... अह्टिक- 
सङ्कलिकं निमंसलोहितमक्खितं न्हारसम्बन्धं ... पे० ...ˆ अट्ुकसद्भुलिकं 
ग्रपगत मंसलोहितं न्हारुसम्बन्धं ... पे० ... श्रह्विकानि भ्रपगतसस्बन्धानि 
दिसा विदिसा विक्खित्तानि, श्रञ्जेन हत्थद्विकं भ्रञ्ञेन पादद्टिकं भ्रञ्मेन 
गोम्फकट्टिक श्रञ्ेन जङ्घटिकं अ्रञ्जेन ऊरुद्िकं भ्रञ्ञेन कटिद्टिकं* श्रञ्ञेन 
फासुकट्टिक श्रञ्ञेन पिद्विद्धिकं श्रञ्मेन खन्धद्टिकं भ्रञ्जेन गीवद्विकं 
भ्रञ्जेन हनुकट्टिकं श्रञ्जेन दन्तद्धिकं भ्रञ्ञेन सीसकटाहुं । सो इममेव 
कायं उपसंहरति - श्रयं पि स्रो कायो एवंघम्मो एवंभावी एवंश्रनतीतोः 
ति) इति भ्रज्मन्तं वां ... पे° ... विहरति । 

“पुन च पर, भिक्छवे, भिक्खु सेय्यथापि पस्सेय्य सरीरं सिवथिकाय 


१ सीवथिकाय ~ स्या०, रो० । २. एतं्ननतीतो - सी०, रो० 1 ३-३. सुवानेहि वा 
सेज्जमानं, सिमालेहि वा खज्जमानं ~ स्या ०, रो० । ४. श्रपगतन्हारुसम्बानि - स्या० । ५ कटद्विकं - 
स्या०, रो० । ६. रो० पोत्थके नत्थि। 
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खंडितं ~ श्रहिकानि सेतानि सङ्कवण्णपटिभागानि ... पे० ... श्रह्िकानि 
पुञ्जकितानि तेरोवस्सिकानि ... पे० ... ग्रहविकानि पूतीनि चुण्णकजातानि । 
सो इममेव कायं उपसंहरति - श्रयं पि खो कायो एवंधम्मो एवंभावी 
एवंग्रनतीतो' ति । इति श्रज्मत्तं वा काये कायानुपस्सी विहरति, बहिद्धा 
वा काये कायानुपस्सी विहरति, भ्रज्छत्तबहिद्धा वा काये कायानुपस्सी 
विहरति, समुदयधम्मानुपस्सी वा कायस्मि विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा 
कायस्मि विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा कायस्मि विहरति, अत्थि 
कायो ति वा पनस्स सति पच्चुपटुता, होति । यावदेव ्याणमत्ताय पटि- 
स्सतिमत्ताय भ्रनिस्सितो च विहरति न च किञ्चि लोके उपादियति । 
एवं पि खो, भिक्खवे, भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति । 


कायान्‌पस्सना निहता । 
§ ३. वेदनानृपस्सना 


६. “कथं च पन, भिक्खवे, भिक्खु वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति ? 
इध, भिक्खवे, भिक्खु युखं वा वेदनं वेदयमानो सुखं वेदनं वेदयामी ति 
पजानाति, दुक्खं वा वेदनं वेदयमानो दुक्लं वेदनं वेदयामी ति पजानाति, 
ग्रदुक्खमसुखं वा वेदनं वेदयमानो अ्रदुक्खमसूखं वेदनं वेदयामी ति पजानाति, 
सासिसं वा युखं वेदनं वेदयसानो समिसं सुखं वेदनं वेदयामी ति 
पजानाति, निरामिसं वा सुखं वेदनं वेदयमानो निरामिसं सुखं वेदनं वेदयामी 
ति पजानाति; सामिसं वा दुक्खं वेदनं वेदयमानो सामिसं दुक्खं वेदनं वेदयामी 
ति पजानाति, निरामिसं वा दुक्खं वेदनं वेदयमानो निरामिसं दुक्खं वेदनं 
वेदयामी ति पजानाति; सामिसं वा श्रदुक्डमयुखं वेदनं वेदयमानो सामिसं 
ग्रदुक्खमसुखं वेदनं वेदयामी ति पजानाति, निरामिसं वा ग्रदुक्खमसुखं 
वेदनं वेदयमानो निरामिसं श्रदुक्छमसुखं वेदनं वेदयामी ति पजानाति । इति 
ग्रज्छत्तं वा वेदनासु वेदनानृपस्सी विहरति, बहिद्धा वा वेदना वेदना- 
नुपस्सी विहरति, ब्रज्फत्तबहिद्धा वा वेदनासु वेदनानुपस्सी विहूरति, 
समृदयधम्मानुपस्सी वा वेदनासु विहरति, ` वयधम्मानुपस्सी वा वेदनासु 
विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा वेदनासु विहरति, ्रस्थि वेदना ति वा 
पनस्स सति पच्चुपट्िता होति । यावदेव जाणमत्ताय पटिस्सतिमत्ताय 





१. सङ्खवण्णसक्निमानि - स्या०; सङ्कवण्णूपनिभानि ~ रो० । २- उपादयति ~ रो० । 
३. वेदियमानौ ~ रोऽ । 
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श्रनिस्सितो च विहरति न च किञ्चि लोके उपादियति। एवेपि खो, 

भिक्खवे, भिक्खु वेदनासु बेदनानुपस्सी विहरति । 
वेदनानुपस्सना निद्रिता । 

§ ४. चित्तानेपस्सना 
१०. “कथं च पन, भिक्खवे, भिक्खु चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति ? 
इध, भिक्खवे, भिक्खु सरागं वा चित्तं सरागं चित्तं ति पजानाति, वीतरागं 
वा चित्तं वीतरागं चित्तं ति पजानाति, सदोसं वा चित्तं सदोसं चित्तं ति 
पजानाति, वीतदोसं वा चित्तं वीतृदोसं' चित्तं ति पजानाति, समोहं वा 
चित्तं समोहं चित्तं ति पजानाति, वीतमोहं वा चित्तं वीतमोहं चित्तं ति 
पजानाति, सद्धित्तं वा चित्तं सद्धत्तं चित्तं ति पजानाति, विक्छखित्तं वा 
चित्तं विक्खित्तं चित्तं ति पजानाति, महुग्गतं वा चित्तं महग्गतं चित्तं ति 
पजानाति, श्रमहम्गतं वा चित्तं भ्रमहग्गतं चित्तं ति पजानाति, सउत्तरं 
वा चित्तं सउत्तरं चित्तं ति पजानाति, अनुत्तरं वा चित्तं श्रनुत्तरं चित्तं 
ति पजानाति, समाहितं वा चित्तं समाहितं चित्तं ति पजानाति, 
ग्रसमाहितं वा चित्तं ग्रसमाहितं चित्तं ति पजानाति, विमुत्तं वा चित्तं 
विसृत्तं चित्तं ति पजानाति, ग्रविमुत्तं वा चित्तं भ्रविमृत्तं चित्तं ति 
पजानाति । इति भ्रञ्छत्तं वा चित्तं चित्तानुपस्सी विहरति, बहिद्धा वा 
चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति, श्रज्छत्तबहिद्धा वा चित्ते चित्तानुपस्सी 
विहरति, समुदयधम्मानुपस्सी वा ॒चित्तस्मि विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा 
चित्तस्मि विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा चित्तस्मि विहरति, अत्थि 
चित्तं ति वा पनस्स सति पच्चुपद्िता होति । यावदेव ाणमत्ताय 
परिस्सतिमत्ताय श्रनिस्सितो च विहरति न च किञ्चि लोके उपादियति। 

एवं पि खो, भिक्वे, भिक्खु चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति । 

चिन्तानुपस्सना निद्वता । 

§ ५. धम्मानुपस्सना 

„ (क) नीवरणयपव्बं 
११. “कथं च पन, भिक्खवे, भिक्खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति ? 
इध, भिक्लवे, भिक्खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति ~ पञ्चसु नीवरणेसु | 
कथं च पन, भिक्छवे, भिक्खु धम्मेयु धम्मानुपस्सी विहरति - 


८5 प॒ञ्चसु नीवरणेसु † 


१, समं हितं ~ सी° 1 
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“इध, भिक्खवे, भिक्खु सन्तं वा भ्रज्मन्तं कामच्छन्दं श्रत्थि मे 
ग्रञ्जत्तं कामच्छन्दो ति पजानाति, भ्रसन्तं वा अ्रज्छत्तं कामच्छुन्दं नस्थि 
मे श्रज्छत्तं कामच्छन्दो ति पजानाति, यथा च श्रनुप्पन्नस्स कामच्छन्दस्स 
उप्पादो होति तं च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स कामच्छन्दस्स पहानं 
होति तं च पजानाति, यथा च पहीनस्स कामच्छन्दस्स भ्रायति श्रनुप्पादो 
होति तं च पजानाति । 


“सन्तं वा श्रज्भत्तं व्यापाद प्रत्थि मे प्रज्भत्तं व्यापादो ति 
पजानाति, ग्रसन्तं वा म्रज्मत्तं ष्यापुदं नत्थि मे भ्रज्छत्तं व्यापादो ति 
पजानाति, यथा च अ्रनुपन्चस्स व्यापाद्स्स उप्पादो होति तं च' पजानाति, 
यथा च उप्पन्नस्सं व्यापादस्स पहानं होति तं च पजानाति, यथाच 
पहीनस्स व्यापादस्स श्रायति अनुप्पादो होति तं च परजानाति । 

“सन्तं वा ्रज्छत्तं थिनमिद्ध' अ्रत्थि मे अज्मत्तं थिनमिद्धं ति 
पजानाति, यथा च भ्रनुप्पन्नस्स थिनमिद्धस्स उप्पादो होति तं च पजानाति, 
यथा च उपन्नस्सं थिनमिद्धस्स पहानं होति तं च पजानाति, यथाच 
पहीनस्स थिनमिद्धस्स भ्रायति अ्ननुप्पादो होति तं च पजानाति । 

सन्तं वा भ्रज्छत्तं उद्धच्चकुक्कुच्चं भरत्थि मे भ्रज्छत्तं उद्धच्च- 
कुक्कु च्चं ति पजानाति, भ्रसन्तं वा अ्रज्छत्तं उद्धच्चकुक्कुच्चं नत्थि मे 
ग्रज्फत्तं उद्धच्चवकुक्कू च्च ति पजानाति, यथा च श्रनुप्पन्नस्स उद्धच्च- 
कुक्कुच्चस्स उप्पादो होति तं च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स उद्धच्च- 
कूवकुच्चस्स पहानं होति तं च पजानाति, यथा च पहीनस्स उद्धच्च- 
कुक्कूच्चस्स भ्रायति भ्रनुप्पादो होति तं च पजानाति । 

“सन्तं वा भ्रज्मत्तं विचिकिच्छं अत्थि मे भ्रज्छत्तं विचिकिच्छ 
ति पजानाति, भ्रसन्तं वा अ्रज्छत्तं विचिकिच्छं नत्थि मे ्रज्त्तं विचिकिच्छा 
ति पजानाति, यथा च अनुप्पन्नाय विचिकिच्छाय उप्पादो होति तंच 
पजानाति, यथा च उप्पन्नाय विचिकिच्छाय पहानं होति तं च पजानाति, 
यथा च पहीनाय विचिकिच्छाय भ्रायति अनुष्पादो होति तं च पजानाति । 

“इति श्रज्छत्तं वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, बहिद्धा वा 
धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, श्रज्छत्तबहिद्धा वा घम्मेसु धम्मानुपस्सी 
विहरति, समृदयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा 


१. व्यापादं - रोऽ) २. थीनमिद्धं-सी० रोऽ। 
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धम्मेसु विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, श्रत्थि धम्माति 
वा पनस्स सति पच्चुपद्िता होति । यावदेव व्याणमत्ताय पटिस्सतिमत्ताय' 
श्रनिस्सितो च विहरति न च किञ्चि लोके उपादियति । एवंपि खो, 
भिक्खवे, भिक्खु धम्मेसु धम्मानृपस्सी विहरति पञ्चसु नीवरणेसु । 
(ख ) खम्धपन्बं 
“पुन च परं, भिक्खवे, भिक्खु धम्मेयु धम्मानुपस्सी विहरति - 
पञ्चसु उपादानक्न्धेसु । कथं च पन, भिक्खवे, भिक्खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी 
विहरति - पञ्चसु उपादानक्खन्धेसु ?. इध" भिक्ववे, भिक्खु - इति रूपं इति 
रूपस्स समुदयो इति शूपस्स श्रथ ङ्घमो , इति वेदना इति वेदनाय समुदयो इति 
वेदनाय भ्रथङ्खमो, इति सञ्व्या इति सञ्जाय समुदयो इति सञ्जाय 
म्रत्थङ्खमो, इति सङ्खवारा इति सङ्धारानं समुदयो इति सङ्कवारानं ग्रत्थङ्खमो; 
इति विञ्ञाणं इति विञ्जाणस्स सम॒दयो इति विञ्जाणस्स भ्रत्थङ्खमो 
ति - इति भ्रज्छत्तं वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, बहिद्धा वा धम्मेसु 
धम्मानुपस्सी विहरति, अ्रज्छत्तबहिद्धा वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, 
समुदयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा॒धम्मेसु विहरति, 
समुदयवयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, अत्थि धम्माति वा पनस्स सति 
पच्चुपट्िता होति । यावदेव व्याणमत्ताय परटिस्सतिमत्ताय श्रनिस्सितो च 
विहरति न च किल्न्वि लोकं उपादियति । एवं पि, खो, भिक्खवे, भिक्खु 
धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति ~ पञ्वसु उपादानक्खन्धेसु । 
(ग) भायतनपन्बं 

१३. “पुन च परं, भिक्छवे, भिक्छु धम्मेसु धम्मानुपस्सी 
विहरति ~ छसु भ्रज्जञत्तिकबाहिरेयु श्रायतनेसु!। कथं च पन, भिक्वे, भिक्खु 
धम्मेयु धम्मानुपस्सी विहरति ~ छसु भ्रज््त्तिकबाहिरेसु श्रायतनेसु ? 

“इध, भिक्खवे, भिक्लु चक्खु च पजानाति, रूपे च पजानाति, य॑ 
च तदुभयं परिच्च उप्पज्जति संयोजनं तं च पजानाति, यथा च श्रनुप्यन्नस्स 
संयोजनस्स उप्पादो होति तं च पजनानाति, यथा च उप्पन्नस्स संयोजनरस 
पहानं होति तं च पजानाति, यथा च पहीनस्स संयोजनस्स श्रायति भ्रनुप्पादो 
होति तं च पजानाति । 

“सोतं च पजानाति, सदे च पजानाति, यं च तदुभयं पटिच्व 
उप्पज्जति संयोजनं तं च पजानाति, यथा च श्रनुष्पन्नस्स॒संयोजनस्स 


१. पतिस्सतिमत्ताय ~ रो० ! २. श्रत्यगमो - रो । 
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उप्पादो होति तं च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स संयोजनस्स पहानं होति 
तं च पजानाति, यथा च पहीनस्स संयोजनस्स भ्रायत्ति श्रनुप्पादो होति तं 
च पजानाति | 

“वानं च पजानाति, गन्धे च पजानाति, यं च तदुभयं परटिच्च 
उप्पज्जति संयोजनं तं च पजानाति, यथा च भ्रनुप्पन्नस्स संयोजनस्स उप्पादो 
होति तं च पजंनाति, यथा च उप्पच्नस्स संयोजनस्स पहानं होति तं च 
पजानाति, यथा च पहीनस्स संयोजनस्स भ्रायति श्रनुप्पादो होति तं च 
पजानाति । ५ 

““जिन्हं च पजानाति, रसे ,च पजानाति, यं च तदुभयं पटिच्च 
उप्पज्जति संयोजनं तं च पजानाति, यथा च श्रनुप्पन्नस्स संयोजनस्स 
उप्पादो होति तं च पजानाति, यथा च उप्पच्चस्स संयोजनस्स पहानं 
होति तं च पजानाति, यथा च पहीनस्स संयोजनस्स भ्रायति प्रनुषादो 
होति तं च पजानाति । 

“कायं च पजानाति, फोद्रम्बे च पजानाति, यं च तदुभयं पटिच्च 
उप्पज्जति संयोजनं तं च पलजानाति, यथा च म्रनुप्पन्नस्स संयोजनस्स 
उप्पादो होति तं च परजानाति, यथा व उप्पन्नस्स संयोजनस्स पहानं 
होति तं च पजानाति, यथा च पहीनस्स संयोजनस्स भ्रायति भ्रनुप्पादो 
होति तं च पजानाति । 

“मनं च पजानाति, धम्मे च पजानाति, यं च तदुभयं पटिस्च 
उप्पज्जति संयोजनं तं च पजानाति, यथा च श्रनुप्पन्नस्स संयोजनस्स 
उप्पादो होति तं च पजानात्ति, यथा च उप्पन्नस्स संयोजनस्स पहानं 
होति तं च पजानाति, यथा च पहीनस्स संयोजनस्स श्रायति श्रनुप्पादी 
होति तं च पजानाति । 

“इति श्रज्छत्तं वा॒धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, बहिद्धा वा 
धम्मेयु धम्मानुपस्सी विहरति, श्रज्जत्तबहिद्धा वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी 
विहरति, समुदयधम्मानुपस्सी वा धम्मे विहरति, वेयधम्मानुपस्सी वा 
धम्मेसु विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, भ्रत्थि 
घम्मा ति वा पनस्स सति पच्चृपद्िता होति । यावदेव जाणमत्ताय 
पटिस्सतिमत्ताय श्रनिस्सिनो च विहरति नच किञ्चि लोके उपादियति । 


एवं पि खो, भिक्खवे, भिक्खु धस्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति - छसु % 


ग्रज्छत्तिकनाहिरेसु भ्रायतनेसु । ` 
दीष ० २. 
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(घ) बीजस द्खंपञ्बं 

१४. “पुन च परं, भिक्खवे, भिक्खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति - 
सत्तसु बोज्ङ्घेयु । कथं च पन, भिक्वे, भिक्खु धम्मेसु धम्मानूपस्सी 
विहरति - सत्तसु बोज्छङ्खेयु ? इध, भिक्वे, भिक्खु सन्तं वा भ्रज्सत्तं 
सतिसम्बोज्ज द्धं ्रत्थि मे श्रज्छत्तं सतिसम्बोज्ज्ञद्खो ति पजानाति, भ्रसन्त 
वा ्रज्छत्तं सतिसम्बोज्छद्खं नत्थि मे ग्रञ्छत्तं सतिसम्बोज्छद्खो ति पजानाति, 
यथां च भ्रनुप्पन्नस्स सतिसम्बोज्छङ्गस्स उप्पादो होति तं च पजानाति, 
यथा च उप्पन्नस्स सतिसम्बोज्छङ्घस्स ` भावनाय पारिपुरी होति तंच 
पजानाति । 

“सन्तं वा श्रज्छत्तं धम्मविचयसम्बोज्छङ्खं भ्रत्थि मे भ्रज्ञ्त्तं धम्म- 
विचयसम्बोज्भद्घो ति पजानाति, भ्रसन्तं वा भ्रज्छत्तं धम्मविचय- 
सम्बोज्जङ्कं नत्थि मे भ्रज्छत्तं धम्मविचयसम्बोज्जङ्गो ति पजानाति, यथा 
च श्रनुप्पन्नस्स धम्मविचयसम्बोज्ज्ङ्गस्स उप्पादो होति तं च पजानाति, 
यथा च उप्पन्नस्स धम्मविचयसम्बोज्मङ्घस्स भावनाय पारिपूरी होति तं 
च पजानाति । 

“सन्तं वा प्रज्छत्तं विरियसम्बोज्छद्खं भ्रत्थि मे प्रज्मत्तं 
विरियसम्बोज्जद्खो ति पजानाति, भ्रसन्तं वा श्रज््त्तं चिरियसम्बोञ्छङ्खं नत्थि 
मे भ्रज्सत्तं विरियसम्बोज्छङ्गो ति पजानाति, यथा च श्रनुष्पन्नस्सं विरिय- 
सम्बोज्छङ्खस्स उप्पादो होति तं च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स 
विरियसम्बोज्क्ङ्खस्स भावनाय पारिपुरी होति तं च पजानाति। 

सन्तं वा॒श्रज्छत्तं पीतिसम्बोज््ङ्खं श्रत्थि मे श्रज्छत्तं पीति- 
सम्बोज्ज्द्खो ति पजानाति, भ्रसन्तं वा प्रज्छत्तं पीतिसम्बोज््द्खं नत्थि में 

ग्रज््ञत्तं पीतिसम्बोज्छङ्खो ति पजानाति, यथा च भ्रनुप्पश्चस्स पीति- 
सम्बोज्छ द्गस्स उमप्पादो होति तं च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स पीति- 
सम्बोज्छङ्घस्स भावनाय पारसिपूरी होति तं च पजानाति । 

“सन्तं वा भ्रज्छ्त्तं पस्सदधिसम्बोज्मद्धं श्रत्थि मे भ्रज्छत्तं 
पर्सद्धिसम्बोज्फङ्गो ति पजानाति, ग्रसन्तं वा भ्रज्फत्तं पस्सद्धिसम्बोज्मद्धं 
नस्थि मे अरज्छत्तं पस्सद्धिसम्बोज््ङ्खो ति पजानाति, यथा च श्रनुप्पन्नस्स 
पस्सद्विसम्बोज्खङ्गस्स उप्पादो होति तं च पजानाति, यथा च उप्प्नस्स 


पस्सद्धिसम्बोज्जङ्गस्स भावनाय पारिपूरी होति तं च पजानाति। 


१. वीरियसम्बोज्घङ्ख ~ म० । 
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“सन्तं वा भ्रज्छत्तं समाधिसम्बोज्छङ्खं ्रत्थि मे श्रज्छत्तं समाधि- 
सम्बोज््द्धो ति पजानाति, भ्रसन्तं वा श्रज््त्तं समाधिसम्बोज्ज्ङ्कं नत्थि 
मे श्रज्छ्त्तं समाधिसम्बोज्छद्खो ति पजानाति, यथा चं भ्रनुप्पन्नस्स समाधि- 
सम्बोज्छ द्घस्स उप्पादो होति तं च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्म 
समाधिसम्बोज्छङ्कस्स भावनाय पािपूरी होति तं च पजानाति। 

“सन्तं वा श्रज््त्तं उपेक्खासम्बोज्छ ङ्ध भ्रत्थि मं म्रज्सत्तं उपेक्ा- 
सम्बोज्छद्खो ति पजानाति, भ्रसन्तं वा भ्रज्छत्तं उपेक्खासम्बोज्द्धं नत्थि 
मे श्रञ्फत्तं उपेक्खासम्बोज्छ्खो ति पजानाति, यथा च ग्रनुप्पन्नस्स 
उपेक्वासम्बोज्छङ्कस्स उप्पादौ होति, तं च पजानाति, यथा च उप्पच्चस्स 
उपेक्खासम्बोञ्ज् ङ्गस्स भावनाय पारिपूरी होति तं च पजानाति । 

“इति श्रज्भत्तं वा ॒धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, बहिद्धा वा 
धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, ग्रज्छत्तबंहिदधा वा धम्मेयु धम्मानुपस्सी 
विहरति, समुदयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा 
धम्मेयु विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, भ्रत्थि धम्मा 
ति वा पनस्स सति पच्चुपद्िता होति । यावदेव जाणमत्ताय पटिस्सतिमत्ताय 
प्रनिस्सितो च विहरति न च किञ्चि लोके उपादियत्ि। एवंपि खो, 
भिक्लवे, भिक्खु धम्मेयु धम्मानुपस्सी विहरति ~ सत्तसु' बोज्छङ्खेयु' । 

* (ड) चतुसच्चपब्बं 

१५. “पून च पर, भिक्लवे, भिक्ु धम्मेसु धस्मानुपस्सी विहरति 
- चतूसु भ्ररियसच्चेसु । कथं च पन, भिक्लवे, भिक्खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी 
विहरति - चतूयु भ्ररियसच्चेसु ? इध, भिक्छवे, भिक्खु इदं दुक्खं ति 
यथाभूतं पजानाति, भ्यं दुक्छसमूदयो ति यथाभूतं पजानाति, श्रयं दूक्ख- 
निरोधो ति यथाभूतं पजानाति, श्रयं दक्खनिरोधगामिनी पटिपदा ति 
यथाभूतं पजानाति । 

पठमभाणवारं निद्वतं । 
। दुक्ख सच्चं * 

१६. “कतसं च, भिक्खव, दुक्खं ्ररियसच्चं ? जाति पि दुक्खा, 
जरा पि दुक्खा, मरणं पि दुक्खं, सोकपरिदेवदुक्छदोमनस्सूपायासा पि दक्वा, 
ग्रप्पियेहि सम्पयोमो पि दुक्खो, पियेहि विप्पयोगो पि दुक्खो, यस्पिच्छंन 

लभति तं पि दुक्खं, सद्कित्तेन पञ्नचुपादानक्खन्धा दुक्खा । 
१-१. सम्बोज्सङ्घयु ~ रो०, सी०। २. चतुसु -सी०, रो°। 
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१७. “कतमा च, भिक्खवे, जाति ? या तेसं तेसं सत्तानं तम्हि 


तर्हि सत्तनिकाये जाति सञ्जाति भ्रोक्कन्ति ग्रभिनिब्बत्ति खन्धानं 


पातुभावो प्रायततनानं पटिलाभो; म्यं वुच्चति, भिक्खवे, जाति । 


1४ 


20 


23 


१८. “कतमा च, भिक्खवं, जराया तेसं तेसं सत्तानं तमह 
तम्हि सत्तनिकाये जरा जीरणता खण्डिच्चं पालिच्चं वलित्तचता श्रायुनो 
संहानि इन्द्ियानं परिपाको; श्रयं वृच्चति, भिक्छवे, जरा । ` 

१९. कतमं च, भिक्खवे, मरणं ? यं तेसं तेसं सत्तानं तम्हा 
तम्हा सत्तनिकाया चति चवनता भेदो अ्रन्तरधानं मच्चु मरणं कालकिरिया 
खन्धानं भेदो कंटठेवरस्सः निक्खंपो जीवितिन्द्ियस्युपच्छेदो; इतं 
वुच्चति, भिक्खवे, मरणं । 

२०. “कतमौ च, भिक्खवे, सोको ? यो खो, भिक्खवे, ञ्ञ 
तरजञ्ञ्यतरेन व्यसनेन समघ्रा्तस्स ग्रञ्ज्तरञ्व्यतरेन दुक्खधस्मेन पुट्रस्स 
सोको सोचना सोचितत्तं अ्रन्तोसोको भ्रन्तोपरिसोको; भ्रयं वुच्चति, 
भिक्खवे, सोको । 

२१. “कतमो च, भिक्ववें, परिदेवो ? यो खो, भिक्खवे, ्रञ्ज- 
तरञ्जतरेन व्यसनेन समन्नागतस्स भ्रञ्जतरञ्जतरेन दुक्खधम्मेन पुदटुस्स 
ग्रादेवो परिदेवो श्रादेवना परिदेवना आ्रादेवितत्तं परिदेवितत्तं; श्रयं 
वुच्चति, भिक्खवे परिदेवो । ॥ 

२२. कतमं च, भिक्खवे, दुक्खं ? यं खो, भिक्खवे, कायिकं दुक्खं 
कायिकं भ्रसातं कायसम्फस्सजं दुक्खं श्रसातं वेदयित ; इदं वृच्चति, भिक्खवे, 
दुक्खं । 

२३. “कतमं च, भिक्खवे, दोमनस्सं ८ यं खो, भिक्खवे, चेतसिकं 
दुवैखं चेतसिक श्रसातं मनोसम्फस्सजं दुक्खं भ्रसातं वेदयित; इदं वुच्चति 
भिक्खवे, दोमनस्सं । 

२४. “कतमो च, भिक्खवे, उपायासो ? यो खो, भिक्खवे, श्रञ्व्य- 
तरञ्जतरेन ब्यसनेन समन्नागतस्स प्रञ्व्यतरञ्ञ्यतरेन दुक्वधम्मेन एुटुस्स 
ग्रायासो उपायासो श्रायासितत्तं उपायासितत्तं; म्यं वुच्चति, भिक्लवे, 
उपायासो . 

२५. कतमो च, भिक्लवे, श्रप्पियेहि सम्पयोगो दुक्खो ? इध 





१. निन्बति भ्रभिनिष्वति ~ स्या० । २. चलितचता ~ स्परा० । ३. या स्या०। ४. कटे 
वरस्य ~ रो० ¦ ५. व्यसनेन ~ रो० | 
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गरस्स ते होन्ति श्रनिद्रा अ्रकन्ता श्नमनापा रूपा सहा गन्धा रसा फोटुब्बा 
घम्मा, ये वा पनस्सते होन्ति श्ननत्थशसा अ्रहितकासा भ्रफासुककाम। 
श्रयोगक्खेमकामा, या तेहि सदधि सङ्कति समागमो समोधानं सिस्सीभावो; 
प्रयं वुच्चति, भिक्खवे, अ्रप्पियेहि सम्पयोगो दुक्खो । 

२६. “कतमो च, भिक्खवे, पियेहि विप्पयोगो दुक्खो ? ईध यस्स 
ते होन्ति इदा कन्ता मनापा रूपा सहा गन्धा रसा फोट्ुब्बा धम्मा, येवा 
पनस्स ते होन्ति न्रत्थकामा हितकामा फासुककामा योगक्खेमकामा ~ माता 
वा पितावाभाता वा भगिनी वाः मित्ता वा म्रमच्चा वा जातिसालोहिता 
वा, या तेहि सदधि ्रसङ्खति श्रसमागमो श्रसमोधानं शमिस्सीभावो; भ्यं 
वुच्चति, भिक्लवे, पियेहि विप्पयोगो दूक्खो' । 

२७. “कतमं च, भिक्खवे, यम्पिच्छं न लभति तंपि दुक्खं ? 
जातिधम्मानं, भिक्खवे, सत्तानं एवं इच्छा उप्पञ्जति - श्रहो वत मयं 
न जातिधम्मा श्रस्साम नच वतनो जाति पआ्रागच्छेय्याति। न खो 
पतेतं इच्छाय पत्तञ्बं । इदं पि यस्पिच्छं न लभति तं पि दुक्खं । जराधम्मानं, 
भिक्खवे, सत्तानं एवं इच्छा उप्पज्जति ~ श्रहो वत मयं न जराधम्मा 
म्रस्साम,न च वत नो जरा भ्रागच्छेय्याः ति। नखो पनेतं इनच्छाय 
पत्तव्बं । इदं पि यम्पिच्छंन लभति तं पि दुक्लं । व्याधिधम्मानं, भिक्खवे, 
पत्तानं एवं इच्छा उप्पज्जति ~ श्रहौ वत मयं न व्याधिधम्मा अस्साम, न 
च वत नो व्याधि भ्रागच्छेय्या' ति। न खो पनेतं इनच्छाय पत्तव्वं । इदं 
पि यस्पिच्छं न लभति तं पि दुक्खं । भरणधम्मानं, भिक्खवे, सत्तानं एवं 
इच्छा उप्पज्जति ~ रहो वत मयं न मरणधम्मा भ्रस्साम, नच वत नौ 
परणं श्रागच्छय्या' ति। नं खो पनेतं इच्छाय पत्तव्बं । इदं पि यस्पिच्छं 
न लभति तं पि दुक्खं । सोकपरिदेवदुक्छ दोमनस्सुपायासषम्मानं, भिक्छवे, 
सत्तानं एवं इच्छा उप्पज्जति - श्रहौो वत मयं न सोकपरिदेवदुक्ख- 
दोमनस्सुपायासश्रम्मा श्रस्साम, न च वत नो सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सु- 
पायासधेम्मा श्रागच्छेय्यु' ति । न खो पनतं इच्छाय पत्तव्बं । इदं पि यस्पिच्छं 
न लभति तं पि दुक्ख । 

२८. “कतमे ` च, भिक्खवे, सङ्कित्तेन पञ्चुपादानक्खन्धा दुक्खा, 
सय्यथिदं - रूपूपादानक्खन्धो वेदनुपादानक्खन्धो सञ्जपादानक्ख धो 
सद्भारुपादानक्छन्धो विञ्ज्नाणुपादानक्लन्धा ? इमे वृच्चन्ति, भिक्खवे, 

१. रो° पोयके नत्थि । 
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सङ्कित्तेन पञ्चुपादानक्खन्धा दुक्ला । इदं वुच्चति, भिक्खवे, दक्ख 
ग्ररियसच्चं । | 
समुदयसच्च 

२९. “कतमं च, भिक्खवे, द्क्खसमुदयं भ्ररियसच्चं ? यायं तण्हा 
पोनोन्भविकाः नन्दीरागसहगताः तत्रतत्राभिनन्दिनी, सेय्यथिदं ~ कामतण्हा 
भवतण्ा विभवतण्हा । 

सा खो पनेसा, भिक्छवे, तण्हा कत्थ उप्पज्जमाना उप्पज्जति, 
कत्थ निविसमाना निविसति ? यं लोके पियरूपं सातरूपं एत्थेसा तण्हा 
उप्पज्जमाना उप्पञ्जति, एत्थ निविस्षमाना निविसति । 

“फिञ्च' लोके पिथरूपं सारतरूपं ? चक्सु* लोके पियरूपं सातरूपं । 
एत्थेसा तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जति, एत्थ निविसमाना निविसति । सोतं 
लोके ... पेऽ ... घानं लोके ,.. जिव्हा लोके ... कायो लोके ... मनो लोके 
पियरूपं सातरूपं । एत्थेसा तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जति, एत्थ निविस- 
माना निविसति । 

“रूपा लोके ... सहा लोके .. भन्धा लोके ... रसा लोके ... फोदुब्बा 
लोके ... धम्मा लोके पियरूपं सातरूपं । एत्थेसा तण्हा उप्पज्जमाना 
उप्पज्जति, एत्थ निविसमाना निविस्रति । 

'"चक्खुविञ्जाणं सोके ... सोतविजञ्जाणं लोके .+ घानविञ्जाणं 
लोके ... जिन्हाविञ्जाणं लोके ... कायविञ्जाणं लोके ... मनोविञ्जाणं 
लोके पियरूपं सातरूपं । एत्थेसा तण्हा उप्पञ्जमान! उप्पम्जति, एत्थ 
निविसमाना निविसति । 

“न्वक्खुसम्फस्सो लोके ... सोतसम्फस्सो लोके .. घानसम्फस्सो 
लोके ... जिनब्हासम्फस्सी लोके ... कायसम्फस्सो लोके ... मनोसम्फस्सो 
लोके पियरूपं सातरूपं । एत्थेसा तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जति, एत्थ 
निविसमाना निविसति । 

““"चक्सुसम्फस्सजा वेदना लोके ... सोतसम्फस्सजा वेदना लोके 
घानसम्फस्सजा वेदना लोके ... जिन्हासम्फस्सजा वेदना लोके ... कायसम्फः- 
स्सजा वेदना लोके ... मनोसम्फस्सजा वेदना लोके पियरूपं सातरूपं । एत्थेस। 
तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जति, एत्थ निविसमाना निविस्ति । 

“रूपसञ्ज्या लोके ... सहसञ्व्या लोके ... गन्धसञ्ब्या लोके ... 


१. दक्छसमुदयो - स्या २. पोनोभविका ~ सी ०, रो० । ३. नन्दिरागसहगता ~ सी०, 
स्या० रो० । ४. किञ्चि - रो० । ५. चक्खु ~ म० । 
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रससञ्जा लोके...फोटुन्बसजञ्ना लोके..-धम्मसञ्चा लोके पियखूपं सातरूपं | 
एत्थंसा तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जति, एत्थ निविसमाना निविसति । 

““रूपसञ्चेतना लोके ... सहसजञ्चेतना लोके ... मन्धसञ्चेतना 
लोके ... रससञ्चेतना लोके ... फोटुब्बसञ्चेतना लोके ... धम्मसञ्चेतना 
लोके पियरूपं सातरूपं । एत्थेसा तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जति, एत्थ 
निविसमाना निविसति । 

“रूपतण्हा लोके ... सहतण्हा लोके ... गन्धतण्हा लोके ... रसतण्टा 
लोके ... फोटुब्बतण्हा लोके ... धस्मतण्हा लोके पियरूपं सातरूपं । एत्थेसा 
तण्डा उप्पज्जमाना उप्पज्जति, एत्थ निविसमाना निविसति । 

“ूपवितक्को लोके ... सहूवितक्को लोके ... गन्धवितक्को लोके .. 
रसवितक्को लोके ... फोदुम्बवितक्को लोके .* धम्मवितक्को लोके पियरूपं 
सातरूपं । पएत्थेसा तण्हा उप्पज्जमाना "उप्पज्जति, एत्थ निविसमाना 
निविसति । 

-ूपविचारो लोके ... सहूविचारो लोके ... गन्धविचारो लोके ... 
रसविचारो लोके ... फोद्रुब्बविचारो लोके ... धम्मविचारो लोके पियरूपं 
सातरूपं । एत्थेसा तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जति, एत्थ निविसमाना 
निविसति । इदं वुच्चति, भिक्खवे, दुक्डसमुदयं भ्ररियसच्चं ` । 

॥ नि सेधक्षच्चं 

३०. “कतमं च, भिक्खवे, दुक्छनिरोधं भ्ररियसच्चं ? यो तस्सायेवं 
तण्हाय श्रसेसविरागनिरोधो चागो पटिनिस्सम्गो मुत्ति श्रनालयो। सा खो 
पनेसा, भिक्वे, तण्हा कत्थ पहीयमाना पहीयति, कत्थ निरुज्भमाना 
निरुज्मति ? यं लोके पियसरूपं सातरूपं एत्थेसा तण्हा पहीयमाना 
पहीयत्ति, एत्य निरज्ज्माना निरुज्मति । 

“किञ्च लोके पियरूपं सातरूपं ? चक्खु लोके पियरूपं सातरूपं । 
एत्थेसा तण्हा पहीयमाना पहीयति, एत्थ निरुज्मछमाना निरुज्छति । सोतं 
लोके ... पे० ... घानं लोके ... जिब्हा लोके... कायो लोके ... मनो लोके 
पियरूपं सातरूपं । एत्थेसा तण्हा पहीयमाना पहीयति, एत्थ निरुज्फमाना 
निरुज्छति । 

“रूपा लोके ... सहा लोके ... गन्धा लोके ... रसा लोके ... फोटुन्बा 

लोके ... धम्मा लोके पियरूपे सातरूपं । एत्थेसा तण्हा पहीयमाना 


१. दुक्वनिरोधो - स्या० । 
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पीयति, एत्थ निरूञ्भमाना निरन्छति । 

“भ्वक्सुविञ्जाणं लोके ... सोतविञ्जाणं लोके .- घानविज्जाणं 
लोके ... जिब्हाविञ्ब्याणं लोके ... कायविञ्जाणं लोके ... मनोविज्जाण 
ल्लोके पियरूपं सातरूपं ! एत्थेसा तण्हा पहीयमाना पहीयति, एत्थ 
निरुज्समाना निरूञ्ति 

““चक्खुसम्फस्सो लोके ... सोतसम्फस्सो लोके ... घानसम्फस्सो 
लोके ... जिन्हासम्फस्सो लोके ... कायसम्फस्सो लोके ... मनोसम्फस्सो लोवे 
पियसूपं सातरूपं । एत्थेसा तण्हा ` पहीयमाना पहीयति, एत्थ 
निरुज्छमाना निरुज््ति । । 

“चक्खुसम्फस्सजा वेदना लोके ... सोतसम्फस्सजा वेदना लोके .. 
घानसम्फस्सजा वदना लोके . . जिव्ासम्फस्सजा वेदना लोके ... काय- 
सम्फस्सजा वेदना लोके ... मनोसम्फस्सजा वेदना लोके पियरूपं सातरूपं । 
एत्थेसा तण्हा पहीयमाना पहीयति, एत्थ निरुज््ञमाना निरज्ज्ञति । 


(.रूपसञ्ा लोके ... सहसञ्व्या लोकै ... गन्धसञ्ज्ा लोके .- 
रससञ्व्ना लोके ... फोद्रन्बसञ्ब्ा लोके ... धम्मसञ्जा लोके पियरूपं 
सातरूपं । एत्थेसा तण्हा पहीयसाना पहीयत्ति, एत्थ निरुज्स्षमाना 
निरज्स्ति । | 

“रूपसञ्चेतना लोके ... सहसञ्चेतना लोके ... गन्धसञ्चेतना लोके ... 
रससञ्चेतना लोके ... फोदटुञ्बसच्चेतना लोके ..- धम्मसञ्चेतना लोके 
पियरूपं सातरूपं । एत्थेसा तण्हा पहीयमाना पहीयति, एत्थ निरज्छमाना 
निरुज्छति । | 

“रूपतण्हा लोके ... सदतण्हा लोके ... गन्धतण्हा लोके ... रसतण्ठा 
लोके. फोटुब्बतण्हा लोके ... धम्मतण्हा लोके पियरूपं सातरूपं । एल्थेसा 
तण्हा पहीयमाना पहीयत्ति, एत्थ निरज््माना निरुञ्छति ¦ 

““रूपवितक्को लोके ... सहवितक्को लौके ... गन्धवितक्को लोके ... 
रसवितक्को लोके ... फो दुन्बवितक्को लोके .. धम्मवितक्को लोके पियरूपं 
सातरूपं । एत्थेसा तण्हा पहीयमाना पहीयत्ति, एत्य निरुज््माना 
निरज्ति । 

“रूपविचारो लोके ... सहविचारो लोके .. गन्धविचारो लोके... ` 
रसविचारो लोके ... फोट्ुन्बविचारो लोके ... धम्मविचारो लोके पियरूपं 
सातरूपं । प्रत्थेसा तण्हा पहीयमाना पीयति, एत्थ निरुज्क्माना 
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निरज्छति । इदं वुच्चति, भिक्खवे, दुक्खनिरोधं भ्ररियसच्चं । 
म्र्गसच्चं 

३१. कतमं च, भिक्खवे, दुक्वनिरोधगामिनी परटिपदा भ्ररिय- 
सच्चं ? भ्रयमेव भ्ररियो श्रटङ्िको मग्गो, सेय्यथिदं ~ सम्मादिदि सम्मा- 
सङ्कप्पो सम्मावाचा सम्माकम्मन्तो सम्माग्राजीवो सम्मावायामो 
सम्मासति सम्भासमाधि । 

कतमा च, भिक्छवे, सम्मादिद्टि? यं खो, भिक्षे, दुक्खे 
वाणं, दक्लसमुदये जाणं, 'दुक्छनिरोधे जाणं, दुक्छनिरोधगामिनिया 
पटिपदाय बाणं ~ भ्यं वुच्चति, भिक्खवे, सम्मादिष्टि । 

“कतमो च, भिक्खवे, सम्मासङ्खप्पो ? नेक्खम्मसङ्कप्पो, भ्रव्या- 
पादस ङ्कप्पो › श्रविहिसासङ्कप्पो - श्रयं वुच्चति, भिक्वे, सम्मासङ्कप्पो । 

“कतमा च, भिक्छवे, सम्मावाचां ?"मुसावादा वेरमणी, पिसुणायः 
वाचायः वेरमणी, फरुसायः वाचायः वेरमणी, सम्फप्पलापा वेरमणी ~ श्रयं 
वुच्चति, भिक्खवे, सम्मावाचा । 

“कतमो च, भिक्छवे, सम्माकम्मन्तो ? पाणातिपाता वेरमरणी, 
प्रदिन्नादाना वेरमणी, कामेसुमिच्छाचारा वेरमणी - श्रय वुच्चति, भिक्खवे, 
सम्माकम्मन्तो । 


“कतमो च, भिक्खवे, सम्माभ्राजीवो ? इध, भिक्खवे, अररिय- 
सावको मिच्छाश्राजीवं पहाय सम्माग्राजीवेन जीवितं कप्पेति ~ श्रयं 
वुच्चति, भिक्खवे, सम्माभ्राजीवो । 


“कतमो च, भिक्खवे, सम्मावायामो ? इध, भिक्खवे, भिक्खु 
ग्नुप्पन्नानं पापकानं अ्रकुसलानं धम्मानं भ्ननुप्पादाय छन्दं जनेति वायमति 
विरियं भ्रारभति चित्तं पग्गण्हाति पदहति; उप्पञ्चानं पापकानं श्रकुसलानं 
धस्मानं पहानाय छन्दं जनेति वायसति विरियं भ्रारभति चित्तं पग्गण्टाति 
पदहुति; भ्रनुप्पन्नानं कूसलानं धम्मानं उप्पादाय छन्दं जनेति वायमति 
विरियं श्रारभति चित्तं पग्गण्हाति पदहति ; उप्पन्नानं कुसलानं ध्मानं ठितिया 
ग्रसम्मोसाय भिय्योभावाय वेपुल्लाय भावनाय पारिपूरिया छन्दं जनेति 
वायमति विरियं भ्रारभति चित्तं पर्गण्ाति पदहति ~ श्रयं वुच्चति, 


१. भ्रव्यापाद० - रो° । २. वेरमणि - इति पि । ३-३. पिसुणवाचा ~ म० । ४-४, फरस्‌- 
वाचा -म० । ५. जीविकं-स्या०। ६. वीरियं -म०। 
दीघ० ~ २. 
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भिक्वे, सम्मावायामो । 

“कतमा च, भिक्खवे, सम्मासति ? इध, भिक्लवे, भिक्सु काये 
कायानुपस्सी विहरति श्रातापी सम्पजानो सतिमा, विनैय्य लोके 
ग्रभिज्छादोमनस्सं; वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति ्रातापी सभ्पजानो 
सतिमा, विनेय्य लोके श्रभिज्छादोमनस्सं; चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति 
भ्रातापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य लोके अरभिज्छादोमनस्सं; धम्मेयु 
धम्मानुपस्सी विहरति श्रातापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य लोके ्रमिज्छा- 
दोमनस्सं ~ श्रयं वुच्चति, भिक्खवे, सस्मास्रति । 

“कतमो च, भिक्वे, सम्मासमाधि ? इध, भिक्खवे, भिक्खु 
विविच्चेव कामेहि विविच्च श्रकूर्लेहि धम्मेहि सवितक्कं सविचारं 
विवेकजं पीतिसुखं पठमं भानं उपसम्पज्ज विहरति; वितक्कविचा रां 
वपसमा श्रज्छत्तं सम्पसादनं . चेतसो एकोदिभावं भ्रवितक्कं भ्रविचारं 
समाधिजं पीतिसुखं दुतियं भानं उपसम्पज्ज विहरति; पीतिया च विरागा 
उपेक्खको च विहरति सतो च सम्पजानो सुखं च कायेन पटिसंवेदेति यं तं 
भ्ररिया भआाचिक्खन्ति “उपेक्खो सतिमा सुखविहारी ति ततियं भानं उप- 
सम्पज्ज विहरति; युखस्स च पहाना दुक्खस्स च पहाना पुञ्बेव सोमनस्स- 
दोमनस्सानं भ्रत्थङ्गमा भ्रदुक्लमसुखं उपेक्खासतिपारिसुद्धि चतुत्थं क्षानं 
उपसम्पज्ज विहरति ~ श्रयं वुच्चति, भिक्खवे, सम्मासमाधि । इदं वुच्चति, 
भिक्खवे, दुक्डनिरोधगामिनी पटिपदा अ्ररियसच्चं । 

३२. “इति श्रज्छफत्तं वा धम्मेयु धम्मानुपस्सी विहरति, बहिदढधा 
वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, भ्रज्छत्तबहिद्धा वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी 
विहरति, समुदयघम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा 
धम्मेसु विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा धम्मेयु विहरति, श्रत्थि धम्मा 
ति वा पनस्स सति पच्चुपद्टिता होति । यावदेव जाणमत्ताय परिस्सति- 
मत्ताय भ्रनिस्सितो च विहरति, न च किञ्चि लोके उपादियति। एवं पि 
खो, भिकखवे, भिक्खु धम्मे धम्मानुपस्सी विहरति ~ चतृसु श्ररियसच्चेसु । 

` धम्मानुपस्सना निहता । 
8 ६. सतिपद्रानभावनानिसंसो , 


३३. ध्यो हि कोचि, भिक्खवे, इमे चत्तारो सतिपदुाने एवं 


भावेय्य सत्तवस्सानि, तस्स द्वि्नं फलानं श्रञ्जतरं फलं पादिक ङ्कु ~ दिदेव 


१. परमज्त्रानें ~ रोऽ 1 २. भ्रत्थगमा ~ रो० | 
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धम्मे अ्रञ्जा; सति वा उपादिसेसे श्रनागामिता । 


“तिटरन्तु, भिक्खवे, सत्तवस्सानि । यो हि कोचि, भिक्खवे, इमे 
चत्तारो सतिपद्राने एवं भावेय्य छ वस्सानि ... पे० ... पञ्च वस्सानि ,. 
चत्तारि वस्सानि ... तीणि वस्सानि ... दे वस्सानि ... एकं वस्सं .. तिहुतु, 
भिक्खवे, एकं वस्सं । यो हि कोचि, भिक्खवे, इमे चत्तारो सतिपदटुाने एवं 
भावेग्य सत्तमासानि, तस्स द्वि्नं फलानं श्रज्जतरं फलं पाटिकङ्ं - 
दिद्ुव धम्मे भ्रञ्न्ा; सति वा उपादिसेसे ्रनागामिता । 

“तिद्रुन्तु, भिक्खवे, सत्त मास्परनि । यो हि कोचि, भिक्खवे, इमे 
चत्तारो सतिपद्राने एवं भावेय्य छ» मासानि ... पे० ... पञ्च मासानि ... 
चत्तारि मासानि ... तीणि मासानि... दे मासानि ... एकं मासं .. अ्रङ़- 
मासं ... तिद्रुतु, भिक्खवे, श्रडूमासो । यो हि कोचि, भिक्खवे, इमे चत्तारो 
सतिपदाने एवं भावेथ्य सत्ताहु, तस्स दिनं फलानं श्रञ्ज्तरं फलं 
पाटिकद्कुः - दिद्रुव धम्मे भ्रञ्ा; सति वा उपादिसेसे अ्रनागामिता ति। 

२३४. ““एकायनो श्रयं, भिक्खवे, मग्गो सत्तानं विसुद्धिया, सोक्परि- 
देवानं समतिक्कमाय, दुक्खदोमनस्सानं भ्रत्थङ्कमाय, जायस्स श्रधिगमाय, 
निब्बानस्स सच्छिकिरियाय यदिदं चत्तारो सतिपद्राना ति। इतियंतं 
वृत्तं, इदमेतं पटिन्च वृत्तं ' ति । 

इदमवोच भगवा । भ्रत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासितं भ्रभिनन्दुं ति । 
महासतिपदुानसृत्तं निहतं नवम । 
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१०. पायापिराजच्जयुक्तं 
$ १. पायासि श्रायस्मन्तं कुमा रफस्सपं उपसङ्कमि 

१. एवं मे सृतं । एकं समयं ्रायस्मा कुमारकस्सपो कोसलेसु 
चारिकं चरमानो महता भिक्ख॒स द्खेन सद्धिं पञ्चमत्तेहि भिक्छुसतेहि येन 
सेतन्याः नाम कोसलानं नगरं तदवसरि । तत्र सुदं भ्रायस्मा कुमारकस्सपो 
सेतब्यायं विहरति उत्तरेन सेतव्यं सिसपावनेः \ तेन खो पन समयेन 
पायासि राजञ्ो सेतब्यं श्रज्छावसति सत्तुस्सदं सतिणकदटौदकं सधञ्जं 
राजभोगगं, रञ्जना पसेनदिना कोसलेन दिल, राजदायं ब्रह्मदेय्यं । 

२. तेन खो पन समयेन पायासिस्स' राजञ्बस्स एवरूपं पापकं 
दिद्टिगतं उप्पन्नं होति - “ईति पि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता 
प्रोपपातिका, नत्थि सुकतदूक्कटानं' कस्मानं फलं विपाको" ति । भ्रस्सोसु 
खो सेतव्यका ब्राह्मणगहपतिका ~ “समणो खलु भो कुमारकस्सपो, समणस्स 
गोतमस्स सावको, कोसलेसु चारिकं चरमानो महता भिक्खुसङ्खेन सदधि 
पञ्चमत्तेहि भिक्खुसतेहि सेतन्यं ्नुप्पत्तो ; सेतव्यायं विहरति उत्तरेन 
सेतव्यं' सिसपावने । तं खो पन भवन्तं कुमारकस्सपं एवं कल्याणो 
कित्तिसदहौ भ्रव्भूग्तो ~ पण्डितो व्यत्तो" मेधावी बहुस्सुतो चित्तकथी 
केल्याणपटिभानो बृद्धो चेव श्ररहाच साधु खो पन तथारूपानं श्ररहतं 
दस्सनं होति” ' ति । श्रथ खो सेतन्यका ज्राह्यणगहपतिका सेतव्याय निक्ख- 

मित्वा सङ्खसङ्खी गणीभूता उत्तरेनमुखा गच्छन्ति येन सिसपावनं* । 

३. तेन श्लो पन समयेन पायासि राजञ्जो उपरिपासादे दिवासेय्यं 
उपगतो होति । श्रहसा सखो पायासि राजज्मो सेतब्यके ब्राह्मणगहुपतिके 
सेतव्याय निक्लमित्वा सङ्खसद्घखी गणीभूते उत्तरेनमुखे गच्छन्तं येन 
सिसपावनं † । दिस्वा खत्त प्रामन्तेसि - “कि नु खो, भो खत्ते, सेतव्यका 
ब्राह्मणगहपतिका सेतन्याय निक्रखमित्वा सङ्घसद्खी गणीभूता उत्तरेनमुखा 


न 





१. पायासिसुत्तं - म °, रो० । २. सेत्तव्या ~ रो० । ३. सीसपावने ~ स्या० । ४-४. पायासि- 
राजञ्ब्मस्स ~ रो° । ५. सुकंटदुक्कटानं ~ सी°, रो०। ६. सेतव्या रो०। ७. व्यत्तो ~ रो०। 
८. वुडढो - रो° । ₹. सङ्खासङ्की ~ रो०। *. तेनुपसंकमन्ति' इति श्रधिको पाठो सी०, रो° 
पोत्थकरेसु दिस्सति ¦ १०-१०. स्या ० पोत्यके नस्थि । † तेनुपसङद्कुमन्ते' इति श्रधिको पाठो सी०, रोऽ 
पौत्थकेसु दिस्सति । 
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“श्रत्थि खो, भो, समणो कुमा रकस्सपो, समणस्स गोतमस्स सावको, ८. 818 
कोसलेसु चारिकं चरमानो महता भिक्सुस द्धन सद्धि पञ्चमत्तेहि भिक्खुसतेहि 
सेतव्यं भ्रनुप्पत्तो ; सेतब्यायं विहरति उत्तरेन सेतब्यं सिसपावने । तं ख 
पन मवन्तं कूमारकस्सपं एवं कल्याणो कित्तिसहो भ्रन्भुग्गतो ~ "पण्डितो 
ग्यत्तो मेधावी बहुस्सुतो चित्तकथी कल्याणपटिभानो वुद्धो चेव श्ररहा चा" 3 
ति। तमेते भवन्तं कृमारकस्सपं दस्सनाय उपसङ्कमन्ती" ति । “तेन हिः 
भो सत्ते, येन सेतब्यका ज्राह्यणगहूपतिका तेनुपसङ्कम; उपस ङ्कुमित्वा 
सेतव्यके ब्राह्मणगहपतिके एवं क्देहि ~ पायासि, भो, राजजञ्जो एवमाह - 
भ्रागमेन्तु किर भवन्तो, पायासि पि राजञ्बो समणं कुमारकस्सपं दस्सनाय 
उपसङ्कमिस्सती' ति । पूरा समणो कुमारकस्सपो सेतव्यके ब्राह्यणगहपतिके 10 
बाले भ्रव्यत्ते सञ्जापेति - इति पि भ्रत्थि परो लोको, अत्थि सत्ता 
म्रोपपातिका, भ्रत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं" फलं विपाको" ति । नत्थि हि, 
भो खत्ते, परो लोको, नत्थि सत्ता ओ्रोपपातिका, नस्थि सुकतदुक्कटानं 
कम्मानं फलं विपाको ति) “एवं भोति सो सो खत्ता पायासिस्स 
राजञ्बस्स परिस्सुत्वा येन॒ संतब्यका ब्राह्मणगहपतिका तेनृपसङ्कमि 
उपसङ्कमित्वा सेतव्यके ज्राह्यणगहपतिके एतदवोच - “पायासि, भो, 
राजञ्जो एवमाह - भ्रागमेन्तु किर भवन्तो, पायासि पि राजजञ्बो 
समणं कुमारकस्सपं दस्सनाय उपसङ्कमिस्सती" ति । 

४. श्रथ खो पायासि राजञ्जो सेतन्यकंहि ब्राह्मणगहपतिकेहि 
परिवृतो येन सिसपावनं येनायस्मा कुमारकस्सपो तेनुपसङ्कुमि; उपसङ्कु- 29 
मित्वा श्रायस्मता कूमारकस्सपेन सदधि सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथं 
सारणीयंः वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि । सेतन्यका पि खो ब्राह्मण- 
गहुपतिका श्रप्पेकच्चे श्रायस्मन्तं कुमारकस्सपं भ्रभिवादेत्वा एकमन्तं 
निसीदिसु । श्रप्पेकच्चे भ्रायस्मता कुमारकस्सपेन सदधि सम्मोदिसु; 
सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । भ्रष्पेकच्चे 25 
येनायस्मा कुमा रकस्सपो तेनञ्जलि पणामेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । 
ग्रप्पेकच्चे नामगोत्तं सावेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । भ्रप्पेकच्चे तुण्हीभूता 
एकमन्तं निसीदिषु \. 


8 २. कुमारकस्सपो उपमाहि नत्थिकवादं पटिभिन्दि 
५. एकमन्तं निसिन्नो खो पायासि राजञ्मो अ्रायस्मन्तं कुमारः 
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१. तमेनं ते ~ सी०; तमेन -रो० १. स्ाराणीयं -स्या०, रो० 
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कस्सपं एतदवोच ~ “श्रहुञ्हि , भो कस्सप, एवंवादी एवंदिदी ~ “इति 
पि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता ग्रोपपातिका, नस्थि सुकतदुक्कटानं 
कम्मानं फलं विपाको ति । 

“नाहं, राजज्व्य, एवंवादि एवंदिदट्ि श्रहूसं वा भ्रस्सोसि वा। 
कथञ्हि नाम एवं वदेय्य ~ इति पि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता 
ग्रोपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको' ति ? 

चन्दिमसुरियउपमा 

९. “तेन दहि, राजजञ्व्य, तञ्ञेवेत्थ पदिपृच्स्सामि । यथा ते 
खमेय्य तथा नं ब्याकरेथ्यासि । तं कि मज्जसि, राजजञ्व्य, इमे चन्दिम- 
सुरिया' इमस्मि वा लोके परस्मि वा, देवा वा ते मनुस्सा वाति? 

“इमे, भो कस्सप, चन्दिमिसुरिया परस्मि लोके, न इमस्मि; देवा 
ते, न मनुस्सा ति। , ` 

'दूमिना पि खो ते, राजजञ््य, परियायेन एवं होतु -इति पि 
प्रत्थि परो लोको, भ्रत्थि सत्ता श्रोपपातिका, श्रत्थि सुकतद्क्कटानं 
कम्मानं फलं विपाको" ति । 

७. “किञ्चा पि भवं कस्सपो एवमाह, श्रथ सो एवं मे एत्य 
होति - इति पि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता भ्रोपपातिका, नत्थि 
सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको ति । 

“श्रत्थि पन, राजज्, परियायो येन ते परियायेन एवं होति - 
इति पि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता भ्रोपपातिका, नस्थि सुकतदुक्कटानं 
कम्मानं फलं विपाको ति ? 

''द्रत्थि, भो कस्सप, परियायो येन मे परियायेन एवं होति ~ इति 
पि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता भ्रोपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं 
फलं विपाको ति । 

“यथा कथं विय, राजञ्व्ा ति 

“दघ मे, भो कस्सप^ मित्तामच्चा मातिसालोहिता पाणातिपाती 
ग्रोदन्नादायी कामेसुमिच्छाचारी मुसावादी पिसुणवाचा ` फरुसवाचा' सम्फ- 
प्पलापी अ्रभिज््ाल्‌ व्यापन्नचित्ता मिच्छादिष्ी । ते भ्रपरेन समयेन आबा 


धिका होन्ति दुक्खिता बान्हुगिलाना । यदाहं जानामि - न दानिमे इमम्हा 


१. भसूसिया ~ म० ¦! २. रो० पोत्थके नत्थि । ३. पिभुणावाचा - स्या० रोऽ । ४. 
फरुसावाचा -स्या०, रो० । 
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म्राबाधा वुदुहिस्सन्ती' ति, व्याह उपसङ्कमित्वा एवं वदामि - सन्ति खो, भो, 
एकं समणब्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिद्धिनो - ये ते पाणातिपाती श्रदिन्नादायी 
कामेसुमिच्छाचारी मुसावादी पिसुणवाचा फरसवाचा सम्फप्पलापी म्रभि- 
ज्मालू भ्यापन्नचित्ता मिच्छादिद्री, ते कायस्स भेदा परं मरणा प्रपायं 
दुर्गति विनिपातं निरयं उपपज्जन्ती ति) भवन्तो खो पाणातिपाती 
ग्रदिन्नादायी कममेसुमिच्छाचारी मुसावादी पिसुणवाचा फरुसवाचा सम्फप्प- 
लापी श्रभिज्छालू ब्यापन्नचित्ता मिच्छादिष्री । सचे तेसं भवतं' समणत्राह्मणानं 
सच्चं वचनं, भवन्तो कायस्स श्रेदा परं मरणा भ्रपायं दुग्गति विनिपातं 
निरयं उपपज्जिस्सन्ति । सचे, भो, कांयस्स भेदा परं मरणा श्रपायं दुगगति 
विनिपातं निरयं उपपज्जेय्याथ, येन ओ भ्रागन्त्वा ्आारोचेय्याथ ~ इति पि 
ग्रत्थि परो लोको, ग्रत्थि सत्ता श्रोपपातिका, श्रत्थि सुकतद्क्कटानं कम्मानं 
फलं विपाको ति 1 भवन्तो खो पन मे सद्धायिका पच्चयिका । यं भवन्तेहि 
दिदं यथा सामं दिदं एवमेतं भविस्सती' ति । ते मे -साधू ति परटिस्सुत्वा नैव 
म्रागन्त्वा श्रारोचेन्ति न पन दृतं पहिणन्ति । श्रयं पिखो, भो कस्सप, परि- 
यायो येन मे परियायेन एवं होति ~ इति पि नत्थि परो लोको, न्थ सत्ता 
श्रोपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको" ति । 
चोरउपमा 
८. “तेम हि, राजञ्व्य, _ तञ्ेवेत्थ पटिपुच्छिस्सामि । यथा तें 
खमय्य तथा नं व्याकरेय्यासि । तं कि मज्ज्यसि, राजञ्व्य, इध ते पुरिसा 
चोरं भरागुचारि गहैत्वा दस्सेय्युं ~ श्रयं ते, भन्ते, चोरो भरागुचारी; इमस्स 
यं इच्छसि तं दण्डं पणेही ' ति ! तेत्वं एवं वदेय्यासि - तेन हि, भो, इमं 
पुरिसं दन्दाय रज्जुया पच्छाबाहं गान्हुबन्धनं बन्धित्वा खुरमुण्डं करित्वा 
खरस्सरेन पणवेन रथिकाय रथिक सिङ्खाटकेन सिङ्घाटकं परिनेत्वा 
दविखिणेन द्वारेन निक्खमित्वा दक्खिणतो नगरस्स भ्राघातने सीसं छिन्दथा 
ति । ते साधू ति परिस्सुत्वा तं परिसं दन्हाय रज्जुया पच्छाबाहं गान्हुबन्धनं 
बन्धित्वा खुरमुण्डं करित्वा खरस्सरेन.पणकेन रथिकाय रथिकं सिङ्काटकेन 
सिङ्खाटकं परिनेत्वा दक्खिणेन द्वारेन निक्खमित्वा दक्खिणतो नगरस्स 
श्राघातनें निसीदपेय्थुः । लभेय्य नु खो सो चोरो चोरघातेयु ~ श्रागमेन्तु ताव 
भवन्तो चोरघाता, भ्रसुकस्मिं मे गामे वा निगमे वा मित्तामच्चा जाति- 


१. भवतिं ~ स्या० । २. वदेहि ~ स्या० } ३. कारत्वा ~ सी०, स्या० । ४-४. सथियाय 
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सालोहिता, यावाहूं तेसं उदिसित्वा भ्रागच्छामी" ति, उदाहू विप्पलपन्तस्सेव 
चौरघाता सीसं छिन्देय्युं'" ति ? 

न हिसो, भो कस्सप, चोरो लभेय्य चोरघातेसु ~ श्रागमेन्तु 
ताव भवन्तो चोरघाता, भ्रमुकस्मि मे गामे वा निगमे वा मित्तामच्चा 
जातिसालोहिता, यावाहुं तेसं उदहिसित्वा श्रागच्छामी' ति । प्रथ खोनं 
विप्पलपन्तस्सेव चोरघाता सीसं दिन्देग्यु' ति । 

“सो हि नाम, राजञ्ञ्य, चोरो मनुस्सो मनुस्सभूतेयु चोरघातेसु न 
लभिस्सति.- श्रागमेन्तु ताव भवन्तो चोरघाता, श्रमृकस्मि मे गामे वा 
निगमे वा मित्तामच्चा जातिसालोहिता, यावाहं तेसं उदिसित्वा 
ग्रागच्छामी' ति; कि पन ते मित्तामच्चा जातिसालोह्ता पाणातिपाती 
ग्रदिन्नादायी कामेसुमिच्छाचारी मुसावादी पिसुणवाचा फरुसवाचा 
सम्फप्पलापी ग्रभिञ्ज्ञाल्‌ व्यापन्नचित्ता मिच्छाद््भी, ते कायस्स भेदा परं 
मरणा श्रपायं दृग्गति विनिपातं निरयं उपपन्ना लभिस्सन्ति निरयपालेसु - 
श्रागमेन्तु ताव भवन्तो निरयपाला, याव मयं पायासिस्स राजजञ्ञ्यस्स 
गन्त्वा श्रारोचेम - इति पि ग्रत्थि परो लोको, अ्रत्थि सत्ता ग्रोपपातिका, 
ग्रत्थि सुकतदुक्कद्रानं कम्मानं फलं विपाको' ति ? इमिनापिसखोते, 
राजजञ्ज, परियायेन एवं होतु - इति पि भ्रत्थि परो लोको, भ्रत्थि सत्ता 
ग्रोपपातिका, भ्रत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको .ति । 

९. “कि चा पि भवं कस्सपो एवमाह, श्रथखो एवं मे एत्थ 
होति - इति पि नस्थिं परो लोको, नत्थि सत्ता भ्रोपपातिका, नत्थि 
सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको ति । 

“ग्रति पन, राजञ्व्य, परियायो येन ते परियायेन एवं होति - 
इति पि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता श्रोपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटानें 
कम्मानं फलं विपाको ति ? 


'प्रत्थि, भो कस्सप, परियायो येन मे परियायेन एवं होति - 
इति पि त्थि परो लोको, नत्थिःसत्ता ओ्रोपपातिका, नस्थि सुकतदुक्कटानं 
कम्मानं फलं विपाको ति । 

"यथा कथं विय, राजञ्जा' ति? 

““इध मे, भो कस्सप, मित्तामच्चवा जातिसालोहिता पाणातिपाता 
पटिविरता श्रदिन्नादाना पटिविरता कामेसुमिच्छाचारा पटिविरता 
मुसावादा पटिविरता पिसुणाय वाचाय पटिविरता फरुसाय वाचाय, 


शर | 
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पटिविरता सम्फप्पलापा पटिविरता प्रनभिज्जञाल्‌ ग्रव्यापन्नचित्ता 
सम्मादि्ी, ते भ्रपरेन समयेन भ्रावाधिका होन्ति दुक्लिता बान्हगिलाना । 
यदाहं जानामि ~ न दानिमे इमम्हा घ्रावाधा वृदुहिस्सन्ती' ति, त्याह 
उपस ङ्ुमित्वा एवं वदामि - सन्ति खो, भो, एके समणब्राह्मणा एवंवादिनो 
एवं दिद्िनो - ये ते पाणातिपाता पटिविरता श्रदिन्नादाना पररिविरता 
कामेसुमिच्छाचारा पटिविरता मुसावादा पटिविरता पिसुणाय वाचाय 
पटिविरता फरुसाय वाचाय पटिविरता सम्फप्पलापा पटिविरता भ्रन- 
भिञ्छालू श्रव्यापन्नचित्ता सम्मादिद्वी, ते कायस्स भेदा परं मरणा 
सुगति समगं लोकं उपपज्जन्ती ति ।, भवन्तो खो पाणातिपाता पटिविरता 
प्रदिन्नादाना पटिविरता कामेसुमिच्छाचारा पटिविरता मुसावादा पटिविरता 
पियुणाय वाचाय पटिविरता फरुसाय वाचाय पटिविरता सम्फप्पलापा 
पटिविरता भ्रनभिज्छालू अ्रव्यापन्नचित्ता सम्मादिद्री । सचे तेसं भवतं 
समणत्राह्मणानं सच्चं वचनं, भवन्तो कायस्स भेदा" परं मरणा सुगति सग्गं 
लोकं उपपज्जिस्सन्ति । सचे, भो, कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं 
लोकं उपपज्जेय्याथ, येन मे श्रागन्त्वा प्रारोचेय्याथ - इति पि भ्रत्थिपरो 
लोको, श्रत्थि सत्ता भ्रोपपातिका, श्रत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं 
विपाको ति। भवन्तो खोपन मे सद्धायिका पच्चयिका । यं भवन्तेहि 
द्द यथा साम दिदं एवमेतं भविस्सती' ति । ते मं साधू ति पटिस्सुत्वा 
नेव श्रागन्त्वा भ्रारोचेन्ति न पन दूतं पहिणन्ति  भ्रयंपि खो, भो कस्सप, 
परियायो येन मे परियायेन एवं होति ~ इति पि नत्थि परो लोको, नत्थि 
पत्ता श्रोपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको“ ति । 
गृथक्पपुरिसडपसा 

१०. “तेन हि, राजज्ज, उपमं ते करिस्सामि । उपमाय मिधेकच्चे 
विञ्ञ् पुरिसा भासितस्स भ्रत्थं प्राजानन्ति । संय्यथापि, राजञ्ज, पुरिसो 
गृथकूपे ससीसकं` निमुग्गो भ्रस्स । भ्रथ त्वं पुरिसे ्राणापेय्यासि - तिन 
हि, भो, तं पुरिसं तम्हा गृथकूपा उद्धरथा* ति । ते साधू ति पटिस्सुत्वां 
तं पुरिसं तम्हा गृथकूपा उद्धरेय्युं । ते त्वं एवं वदेय्यासि ~ तेन हि, मो, 
तस्स पुरिसस्स कायां वेद्पेसिकाहि" गूथं सुनिम्मज्जितं निम्मज्जथा' ति । 
ते साधू ति पटिस्सुत्वा तस्स पृुरिसस्स काया वेुपेसिकाहि गूथं सुनिम्मज्जितं 
निम्मज्जेय्युं । ते त्वं एवं वदेय्यासि - तेन हि, भौ, तस्स पुरिसस्स कायं 
` १. उपमायपि्ेकच्चे -सी०, स० । २. तसीत्को ~ रो०। ३. वेलुपेभिकाहि ~ रो०। 

दीष०-र२, 
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पण्डमत्तिकाय तिक्छक्तु सुव्बद्वितं उन्धटथा” ति । ते तस्स पुरिसस्स कायं 

पण्डमत्तिकाय तिक्खत्तुं सुब्बद्टितं उब्बटुय्युं । तें त्वं एवं वदेय्यासि - तेन 

हि, भो, तं पुरिसं तैलेन प्रन्भञ्जित्वा सुखुमेन चुष्णेन तिक्खत्तुं सुप्पधोतं 

करोथा' ति ते तं पुरिसं तेलेन भ्रन्भञ्मजित्वा सुखुमेन चुण्णेन तिक्त 

5 सुप्पधोतं करेय्युं । ते त्वं एवं वदेग्यासि - कतेन हि, भो, तस्स पुरिसस्स 

केसमस्सुं कप्पेथा' ति । ते तस्स पूरिसस्स केसमस्सुं कप्पेय्युं 1 ते त्वं एवं 

वदेय्यासि - तेन हि, भो, तस्स परिसस्स महग्चं च मालं महग्घं च 

विलेपनं महुग्धानि च वत्थानि उपहरथा' ति । ते तस्स पुरिसस्स महग्घ 

६. च मालं मह्ग्घं च विलेपनं महग्घानि. च वत्थानि उपहरय्युं । ते त्वं एवं 

0 वदेय्यासि ~ नतेन हि, भो, तं पुरिसं पासादं श्रारोपेत्वा पञ्चकामगुणानि 

उपद्रापेथा' ति। ते तं पुरिषं पासादं श्रारोपेत्वा पञ्चकामगुणानि 
उपदुपेय्युं । " 

“तं कि मज्जसि, राजञ्ज, श्रपि नु तस्स पुरिसस्स सृन्हातस्स 

सुविचित्तस्स सुकप्पितकेसमस्युस्स भ्रामुक्कमालाभरणस्स' गओ्रोदातवत्थ- 

15 वसनस्स उपरिपासादवरगतस्स पञ्चहि कामगुणेहि समप्पितस्स समङ्खी- 

भूतस्स ॒परिचारयमानस्स पुनदेव तस्मि गृथकूपे निमुज्जितुकामताः 


१ 1 


ग्रस्सा” ति ! 
“नो हिद, भो कस्सप' । ~* 
“तं किस्स हेतु" ! 
20 “श्रसुचि, भो कस्सप, गूथकृपो । श्रसुचि चेव अरसुचिसङ्कातो च 


४ 260 दुग्गन्धो च दुग्गन्धसद्कातो च जेगच्छो च जेगृच्छसह्कातो च पटिकूलौ च्‌ 
पटिकूलसङ्घातो चा ति। 

“एवमेव खो, राजञ्च्य, मनुस्सा देवानं भ्रसुची चेव श्रसुचिसद्धाता 

च, दुर्गन्धा च दुगगन्धसङ्खाता च, जेगुच्छा च जेगृच्छसङ्घाता च, पटिकूला 

5 च पटिकूलसङ्खाता च । योजनसतं खो, राजञ्ज, मनुस्सगन्धो देवें 

उब्बाधति । कि पन ते मित्तासच्चाः जातिसालोहिता पाणातिपाता परि- 

विरता अ्रदिन्नादाना पटिविरता कामेसुमिच्छाचारा पटिविरता मुसावादा 

पटिविरता पिसुणाय वाचाय पटिविरता फरुसाय वाचाय पटिविरता 


14 





१. उन्नरेथा - स्या०; उष्पट्टेथा - इति पि । २. उपद्पेथा -स्था०, रो०। ३ सू- 
विसित्तस्स ~ स्या० । ४. कष्मितकेसमस्पुस्स ~ रो० 1 ४. श्रमृत्तमालाम रणस्छ ~ सी ०, रो ; श्रामुत्त. ' 
मणिभरणस्स ~ स्या० 1 ६. निमुज्जितुकाम्यता - स्या० । ७. उन्बाहति ~ रो०, स्या० । 
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सम्फप्पलापा पटिविरता अ्रनभिञ्ज्ञाल्‌ श्रव्यापन्नचित्ता सम्मादिदी कायस्स 
भदा परं मरणा सुगति सर्गं लोके उपपन्ना ते' श्रागन्त्वा भ्रारोचेस्सन्ति - 
इति पि भ्रत्थि परो लोको, ्रत्थि सत्ता श्रोपपातिका, अ्रत्थि सुकतदुक्कटानं 
कम्मानं फलं विपाको ति ? इमिना पिखो ते, राजञ्ञ्य परियायेन ए 
होतु - इति पि भ्रत्थिपरो लोको, भ्रत्थि सत्ता श्रोपपात्तिका, भ्रत्थि 
पुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको" ति 1 

११. “किञ्चा पि भवं कस्सपो एवमाह श्रथ खो एवंमे एत्थ 
होति - इति पि नत्थि परो" लोको, नत्थि सत्ता प्रोपपातिका, नत्थि 
मुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको" ति । 

ग्रत्थि पन, भो राजज्ज, परियायो ... प° ... श्रत्थि, भो कस्सप, 
परियायो ... पे० ... यथा कथं विय, राजञ्जा ति ? 

“दध मे, भो कस्सप, मित्तामनच्चा नातिसालोहिता पाणातिपाता 
पटिविरता प्रदिन्नादाना पटिविरता कामेसुमिच्छाचीरा पटिविरता मुसावादा 
पटिविरता सुरामेरयमज्जपमादट्ानाः पटिविरता, ते भ्रपरेन समयेन 
प्राबाधिका होन्ति दुक्िता बान्ह्गिलाना । यदाहं जानामि ~ न दानिमे 
दमम्हा ्राबाधा वुदुहिस्सन्ती ति, त्याह उपस द्धमित्वा एवं वदामि - 
सन्ति खो, भो, एकं समणनब्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिद्िनो-येतें 
पाणातिपाता**पटिविरता अ्रदिन्नादाना पटिविरता कामेसुमिच्छाचारा 
पटिविरता मुसावादा पटिविरता सुरामेरयभज्जपमादट्राना पटिविरता, तें 
कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोकं उपपज्जन्ति देवानं तावतिसानं 
पहव्यतंः ति । भवन्तो खो पाणात्तिपाता पटिविरता श्रदिच्नादाना 
पटिविरता कामेसुमिच्छाचारा पटिविरता मुसावादा पटिविरता सुरामेरथ- 
सज्जपमाददुाना पटिविरता । सचे तेसं भवतं समणत्राह्मणानं सच्चं 
वचनं, भवन्तो कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोकं उपपज्जि- 
स्सन्ति देवानं तावतिसानं सहव्यतं ¦ सचे, भो, कायस्स भेदा परं मरणा 
पुगति सम्गं लोकं उपपज्जेय्याथ दृवानं , तावतिसानं सहव्यतं, येन मे 
श्रागन्तवा भ्रारोचेथ्याथ - इति पि भ्रत्थि परो लोको, अत्थि सत्ता 
प्नोपपातिका, श्रस्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको ति । भवन्तौ 
खो पन मे सद्धायिका पच्चयिका। यं भवन्तेहि दद्रुं यथा सामं दिदं 


क 


एवमेतं भविस्सती' ति। ते मे साधू ति परिस्सुत्वा नेवं भ्रागन्त्वा 


मतत 


१. रो० पोत्थके नत्थि 1 २. सुरामेरयमनज्जप्पमाददराना ~ सी° 1 ३. सहव्यतं - रो । 
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श्रारोचेन्ति न पन दूतं पहिणन्ति । भ्रयं पिखो, भो कस्सप, परिभायो 
येन मे परियायेन एवं होति - इति पि नस्थि परो लोको, नत्थि सत्ता 
म्नोपपातिका, नस्थि सुकतदुक्केटानं कम्मानं फलं विपाको ति । 
तार्घातिसदेवडपमा 

१२. “तेन दहि, राजजञ्ब्य, तच्ञेवेत्थ पटिपुच्छिस्सामि; यथा 
ते खमेय्य तथा नं व्याकरेय्यासि। यं खो पन, राजञ्ज, मानुस्सक 
वस्ससतं, देवानं तावतिसानं एसौ एको रत्तिन्दिवो' । ताय रत्तिया 
त्िसरत्तियो मासो, तेन मासेन दादसमासियो संवच्छरो, तेन॒ संवच्छरेन 
दिन्नं वस्ससहस्सं देवानं तावतिसानं ` ब्रायुप्पमाणं । ये ते मित्तामच्चा 
जातिसालोहिता पाणातिपाता पटिविरता भ्रदिन्नादाना पटिविरता 
कामेसुमिच्छाचारा पटिविरता मुसावादा पटिविरता सुरामेरयमज्जपमाद- 
टाना पटिविरता, ते कायस्स .भेदा परं मरणा सुगति समगं लोकं उपपन्ना 
देवानं तावतिसानं सहब्तं । सचे पन तेसं एवं भविस्सति - याव मयं 
हेवा तीणि वा रत्तिन्दिवा दिब्बेहि पंञ्चहि कामगुणेहि समप्ता 
समङ्खीभूताः परिचारे, श्रथ मयं पायासिस्स राजञ््यस्स गन्त्वा 
प्रायेचेय्याम - इति पि श्रत्थि परो लोको, श्रत्थि सत्ता श्रोपपातिका 
ग्रत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको ति; श्रपिनु तें भ्रागन्त्वा 
्रारोचेय्यु ~ इत्ति पि प्रत्थि परो लोको, ग्रत्थि सत्ता'श्रोपपातिका, 
प्रत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको" ति ? 

^नो दिदं, भो कस्सप। भ्रपि हि मयं, भो कस्सप, चिरं 
काल्कता पि भवेय्याम । को पेतं भोतो कस्सपस्स भ्रारोचेति - 
श्रत्थि देवा तावतिसा ति वा एवंदीघायुका देवा तावतिसाति वा। 
न॒ मयं भोतो कस्सपस्स सद्हाम-प्रत्थि देवा तावतिसा ति वा 
एवंदीषायुका देवा तावतिसा ति वा” ति। 

जच्चन्घडउपमा 

१३. “सेय्यथापि, राज॒ञ्ञ्, जच्चन्धो पुरिसो न पस्सेय्य कण्डू 

पुक्कानि रूपानि, न पस्सेय्य नीलक्रानि कूपानि, न परस्सेय्य पीतकानि 


 शपानि, न पस्सेय्य लोहितकानि रूपानि, न॒ पस्से्य मञ्जिटुकानि 


रूपानि, न पस्सेय्य समविसमं, न पस्सेय्य तारकानि रूपानि, न पस्सेय्य 
चन्दिमसुरिये । सो एवं बदेय्य ~ नस्थि कण्हुसुक्कानि रूपानि, नत्थि 


मोकानि 


१. रत्तिदिवो - इति पि । २. समद्किभूता - सी° रो० । 


३. भव्जेट्रुकानि - स्या 
मञ्जेहिकानि ~ सी ०; मञ््जद्धिकाति - रो० । 
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कण्हुसुक्कानं रूपानं दस्सावी, नत्थि नीलकानि रूपानि, नत्थि नीलकानं 
रूपानं दस्सावी, नत्थि पीतकानि रूपानि, नत्थि पीतकानं रूपानं दस्सावी, 
नत्थि लोहितकानि रूपानि नत्थि लोहितकानं रूपानं दस्सावी, नत्थि 
मजञ्जिदरुकानि रूपानि, नत्थि मल्जिद्रुकानं सूपानं दस्सावी, नत्थि 
समविसमं, नत्थि समविसमस्स दस्सावी, नस्थि तारकानि रूपानि, नत्थि 
तारकानं रूपान दस्सावी, नस्थि चन्दिमसुरिया, नस्थि चन्दिमसूरियानं 
दस्सावी । श्रहुमेतं न जानामि ग्रहुमेतं न पस्सामि तस्मा तं नत्थीः 
ति।सम्मानु खो सो, राजञ्य, वदमानो वदेय्या ति? 

“नो हदं, भो कस्सप । श्रत्थि कण्सुक्कानि रूपानि, भ्रत्थि 
कण्हुसुक्कानं रूपानं दस्सावी, ्रत्थि नीलकानि रूपानि, अ्रत्थि नीलकानं 
रूपानं दस्सावी - पे० ~ अ्रत्थि समविसमं, भ्रत्थि समविसमस्स दस्सावी, 
ग्रथि तारकानि रूपानि, भ्रत्थि तारकानं रूफानं दस्सावी, ्रत्थि चन्दिम- 
सुरिया, भ्रत्थि चन्दिमसुरियानं दस्सावी । श्रहुमैतं न जानामि ब्रहुमेतं 
न॒पस्सामि तस्मातं नत्थी' तिन हिसो, भो कस्सप, सम्मा 
वदमानो वदेय्या" ति | 

“एवमेव खो त्वं, राजजञ्व्य, जच्चन्धूपमोः मजञ्ञे पटिभासि यं 
मं त्वं एवं वदेसि" । 

“को नेतं भोतो कस्सपस्स भ्रारोचेति - श्रस्थि देवा तावतिसा 
ति वा, एवंदीघायुका देवा तावत्सा ति' वा ? न मयं भोतो कस्सपस्स 
सहहाम -भश्रत्थि देवा तावतिसा ति वा. एवंदीघायुका देवा तावतिसा ति 
वा ति। 

“न खो, राजजञ्च्य, एवं परो लोको दद्ुन्बो यथा त्वं मञ्सि 
इमिना मंसचक्ुना । ये खो ते राजञ्ज समणत्राह्मणा शअ्ररञ्ब्वन- 
पत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवन्तिः ते तत्थ श्रप्पमत्ता श्रातापिनो 
पहितत्ता विहरन्ता दिब्बचक्खं विसोधेन्ति ! ते दिव्बेन चक्खुना विसुद्धेन 
ग्रतिक्कन्तमानुसकेन इमं चेव लोकं पस्सन्ति.परं च सत्ते च श्रोपपातिकं । 
एवं च सो, राजञ्ब्य, परो लोको दद्रुब्बो ; नत्वेव यथा त्वं मञ्ज्यसि इमिना 
मंसचक्खुना } इभिना.पि खो ते, राजज्व्य, परियायेन एवं होतु - इति पि 
ग्रत्थि परो लोको, प्रप्थि सत्ता ्रोपपातिका, अ्रत्थि घुकतदुक्कटानं कम्मानं 
फलं विपाको ति । 


१. भो -स्या०, सी० । २. जच्चन्धृपमो -स्या० । ३. पटिसेवन्ति श्रप्पसदानि भ्रप्प- 
निम्धोसानि - सी, रोऽ । 


|^ 


॥. 
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१४. “किञ्चा पि भवं कस्सपो एवमाह, श्रथ खो एवं मे एत्य होति- 
इति पि नत्थि परो लोको, नस्थि सत्ता भ्रोपपातिका, नस्थि युकतदुक्कटानं 
कम्मानं फलं विपाको ति । 

ग्रत्थि पन, राजञ्जा, परियायो ... प° ... ग्रस्थि, भो कस्सप, 
परियायो ... पे० ... यथा कथं विय, राजजञ्जा ति ? 

“ददाह, भो कस्सप, पस्सामि समणत्राह्यणे सीलवन्ते कल्याणधम्मे 
जीवितुकामे भ्रमरितुकामे सुखकामे दुक्खपटिकूले । तस्स म्ह, भो कस्सप, 
एवं होति ~ सचे खो इमे भोन्तो समणन्राह्यणा सीलवन्तो कल्याणधस्मा एवं 
जनेय्युं - इतो नो मतानं सर्य्यो भविस्सती ति, इदानिमे'ः भोन्तो 
समणत्राह्मणा सीलवन्तो कल्याणधम्मा विसं वा खदेय्युं सत्थं वा 
प्राहुर्यं उष्बन्धित्वा वा कालङ्कुरेय्यं पपाते वा पपतेय्युं। यस्मा च 
खो इमे भोन्तो समण्न्राष्मणा सीलवन्तो कल्याणधम्मा न एव 
जानन्ति - इतो नो मतानं सेय्यो भविस्सती' ति, तस्मा इमे भोन्तो 
समणब्राह्मणा सीलवन्तो कल्याणधम्मा जीवितुकामा ग्रमरितुकामा 
सुखकामा दुक्खपटिकूला अरत्तानं न मारेन्ति । श्रयं पि खो, भो कस्सप, 
परियायो येन मे परियायेन एवं होति -इति पि नत्थि परो लोको, 
नस्थि सत्ता भ्रोपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको" 
ति। 

गल्भिनीउपमा 

१५. "तेन हि, राजञ्ज, उपमं तें करिस्सामि । उपमाय मिधेकच्चे 
विञ्ञ्‌ पुरिसा भासितस्स भ्रत्थं प्राजानन्ति- 

-भूतपुब्बं, राजञ्ञ, म्रञ्जजतरस्स ब्राह्मणस्स दे पजापतियो प्रहेसुं । 
एकिस्सा पुत्तो प्रहोसि दसवस्सुहेसिको वा द्वादसवस्यु्ैसिको वा, एका गन्भिनी 
उपविजञ्व्या । श्रथखो सो ब्राह्मणो कालमकासि । भ्रथखो सो माणवको 
मातुसपत्ति" एतदवोच - यमिदं, भोति, धनं वा धञ्ज्नं वा रजतं वा जातरूपं 
वा सब्बं तं म्ह; नत्थि त्रष्टेत्थ किञ्चि; पितु मे भोति, दायज्ञं 
निय्यादेही ति। एवं वृत्ते, सा ब्राह्मणी तं माणवकं एतदबोच ~ श्रागमेहि 
ताव, ततत, याव विजायामि ; सचे कुमारको भविस्सति तस्स पि एकदेसो 


भविस्सति; सचे कुमारिका भविस्सत्ति सापिते श्रोपभोग्गाः भविस्सती 


१ इदानीम ~ स्या० । २. दुव्लपरिक्कूला - रो० । ३-३. स्या०, रो० पोत्थकैसु नत्थि। 


४. मातुसपति - स्या० । ५ तुम्हेत्य - रोऽ । ६. पितु मे सन्तको ~ स्या० । ७. नि्यातिहि - 
सी०, रो० । ८. उपभोग्गा ~ स्या०। 


[क 1 
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ति। दुत्तियं पि सखो सो माणवको मातुसपत्ति एतदवोच- यमिदं, 
भोति, धनं वा धनञ्जं वा रजतं वा जातरूपं वा सव्वं तं म्ह; नत्थि 
तुय्हेत्य किञ्चि; पितु मे, भोति, दायज्जं निय्यदेही ति। दुतियं पि 
लोसा ब्राह्मणी तं माणवकं एतदवोच ~ श्राससेहि ताव, तात, याव 
विजायाभि; सचे कूमारको भविस्सत्ति तस्स पि एक्देसो भविस्सति; 
सचे कूमारिका' भविस्सति सा पिते भ्रोपभोम्गा भविस्सती ति। 
ततियं पि खो सो माणवको मातुसपत्ति एतदवोच ~ यमिदं, भोति, धनं 
वा धञ्ज्यं वा रजतं वा जातरूपं वा सन्बं मण्हं; नस्थि तुण्ेल्थ किञ्चि; 
पितु मे, भोति, दायज्जं निय्यादेही ति । भ्रथखो सा ब्राह्मणी सत्थं.गहेत्वा 
भ्रोवरकं पविसित्वा उदरं श्रोपादेसिः- याव विजायामि, यदिवा कुमारको 
यदि वा कृमारिका ति। सा भ्रत्तानं चेव जीवितं च गन्भं च सापतेय्यं 
च विनासेसि' ! * 

“यथा तं बाला अ्रव्यत्ता श्रनयब्यसनं श्रापन्ना श्रयोनिसो दायज्जं 
गवेसन्ती; एवमेव सो त्वं, राजजञ्ज, बालो श्रग्यत्तो अनयन्यसनं 
प्रापज्जिस्ससि भ्रयोनिसो परलोकं गवेसन्तो ; सेय्यथापि सा ब्राह्मणी बाला 
म्रग्यत्ता भ्रनयब्यसनं भ्रापन्ना श्रयोनिसो दायज्जं गवेसन्ती । न खो, राजञ, 
समणब्राह्मणा सीलवन्तो कल्याणधम्मा श्रपक्कं परिपाचेन्ति; श्रपिचः, 
परिपाकं भ्रागरैन्ति। पण्डितानं* भ्रत्थो हि, राजञ्व्य, समणन्राह्यणानं 
सीलवन्तानं कल्याणधम्मानं जीवितेन । यथा यथा खो, राजञ्व्य, समण- 
ब्राह्मणा सीलवन्तो कल्याणधस्मा चिरं दीघमद्धानं तिद्रन्ति, तथा तथा 
बहुं पुञ्जं पसवन्ति, बहुजनहिताय च पटिपञ्जन्ति, बहुजनसुखाय लोकानु- 
कम्पाय श्रत्थाय हिताय सुखाय देवसनुस्सानं । इमिना पि खो ते,राजञ्व्य, 
परियायेन एवं होतु - इति पि भ्रत्थि परो लोको, अ्रत्थि सत्ता श्रोपपातिका, 
प्रत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको' ति । 

१६. ““किञ्चा पि भवं कस्सपो एवमाह, श्रथ खो एवं मे एत्थ 
होति - इति पि नत्थि परो लोको, नि सत्ता भ्रोपपातिका, नत्थि 
सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको ति । 

` अत्थि पन, राजज्न, परियायो ...पे० ... रस्थि, भो कस्सप, परि- 
यायो ... पे० ... यथा कथं विय, राजञ्व्ना ति ! 

“इध मे, भो कस्सप, परिसा चोरं भ्रागुचारि गहेत्वा -दस्सेन्ति - 


१. होति - रो° ! २. उप्पतिसि - स्या । ३. पण्डिता -रो० । 
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श्रयं ते, भन्ते, चोरो प्रागुचारी; इमस्स यं इच्छसि तं दण्डं पणेही' ति । 
त्याह एवं वदामि ~ तेन हि, भो, इमं पूरिसं जीवन्तं येव कूम्भिया पक्खि- 

पित्वा मुखं पिदहित्वा अ्रल्लेन चम्मेन भओ्रोनन्धित्वा ्रल्लाय मत्तिकाय 
बहलावलेपनं करित्वा उद्धनं ्रारोपेत्वा प्रग्गि देथा' ति । तेमेसाधूति 


5 पटिस्युत्वा तं परिसं जीवन्तमेव कूम्भिया पक्खिपित्वा मुखं पिदहित्वा 


१. 266 10 


९.54 25 


ग्रल्लेन चम्मेन श्रोनन्धित्वा भ्रल्लाय मत्तिकाय बहलावलेपनं करित्वा उद्धनं 

प्रारोपेत्वा श्रग्गिं देन्ति। यदा मयं जानाम कालकृतो सो पुरिसो ति, 

ग्रथ नं कुम्मिं भ्रारोपेत्वा उन्भिन्दित्वा मृखं विवरित्वा सणिकं निल्लोकेम ` - 

श्रप्पेव नामस्स जीवं निक्खमन्तं पस्सेय्यामा' ति । नेवस्स मयं जीवं 

निक्लमन्तं पस्साम । भयंपि खो, भो कस्सप, परियायो येन मे परिथायेन 

एवं होति - इति पि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता ओ्रोपपातिका, नत्थि 
सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विषाको"“ ति । 
| सुपिनकरपमा 

१७. “तेन हि, राजञ्च्य, तजञ्ेवेत्थ पटिपुच्चछिस्सामि । यथा ते 
खमेय्य तथा नं ब्याकरेय्यासि । प्रभिजानासिनो त्वं, राजञ्ब्य, दिवा 
सेय्यं उपगतो सुपिनकं पर्सित्वाः श्रारामरामणेय्यकं वनरामणेय्यकं भूमि- 
रामणेय्यकं पोक्खरणी रामणेय्यक'' ति ? 

“प्रभिजानामहं, भो कस्सप, दिवासेय्यं उपगतो दुपिनकं पस्सिता 
प्रारामरामणेग्यकं वनरामणेय्यक भूमिरामणेय्यक पोक्खरणी रामणेय्यक्‌ 
ति 

““रक्खन्ति तं तर्हि समये खुज्जा पि वामनकाःपि वेलासिका" 
पिकोमारिका पीति? 

""एवं, भो कस्सप, रक्खन्ति तम्हि समये खुज्जा पि वामनकापि 
वेलासिका पि कोमारिका पीति । 

“प्रपि नु ता तुय्हं जीवं पस्सन्ति पविसन्तं वा निक्वमन्तं वा” ति ? 

“ननो हदं, भो कस्सप ' । ` 

“ता हि नाम, राजञ्व्य, तुय्हं जीवन्तस्स जीवन्तियौ जीवं न 
पस्सिस्सन्ति पविसन्तं वा निक्छमन्तं वा; कि पन त्वं कालङ्कुतस्स जीवं 
पस्सिस्ससि पविसन्तं वा ॒निक्खमन्तं वा । इमिना पि खो ते, राजज्व्य, 


१. बहलविलेपनं ~ स्या०. सी० 1 २. विलोकेम -स्या० । ३, पस्सिता ~ म० । ४, वाम 
निका - रोऽ । ५, चेलाविका ~ स्या०; वेलाभिका -रो०। ६. हतं ~ सी० । 
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परियायेन एवं होतु - इति पि भ्रत्ि परो लोको, ्रत्थि सत्ता श्रोपपातिका, 
प्रत्थि युकतदुक्कटानं कस्मानं फलं विपाको” ति । 

१८. “किञ्चा पिभवं कस्सपो एवमाह; भ्रथसखो एवंमे एत्थ 
होति - इति पि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता श्रोपपातिका, नत्थि सुकत- 
दुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको" ति । 

श्रत्थिं पन, राजञ्व्य, परियायो ... भ्रत्थि, भो कस्सप, पारयायो 
„.„ पे० ... यथा कथं विय, राजञ्जना ति ? 

इध मे, भो कस्सप, पुरिसा चोरं भ्रागुचारि गहेत्वा दस्सेन्ति - 
ग्रयं ते, भन्ते, चोरो भ्रागृचारी; इमस्स यं इच्छसि तं दण्डं पणेही" ति। 
त्याहं एवं वदामि - तेन हि, भो, इमं पुरिसं जीवन्तं येव तुलाय तुलेत्वा 
जियाय अ्रनस्सासकं मारेत्वा पुनदेव तुलाय तुलेथा" ति । तेमे साधति 
परिस्सुत्वा तं पुरिसं जीवन्तं येव तुलाय तुलैत्ना जियाय प्रनस्सासकं मारेत्वा 
पूनदेव तुलाय तुलेन्ति । यदा सो जीवति तदा लहूतरो च होति मृदुतरो च 
कम्मञ्जतरो च; यदा पन सो कालद्कतो होति तदा गरुतरो च होति 
पत्थिच्तरो च श्रकम्मजञ्जतरो च । श्रयं पि खो, भो कस्सप, परियायो, 
येन मे परियायेन एवं होति ~ इति पि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता श्रोपः 
पात्िका, नत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको" ति । 

^* सन्तत्तश्रयोगृढउपमा 

१६९. “तेन हि, राजजञ्, उपमं ते करिस्सामि । उपमाय मिघेकच्वे 
विञ्ञ्‌ पुरिसा भासितस्स भ्रत्थं भ्राजानन्ति । सय्यथापि, राजञ्ञ, पुरिसो 
दिवसं सन्तत्तं श्रयोगुठं श्रादित्तं सम्पज्जलितं सजोतिभूतं तुलाय तुलेय्य 
तमेनं श्रपरेन समयेन सीतं निन्बृतं तुलाय तुलेग्य, कदा नु खो सौ ्रयोगुढो 
लहुतरो वा होति मुदुतरो वा कम्मञ्जतरो वा -यदा वा भ्रादित्तो सम्पज्ज- 
चितो सजोतिभूतो यदा वा सीतो निब्बतो ति? 

“यदा सो, भो कस्सप, ग्रयोगुट्धो तेजोसहगतो च होति वायोसहगतो 
च श्रादित्तो सम्पज्जलितो सजोतिभूतो तदा लहूतरो च होति मुदुतरो च 
कम्मञ्जतरो च । यदा पन सो प्रयोगो नेव तेजोसहगतो हौति न वायो- 
सहगतो सीतो निन्बती तदा गरुतरो च होति पत्थि न्नतरो च भ्रकम्मञ्जतरो 
चा" ति । 





१. वदेही - स्या० ! २, रो° पेत्थके नत्थि । ३. पत्थीनतरो - रो० । ४, पि इघेकच्चे - 
सो०; पीषेकच्वे - स्या० । ५. सञ्जोतिभूतौ ~ स्या० । 
दीघ ०२. 
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एवमेव खो, राजञ्ञ, यदायं कायो भ्रायुसहगतो च होति उस्मा- 
सहगतो च विञ्जाणसहगतो च तदा लहुतरो च होति मुदुतरो च कम्म- 
ञ्जतरो च । यदा पनायं कायो नेव भ्रायुसहगतो होति न उस्मासहगतो न 
विञ्च्याणसहगतो, तदा गरुतरो च होति पत्थिन्नतरो च भ्रकम्मजञ्जतरो 
च । टमिना पि खो ते, राजञ्व्य, परियायेन एवं होतु ~ इति पि भ्रत्थि 
परो लोको, श्रत्थि सत्ता ग्रोपपातिका, श्रत्थि भुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं 
विपाको” ति । 

२०. “किञ्चापि भवं कस्सपो एवमाह; श्रथ खो एवं मे एत 
होति ~ इति पि नत्थि प्रो लोको, नत्थि सत्ता श्रोपपातिका, नत्थि सुकत- 
दुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको" ति । 

ग्रत्थि पन, राजजञ्च्, परियायो ... पे० ... ्रत्थि, भो कस्सप, 
परियायो ... प° ... यथा कथं, विय, राजञ्ञा ति ? 

"दूध मे, भो कस्सप, पुरिसा चोरं भ्रागुचारि गहेत्वा दस्सेन्ति - 
श्रयं ते, भन्ते, चोरो भ्रागुधारी; इमस्स यं इच्छसि तं दण्ड पणेहीः 
ति । त्याह एवं वदामि - तेन हि, भो, इमं पूरिसं भ्नुपह्च्च छवि 
च चम्मं च मंसं च न्हारं च ग्द च श्रद्िमिञ्जं च जीविता वोरोपेथ 
~ श्रप्पेव नामस्स जीवं निक्खमन्तं पस्सेय्यामा' ति । ते मे साधू ति 
परिस्सुत्वा तं पुरिसं अ्ननुपहच्च छवि च ... पे० ... जीविका वोरोपेन्ति । 
यदा सो भ्रामतो होति त्याह एवं वदामि~-कतेन हि, भो, इमं पूरिसं 
उत्तानं निपातेथ ~ भ्रप्पेव नामस्स जीवं निक्खमन्तं पस्सेय्यामा' ति । 
ते तं पुरिसं उत्तानं निपातेन्ति । नेवस्स मयं जीवं निक्खमन्तं पस्साम । 
त्याह एवं वदामि ~"तेन हि, भो, इमं पुरिसं ्रवकुज्जं निपातेथ ... 
पस्सेन निपातेथ ... दुतियेन पस्सेन निपाते ... उद्धं ठपेथ ... भ्रोमुदधक 
ठपेथ ... पाणिना श्राकोटेथ ... लेना श्राकोटेथ ... दण्डेन आकोटेथ . 
सत्थेन श्आकोटेथ ... ग्रोधुनाथ, सन्धुनाथ, निद्धूनाथ ~ अ्रप्पेव नामस्स जीवं 
निक्छमन्तं पस्सेय्यामा' ति । .ते तं पुरिसं भ्रोधुनन्ति, सन्धुनन्ति, निदु- 
नन्ति । नेवस्स मयं जीवं निक्लमन्तं पस्साम । तस्स तदेव चक्खु होति, 
ते रूपा, तञ्चायतनं, नप्पटिसंवेदेति । तदेव सोतं होति, ते सहा, 
तञ्चायतनं, नप्पटिसंवेदेति । तदेव धानं होति, ते गन्धा, तञ्नचांयतनं, 
नप्पटिसंवेदेति । साव जिन्हा होति, ते रसा, तञ्चायतनं, नप्पटिसंवेदेति ¦ 


म ोकिनमजेनविनु्ननितमकिकमकिि> 





१. कस्सप ~ रो० । २. नहारं - सी०, रो०। ३. लेण्डना - स्या०। 
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स्वेव कायो होति, ते फोटुम्बा, तजञ्चायतनं, नप्पटिसंवेदेति । श्रयं पि 
खो, भो कस्सप, परियायो येन मे परियायेन एवं होति -इति पि 
नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता प्रोपपातिका, नत्थि सुकतद्क्कटानं 
केम्मानं फलं विपाको” ति । 

सद्धधमउपमा 

२१. "तेन दहि, राजज्जय, उपमं ते करिस्सामि । उपमाय 
मिधेकच्चे विञ्व्‌ पुरिसा भासितस्स भ्रत्थं श्राजानन्ति- 

भूतपुव्बं, राजज्ज, ग्रज्जतरो सङ्कुधमो सहु प्रादाय पच्चन्तिमं 
जनपदं ्रगमासि । सो येन भ्रञ्जतरो गामो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा 
मज्मे गामस्स ॒ठितो तिक्खत्तु सद्धं उपलापेत्वा' सङ्घं भूमियं निक्खिपित्वा 
एकमन्तं निसीदि । श्रथ सखो, राजजञ्व्य, तेसं पच्चन्तजनपदमनुस्सानं ` एतदहोसि 
~ श्रम्भोः कस्स नु खो एसो सदो एवेरजनीयो एवंकमनीयो एवंमदनीयो 
एवंबन्धनीयो एवंमुच्छनीयो" ति ! सच्निपतित्वा तं सङ्कधमं एतववोचुं - 
श्रम्भो, कस्स नु खो एसो सहो एवंरजनीयो एवंकमनीयो एवंमदनीयो 
एवंबन्धनीयो एवंमुच्छनीयो' ति 

एसो खो, भो, सद्को नाम यस्सेसो सहो एवं रजनीयो एवंकमनीयो 
एवेमदनीयो एवंबन्धनीयो एवंमुच्छनीयो' ति । 

“ते क्तं सद्धं उत्तानं निपातेसुं -' वदेहि, भो सङ्क, वदेहि, भो सङ्का" 
ति। नैव सो सङ्खो सद्मकासि । ते तं सङ्क प्रवकुज्जं निपातेसुं ... पस्सेन 
निपातेसुं ... दुतियेन पस्सेन निपातेसुं ... उद्धं व्पेसुं ... श्रोमुद्धकं स्पेस 
... पाणिना शआ्राकोटेसुं ... लेडडना भ्राकोटेसुं ... दण्डेन श्राकोटेसुं ... सत्थेन 
प्राकोटेसु ... ग्रोधुनिसु, सन्धुनिसु, निद्धनिसु - वदेहि, भो सङ्क, वदेहि, 
भो सङद्भा' ति । नेव सो सङ्को सहमकासि । श्रथ सखो, राजञ्ज्य, तस्स 
सङ्कधमस्स एतदहोसि - धाव बाला इमं पच्चन्तजनपदमनुस्सा । कथं 
हि नाम श्रयोनिसो सद्धसदं गवेसिस्सन्ती' ति ! तेसं पेक्छमानानं सङ्क 
गहेत्वा तिक्ख्तुं सद्धं उपलापेत्वा सङ्कु मादाय पक्कामि । प्रथ खो, राजज्व्य, 
तसं पच्चन्तजनपदानं मनुस्सानं एतदहोसि - “यदा किर, भो, श्रयं सङ्घो 
नाम पुरिससहगतो च होति वायामसहगतो च वायुसहगतो च तदायं सङ्क 





१. उपठ्रपितवा ~ सी'०; उपटासेवा ~ स्या ०; उपलासित्वा ~ रो० । २. पच्चन्तजनप्दानि 
मनृर्सानं - स्या० ; पच्चन्तजानं मनुस्सानं - रो । ३-३. कस्स -रो० । ४: एवंरजनियो - 
स्या० । ५. एवंमुञ्चनीयो - स्या० । 
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सहं करोति; यदा पनायं स्ख नेव पुरिससहगतो होति न वायामसहगतो 
न वायुसहगतो, नायं सद्य सहं करोती" ति । एवमेव खो, राजञ्, यदायं 
कायो भ्रायुसहगतो च होति उस्मासहगतो च विञ्व्याणसहगतो च तदा 
प्रभिक्कमति पि पटिक्कमति पि तिद्रति पि निसीदति पिसेय्यं पि कप्पेति 
चव्खुना पि रूपं पस्सति सोतेन पि सहं सुणाति घनेन पि गन्धं घायति 
जिब्हाय पि रसं सायति कायेन पि फोद्ु्बं फुसति मनसा पि धम्भं विजानाति । 
यदा पनायं कायो नेव भ्रायुसहगतो होति न उस्मासहगतो न विञ्नाणसहगतो 
तदा नेव भ्रभिक्कमति न पटिक्कमति न तिदरुति न निसीदति न सेय्यं 
कप्पेति, चक्खुना पि रूपं न पस्सति सोतेन पि सहं न सुणाति घानेन पि 
गन्धं न घायति जिब्हाय पि रसं न सायति कायेन पि फोदुब्बं न फूसति 
मनसा पि धम्मं न विजानाति । इमिना पि खो ते, राजञ्व्य, परियायेन 
एवं होतु ~ "इति पि श्रत्थि मसे लोको श्रत्थि सत्ता ग्रोपपातिका श्रत्थि 
सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको"* ति । * 

२२. “किञ्चा पि भवं कस्सपा एवमाह, श्रथ खो एवं मे एत्थ होति - 
"इति पि नस्थि परो लोको, नत्थि सत्ता ्रोपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटानं 
कम्मानं फलं विपाको ति । 

म्रत्थि पन, राजञ्ज्, परियायो ... पे०...म्रत्थि, भो कस्सप, परियायो 

पे०... यथा कथं विय, राजञ्व्या ति 

"दध मे, भो केस्सप, पुरिसा चोरं श्रागुचारि गहेत्वा दस्सेन्ति - 
श्रयं ते, भन्ते, चोरो भ्रागुचारी । यं इच्छसि तं दण्डं पणेही' ति । त्याह 
एवं वदामि ~ तेन हि, भो, इमस्स पुरिसस्स छवि छिन्दथ ~ श्रप्पेव नामस्स 
जीवं पस्सेय्यामा' ति । ते तस्स पुरिसस्स छवि छिन्दन्ति । नेवस्स मयं 
जीवं पस्साम । स्याहं एवं वदामि ~ तेन हि, भो, इमस्स पुरिसस्स चम्मं 
लिन्दथ ... मं छिन्दथ ... न्हारं छिन्दथ ... ब्रहि च्िन्दथ ... श्र्विमिञ्जं 
छिन्दथ ~ श्रप्पेव नामस्स जीवं परस्सेय्यामा' ति । ते तस्स पूरिसस्स श्रद्टि- 
मिञ्जं छिन्दन्ति । नेवस्स मयं जीवं पस्साम । श्रयंपिसखो, भो कस्सप, 
परियायो येन मे परियायेन एवं होति ~ इति पि नत्थि परो लोको. नत्थि 
पत्ता ्रोपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको"? ति । 

भ्रग्गिकजटिलउपमा 


२३. “तेन हिः राजजञ्च्य, उपमं ते करिस्सामि, उपमाय मिषधेकच्वे' 


नि वि त 11 


+” पठमभाणवार ~ स्या०। १. पिधेकन्वे ~ स्या०,रो० | 


(५ 
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विज्ञ. पुरिसा भासितस्स श्रत्थं भ्राजानन्ति - 


भूतपुव्बं, राजजञ्ब्य, भ्रञ्ज्जतरो भ्रगगिको जटिलो ्ररजञ्जायतनं 

पण्णकुटिया वसति । भ्रथ खो, राजञ्ज, श्रञ्ज्यतरो जनपदे सत्थो 
वुदासि । श्रथ खो सो सत्थोः तस्स श्रग्गिकस्स जटिलस्स भ्रस्समस्स 
सामन्ता एकरत्तिं वसित्वा पक्कामिः । भ्रथ खो, राजञ्ज, तस्स भ्रग्गिकस्स 
जटिलस्स एतदहोसि ~ यन्नूनाहं येन सो सल्थवासो" तेनुपसङ्मेय्यं - 
म्रप्पेव नामेत्थ किञ्चि उपकरणं भ्रधिगच्छेय्यं ति! प्रथ खोसो भ्रग्गिको 
जटिलो कालस्सव वदाय येन सी सत्थवासो तेनुपसङ्कसि; उपरद्धुमित्वा 
ग्रहस तस्मि सत्थवासे दहरं कुमारं मन्दं उत्तानसेय्यकं छडइ्तं । दिस्वा 

नस्स एतदहोसि - न सो मेतं पतिरूपं धं मे पेक्खमानस्स मन॒स्सभतो 
कालङ्कुरय्य; यन्नूनाहं इमं दारकं अरस्समं नेत्वा श्रापादेय्यं पोसेय्यं वड य्यं 
ति। म्रथयखो सो अ्रग्गिको जटिलो तं "दाग्रकं भ्रस्समं नेत्वा श्रापादेसि 
पोसेसि वड सि 1 यदा सो दारको दसवस्सुहेसिको वां होति द्वादसवस्सुहेसिको 
वा, भ्रथ खो तस्स श्रग्गिकस्स जटिलस्स जनपदे किञ्चिदेव करणीयं 
उप्पज्जि । ग्रथ खो सो श्रगिको जटिलो तं दारक एतदवोच ~ इच्छामहुः 
तात, जनपदं” गन्तुं; भ्रग्गिं, तात, परिचरेय्यासि; मा चते श्रगिगि निन्बायि; 

सचे च ते श्रग्गि निन्बायेय्य, श्रयं वासी इमानि कद्रानि इदं भ्ररणिसहितं, 
ग्रगिगं निब्वत्तेल्वा श्रग्गिं परिचरेय्यासी ति । भ्रथखोसो अ्रग्गिको जटिलो 
तं दारकं एवं श्रनुसासित्वा जनपदं अगमासि । तस्स ॒खिडइपसुतस्स भ्रमि 
निब्बायि । रथ खो तस्स दारक्स्स एतदहोसि - पिता खो मं एवं श्रवच ~ 
म्रग्गिं, तात, परिचरेय्यासि; मा चते ्रग्गि निब्बायि; सचेच तं ञ्नग्गि 
निव्बायेय्य, म्रयं वासी इमानि कद्राति इदं श्ररणिसहितं, भ्रग्गिं निन्बत्तेत्वा 
ग्रण्गिं परिचरेय्यासी ति। यन्नूनाहं श्रग्गिं निब्बत्तेत्वा श्रग्गिं परिचरेय्यं 
ति । भ्रथखोसो दारको भ्ररणिसहितं वासिया तच्छि- अ्रप्पेव नाम प्रणि 
ग्रधिगच्छेय्यं ति। नेव सो श्रग्गिं श्रधिगच्छि। अ्ररणिसहितं द्धा 
फालेसि, तिधा फालेसि, चतुधा फालेसि, पल्न्वधा फालेसि, दसधा फालेसि, 
सतधाः फालेसि, सकलिकं सकलिकं ग्रकासि, सकलिकं सकलिकं 
करित्वा उद्क्लले -कोटेसि, उदुक्खले कोटरत्वा महावातं भ्रोपुनि' - 
` ९ सम्मति - मण स्या ० । २. सत्यो जनपदपदेसा - सी ०; जनपदो सत्थवासो -स्या०; 
जनपदपदेसो ~ री° । ३. सत्थवासो -स्या०। ८. पक्कमि - सी० । ४. संत्थवाहो = सी° 1 ६. 
पटिरूपं ~ रो०, स्था०। ७. नगरं - सौ० । ठ. वीसतिधा -स्या० । ६. भ्रोफएनि -स्या०; म्रोफुणि - 
सी°। 
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म्रप्पेव नाम भ्रग्गिं भ्रधिगच्छय्यं ति। नेव सो भरग्गिं भ्रधिगच्छि। 
प्रथ खोसो भ्रग्िको जटिलो जनपदेतं करणीयं तीरेत्वा येन सको 
ग्रस्समो तेनुपसङ्कमि ; उपस ङ्कुमित्वा तं दारक एतदवोच ~ कच्चि ते, तात, 
ग्रग्गि न निब्बतो ति? इध मे, तात, खिड्ापसुतस्स श्रग्गि निब्बायि। 
तस्स मे एतदहयेसि ~ पिता खो मं एवं ्रवच ~ अगिं, तात, परिचरेय्यासिः; 
मा चते, तात, भ्रग्गि निन्बायि; सचे चते श्रग्गि निब्बायेध्य, रयं वासी 
इमानि कद्राति इदं अ्ररणिसहितं, भ्रग्गिं निब्बत्तेत्वा अरग्गिं परिचरेय्यासी 
ति । यन्नूनाहं भ्रग्गिं निब्बत्तेत्वा भ्रग्गिं परिचरेय्यं ति। अ्रथ स्वाह, तात, 
ग्ररणिसहितं वासया तच्छिं- भर्व नाम अग्गिं प्रधिगच्छेथ्यं ति। 
नैवाहं भरग्गिं भ्रधिगच्छिं। अ्ररणिरसहितं द्विधा फालेसि, तिधा फालेसि, 
चतुधा फालेसि, पञ्चधा फालेसि, दसधा फालेसि, सतधा फालेसि, सकलिकं 
सकलिकं भ्रकासि, सकलिकं खकलिक करित्वा उदुक्खले कोटरसि `, उदुक्खले 
कोट्ेत्वा महावाते ओ्रोपुमि ~ भ्रप्पेव नाम म्रगिगिं श्रधिगच्छेय्यं ति। नवाहं 
ग्रग्मिं ्रधिगमच्छि ति । श्रथ सखो तस्स ्रग्गिकस्स जटिलस्स एतदहोसि ~ याव 
बालो म्रयं दारको श्रग्यत्तो । कथं हि नाम श्रयोनिसो भ्रग्गिं गवेसिस्सती 
ति ! तस्स पेक्वमानस्स भ्ररणिसहितं गहेत्वा ग्रग्गिं निन्बत्तेत्वा तं दारकं 
एतदवोचं - एवं खो, तात, अ्रग्गि निब्बत्तेतब्बो न त्वेव यथा त्वं बालो 
प्रव्यत्तो ्रयोनिसो श्रग्गिं गवेसी" ति । 9 

"एवमेव खो त्वं, राजञ्ज, बालो ्रन्यत्तो श्रयोनिसो परलोकं 
गवेसिस्ससि । पटिनिस्सज्जेतं, राजञ्ञ्य, पापकं दिद्विगतं | पटिनिस्सज्जेतं, 
राजजञ्ज, पापकं दिद्धिगतं ! मा ते श्रहोसि दीघरत्तं अ्रहिताय 
दुक्खाया' ति । 

२४. ““किञ्चा पि भवं कस्सपो एवमाह, म्रथ खो नवाहं सक्कोमि 
हृदं पापकं दिद्विगतं पटिनिस्सञ्जितुं । राजा पि मं पसेनदि कोसलो जानाति 
तिरोराजानो पि ~ पायासि राजञ्जो एवंवादी एवंदिद्री ~ इति पि नत्थि 
परो लोको, नत्थि सत्ता भ्रोपपातिक्रा, नत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं 
विपौको' त्ति । सवाह, भो कस्सप, इदं पापक दिद्िगतं परिनिस्सन्जि- 
स्सामि, मविस्सन्ति मे वत्तारो - याव बालो पायासि राजञ्बो भ्रव्यत्तो 
दरमाहितमाहय' ति । कोपेन पि नं हरिस्सामि मक्खेन पि नं हरिस्सामि 


'९- रो० पेत्थके नत्थि । २. वासि -सी० 1 ३. कोटेसि -स्या०; कोषटेसि - रोऽ । ४. 
गवेसिस्घती ~ स्या० । 
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पलासेन पिनं हरिस्सामी ति । 
देसत्थवाहुडपमा 

२५. “तेन हि, राजज्ब्य, उपमं ते करिस्सामि, उपमाय मिधेकच्चे 
विञ्ज्‌ पुरिसा भासितस्स भ्रत्थं ्राजानन्ति- 

-भूतपुख्चं, राजञ, महासकटसत्थो सकट सहस्सं पुरत्थिमा जनपदा 
पच्छिम जनपदं प्रगमासि । सो येन येन गच्छति, चिप्पंयेव परियादियति 
तिणकट्रोदक हरितकपण्णं" । तस्मिं खो पन सत्थे दवे सत्थवाहा श्रहेसुं - एको 
पञ्चन्न सकटसतान, एको पञ्चन्नं सकृटसतानं ¦ श्रथ खो तेसं सत्थवाहानं 
एतदहोसि ~ भ्रं खो महासकटसत्थो प्रंकटसहस्सं ; ते मयं येन येन गच्छाम 
खिप्पमेव परियादियति तिणकदोदकं हरितकपण्णं ; यंसून मयं इमं सत्थं द्विधा 
विभजेय्याम - एकतो पञ्च सकटसतानि, एकतो पञ्चसकटसतानी ति । ते 
तं सत्थं द्विधा विभजिसु" - एकतो पञ्च सकटंसतानि, एकतो पञ्च सकट- 
सतानि । एको ताव' सत्थवाहौो बहुं तिणं च कटं च उदकं च भ्रारोपेत्वा 

सत्थं पयपेसि । द्रीहतीहपयातो खो पन सो सत्थो श्रहस पुरिसं काठ 
लोहितक्खं सन्नद्धकलापं' कुमृदमालिं “ म्रल्लवत्थं ्रल्लकेसं कट्ममक्खितेहि 
चक्केहि भद्रेन'" रथेन परटिपथं भ्रागच्छन्तं । दिस्वा एतदवोच - कृतो, भो, 
ग्रागच्छसी' ति ? 

श्रमुर्क्हा जनपदा" ति । 

करहि गमिस्ससी' ति ? 

श्रमूकं नाम जनपदं" ति । 

कच्चि, भो, पुरतो कन्तारे महामेघो अभिप्पवृद्रो"" ति ? , 

"एवं, भो, पुरतो कन्तारे महामेघो भ्रभिप्पवृद्रो । भआासित्तोदकानि 


वटुमानि । बहूं ` तिणं च कटं च उदकं च । खंडे, भो, पुराणानि तिणानि ` 


कद्ानि उर्दकानि । लहुभारेहि सकटेहि सीधं“ सीघं* गच्छथ । मा 
योग्गानि किलमित्था' ति । 
“श्रथ सो सो सत्थवाहो सस्थिके ` प्रामन्तेसि ~ श्रयं, मो, पुरिसो 


१. पिधेकन्वे ~ स्या०, रो० । २. गच्छि - मण) ३. चिष्पमेव --सी०, रो० । ४. हरितक- 
वण्णं ~ रो० । ५. विभजेसुं ~ इति पि । ६. म० पोल्थके नत्थि । ७. पायपिसि - सी०, रोऽ । 
८. लोहितर्विख ~ रो० ! €. ग्रासन्नदढकलापं ~ स्या०; श्रषनद्धकलापं ~ रो० । १०. कुमुदमालं - 
स्या०। ११. महेन - सी० । १२. भ्रभिपपवदर - रो । १३. बहु -म०। १४-१४. सीधसीषं - 
सी° । 
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एवमाह ~ पुरतो कन्तारे महामेघो श्रभिप्पवृदरो, ्रासित्तोदकानि वद्मानि, 
बहु तिणं च कदु च उदकं च; छडंथ, भो, पुराणानि तिणानि कटरानि 
उदकानि, लहूभारहि सकटेहि सीघं सीघं गच्छथ, मा योग्गानि किलमित्था 
ति। छंडंय, भो, पुराणानि तिणानि कद्रानि उदकानि, लहुभारेहि 
सकटेहि सत्थं पयापेथा' ति । एवं, भो' ति खो ते सत्थिका तस्स सत्थवाहस्स 
परिस्सुत्वा चछडत्वा पुराणानि तिणानि कंदानि उदकानि लहुभारंहि 

सकटहि सत्थं पयापेसुं । ते पठमे पि सत्थवासे न प्रहसंसु तिणं वाक्ट्रुवा 
उदकं वा; दुत्तिये पि सत्थवासे, ततिये पि सत्थवासे, चतुत्थं पि सत्थवासं 
पञ्चमे पि सत्थवासे, खद्रं पि सत्थवासे, सत्तमे पि सत्थवासे न ब्रहुसंसु 
तिणंवा कटवा उदकंवा। सन्नेव ्रनयव्यसनं श्रापन्जिंसु ।ये च तस्मि 
सत्थे भ्रहेसुं मनुस्सावा पस वा सब्बे सो यक्लो भ्रमनुस्सो भक्खेसि । 
ग्रह्ुिकानेव से्तानि । ° “ 

“यदा भ्रञ्जासिं दुतियो सत्थवाहौ ~ षवहुनिक्छन्तो खो, भो, "दानि 
सो सत्थो' ति, बहुं तिणं च कटं च उदकं च श्रारोपेत्वा सत्थं पयापेसि । 
द्रीहतीहपयातो खो पन सो सत्थो भ्रहस पुरिसं काठं लोहितक्खं सन्नद्धकलापं 
कुमुदमालि अ्रल्लवत्थं श्रललकेसं कटु ममक्खितेहि चक्केहि भद्रेन रथेन पटिपथं 
ग्रागच्छन्तं । दिस्वा एतदवोच - कृतो, भो, भ्रागच्छसी" ति † 

्रमुकम्हा जनपदा' ति । ०. 

कहि गमिस्ससी' ति ? 

श्रमुके नाम जनपदं ति । 

कच्चि, भो, पुरतो कन्तारे महामेघो अ्रभिप्पवुदो' ति ! 

एवं, भो, पुरतो कन्तारे महामेघो -म्रभिप्पवृद्भौ । श्रासित्तोदकानि 
वटुमानि । बहुं तिणं च कद्रु च उदकं च। छथ, भो, पुराणानि तिणानि 
केदानि उदकानि । लहूभारेहि सकटेहि सीघं सीघं गच्छथ । मा योग्गानि 
किलमिल्था' ति । 

श्रथ खो सो सत्थवाद्रौ सत्थिके भ्रामन्तेसि ~ श्रयं, भो, परिसो 
एवमाह ~ पुरतो कन्तारे महामेघो भ्रभिप्पवुद्रो, भ्रासित्तोदकानि वदुमानि, 
बहुं तिणं च कदं च उदकं च, छथ, भो, पुराणानि तिणानि कटान उदकानि, 
लहुभारेहि सकटेहि सीघं सीघं गच्छथ; मा योगगानि किलमित्था ति 1 भ्रय॑ 
भो पुरिसो नेव श्रम्हाकं मित्तो न जातिसालोहितो । कथं मयं इमस्स 


१. श्रनयव्यसनं - रो० । २. ्रापञ्जिसु येव - स्या०! ३. बहु -म० | 
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सद्धाय गमिस्साम! न वो दडतव्बानि पुराणानि तिणानि कद्राति उदकानि । 

यथाकतेन मण्डेन सत्थं पयापेथ । न नो पुराणं हस्सामा' ति । एवं, भो 

ति खो ते सत्थिका तस्स सत्थवाहस्स पटिस्सुत्वा यथाकतेन भण्डेन सत्थं 

पयपिसुं । ते पठमे पि सत्थवासे न ग्रहसंयु तिणंवा कटं वा उदकंवा; ६. 346 
दुतिये पि सत्थवासे, ततिये पि सत्थवासे, चतुत्थे पि सत्थवासे, पञ्चमे 5 

पि सत्थवासे, चटु पि सत्थवासे, सत्तमे पि सत्थवासें न श्रहुसंयु तिणं वा 

कटु वा उदक वा। तंच सत्थं ्रदुसंसु भ्रनयव्यसनं भ्रापन्नं । ये चः तस्मिं 

सत्थे पि श्रहेसु मनुस्सा वा पसू वा तेसं च ग्रह्टिकानेव प्रहुसंसु, तेन यक्खेन 

श्रमनुस्सेन भक्खितानं । 


ग्रथ खो सो सत्थवाहो सत्थिके श्रामन्तेसि~- श्रयं खो, भो, सत्थो 
ग्रनयव्यसनं ग्रपन्नो यथा तं तेन बालेन सत्थवाहुनं परिणायकेन । तेन हि, 
भो, यानम्हाकं सत्थं अ्रष्पसारानि पणियांनि तानि छडत्वा, यानि इमस्मि 
सत्थे' महासारानि पणियानि तानि प्रादियथा' ति एवं, भोतिखोते 
स॒त्थिका तस्स सत्थवाहस्स परिस्युत्वा यानि कस्मि सत्थे प्रप्पसारानि 
पणियानि तानि चछडत्वा, यानि तस्मिं सत्थं महासारानि पणियानि तानि 5 
भ्रादियित्वा सोत्थिना तं कन्तारं नित्थरिसु, यथा तं पण्डितेन सत्थवाहेन 
परिणायकेन । 

“एवमेव खो त्वं, राजञ्, बालो भ्रव्यत्तो भ्रनयन्यसनं ्रापज्जि- 
स्ससि श्रयोनिसो परलोकं गवेसन्तो, सेय्यथापि सो पुरिमो सत्थवाहो । ये 
पि तव सोतम्बं सद्धातब्बं' मञ्ज्निस्सन्ति ते पि अ्रनयब्यसनं श्रापज्जिस्सन्ति, 2 
सेय्यथापि ते सत्थिका । पटिनिस्सज्जेतं, राजञ्व्य, पापकं दिद्विगतं; 8. 225 
परटिनिस्सज्जेतं, राजञ्ब्य, पापकं दिद्विगतं। मा ते श्रहोसि दीषरत्तं 
ग्रहिताय दुक्खायाˆ ति । 


२६. “किञ्चापि भवं कस्सपो एवमाह, श्रथ खो नेवाहं सक्कोमि 
इदं पापकं दिद्विगतं पटिनिस्सज्जितु । राजा पि मं पसेनदि कोसलो जानाति ॐ 
तिरोराजानो पि ~ पायासि राजञ्बो एवंवदी एवंदिद्री - इति पि नत्थि = २.७ 
परो लोको ... पे०... विपाकोः ति । सचाहु, भो कस्सप, इदं पापकं 
दिद्विगतं पटिनिस्सन्जिस्सामि भविस्सन्ति मे वत्तारो - याव बालो पायासि 
राजञ्बो श्रव्यत्तो दुगगहितगाही' ति । कोपेन पि नं हरिस्सामि मक्खेन पि 


।- नै 


0 


$ 


१. खो ~ सी ०, रो० । २-२. श्रापन्नं येव ~ रो°; भ्रापच्चयेवं ~ स्या० । ३5 ते~इति 
पि । ४. सदहातन्ं ~ रो० ! ५. सय्याहामि ~ रो०। ६. एनंदिहं ~ सी० 1 
दीघ०-२. 
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नं हुरिस्सामि पलासेन पि नं हरिस्सामी' ति। 
गृथभारिकडपमा 


२७. “तेन हि, राजञ्ज्य, उपमं ते ;करिस्सामि । उपमाय 
मिधेकच्चे विञ्ञ्‌ पुरिसा भासितस्स श्रत्थं ्राजानन्ति - 


^भूतपु्ब, राजञ्ञ्य, श्रञ्जतरो सुकरपोसको पुरिसो सकम्हा गामा 
म्रञ्जं गामं ्रगमासि । त्थ प्रहस पहृतं ' सुक्वं गृथं खंडितं । दिस्वानस्स 
एतदहोसि - श्रयं सोः बहुकोः सुक्वगृथो छड्तो ममः च सूकरभत्तं ; 
यन्नूनाहं इतो सृुक्वगूथं हरेय्यं ति-। सो उत्तरासद्खं पत्थरित्वा पहतं 
सुक्खगृथं भ्राकिरित्वाः भण्डिकं बन्धिन्वा सीसे उच्चारोपेत्वा अगमासि । 
तस्स भ्रन्तरामग्गे महाश्रकालमेधो पावस्सि । सो उग्घरन्तं पग्घरन्तं याव श्रगग- 
नखा गृथेन मक्खितो गूथभारं श्रादाय भ्रगमासि । तमेनं मनुस्सा दिस्वा एव- 
माहंसु ~ कच्चि नो त्वं. भणे, उम्मत्तो, कच्चि विचेतो ? `कथं हि नाम 
उग्रन्तं पग्धरन्तं याव ्रगगनखा गृथेन मक्खितो गृथभारं हरिस्ससी ति ! 

तुम्हे स्वेत्थ, भणे, उम्मत्ता, तुम्हे विचेता । तथा हि पनम 
सूकरभत्तं ति । 

एवमेव खो त्वं, राजजञ्बय, गृथभारिकूपमोः मञ्बे पटिभासि 
पटिनिस्सज्जेतं, राजञ्च्य, पापकं दिद्विगतं; पटिनिस्सज्जेतं, राजन्न, 
पापकं दिद्विगतं । मा ते श्रहोसि दीघरत्तं म्र्हिताय दुक्खवाया' ति । 

२८. “किञ्चापि भवं कस्सपो एवमाह, श्रथ खो नवाहं सक्कोमि 
ददं पापकं दिद्टिगतं पटिनिस्सज्जितुं । राजा पि मं पसेनदि कोसलो 
जानाति तिरोराजानो पि ~ पायासि राजञ्जो एवंवादी एवंदिद्री - 
इति पि नत्थि परो लोको ... पे० ... विपाको' ति । सवाह, भो केस्सप, 
इदं पापकं दिद्विगतं पटिनिस्सज्जिस्सामि, भविस्सन्ति मे वत्तारो -थाव 
बालो पायासि राजञ्बो श्रव्यत्तो दुर्गहितगाही ति । कोपेन पि नं हरिस्सामि 
मक्खेन पि चं हरिस्सामि पलासेन पिनं हरिस्सामी" ति। 

ग्रक्व्धृत्तकउपमा 

२९. “तेन हि, राजज्ञ, उपमं ते करिस्सामि । उपमाय मिधेकच्चें 


विञ्च्‌ परिसा भासितस्स अत्थं प्राजानन्ति- 


१. बहव - सी० 1 २. मे-रो०1 ३. पहूतो - स्या० 1 ४. ममं ~ रो०। ५- सूकरानं 
मक्लो ~ स्या० । ६. ब्राहरित्वा - रो० । ७. उन्बाहैत्वा ~ रो०, म०; उच्च रोपेत्वा -स्या० । ° 


कञद्रनु ~ -स्या० । ६. वेचेतौ ~ रो० । १०, गुथहारिकूपमो ~ सी०, रो° । ११. पढरसेन ~ 
स्या, रोऽ । 
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“भूतपुन्बं, राजञ्व्य, दे ्रक्धुत्ता ्रक्खेहि दिष्बिसु । एको ्रक्छ- 
धुत्तो श्रागतागतं कलिं गिलति । श्रहसा खो दुतियो श्रक्खधुत्तो तं श्रक्वधुत्तं 
श्रागतागतं कलिं गिलन्तं । दिस्वा तं श्रक्वधृत्तं एतदवोच ~ त्वं खो, सम्म, 
एकन्तिकेन जिनासि । देहि मे, सम्म, पजोहिस्सामीः ति । एष्रं सम्मा ति खो 
सो श्रक्धुत्तो तस्स अ्रक्खधुत्तस्स भ्रक्खे पादासि। अ्रथ सोसो ्रक्वधृत्तो 
भ्रक्खे विसेन परिभावेत्वा तं भ्रक्लधुत्तं एतदवोच - एहि सखो, सम्म, श्रक्खेहि 
दिब्विस्सामा ति । एवं सम्मा ति सो सो भ्रक्छधृत्तो तस्स भ्रक्खधुत्तस्स 
पच्चस्सोसि । दुतियं पि खो ते श्क्खधृत्ता भ्रक्खेहि दिष्विंसु 1 दृत्ियं पि खो 
सो श्रक्धुत्तो भ्रागतागतं कलिं गिलति । अ्रहुसा खो दृतियो अ्रक्खधृत्तो तं 
ग्रक्लधृत्तं दुतियं पि भ्रागतागतं कलिं गिलन्तं । दिस्वा तं भ्रक्वधुत्तं एतदवोच- 

लित्तं परमेन तेजसा, गिलमक्खं पुरिसो न बृज्छति । 

गिल रे गिल पापधृत्तक , पच्छा ते क्रटुकं भविस्सती' ति ॥ 

„ “एवमेव खो त्वं, राजज्व्य, श्रक्लधृत्तकृपमो' मञ्ञे पटिभासि । 
परिनिस्सन्जेतं, राजञ्व्य, पापकं दिद्विगतं; पटिनिस्सज्जेतं, राजञ्ज, पापकं 
दिद्िगतं । मा ते ्रहोसि दीघरत्तं ्रहिताय दुक्वाया"' ति । 

३०. “किञ्चा पि भवं कस्सपो एवमाह, श्रथ खो नवाहं सक्कोमि 
इदं पापकः दिद्विगतं पटिनिस्सज्जितुं । राजा पि मं पसेनदि कोसलो जानाति 
तिरोराजानो पि- पायासि राजञ्जो एवंवादी एवंदिद्री ~ इति पि नत्थि 
परो लोको ... पे० ... विपाको' ति । सचाहं, भो कस्सप्‌, इदं पापकं दिद्टिगतं 
पटिनिस्सज्जिस्सामि, भविस्सन्ति मे वत्तारो -याव बालो पायासि राजञ्बो 
ग्रव्यत्तो दुग्गहितगाही' ति। कोपेन पि नं हरिस्सामि मक्खेन पि नं 
हरिस्सामि पलासेन पि नं हरिस्सामो'' ति । 

साणभारिकडपसा 

३१. “तेन हि, राजञ्, उपमं ते करिस्सामि । उपमाय मिधेकच्चं 
विञ्ज्‌ परिसा भासितस्स श्रत्थं ्राजानन्ति - 

“भूतपुल्बं, राजञ्व्य, श्रजञ्जतरो जनपुदो वुह्ासि । प्रथ खो सहायको 
सहायकं भ्रामन्तेसि ~ भ्रायाम, सम्म, येन सो जनपदो तेनुपस ङ्कमिस्साम - 
म्रप्पेव नामेत्थय किल्च घनं. श्रधिगच्छेय्यामाति। एवं सम्मातिखो 
सहायको सहायकस्स पच्चस्सोसि । ते येन सो जनपदो येन भ्रञ्जतरं 
१. रो° पोत्थके नत्थि । २. पज्जोहिस्सामी ~ सी °; पजोहरिस्सामि - स्या० } ३-३. गिल 
रे पापधुत्ता ~ स्या० । ४. क्षपणा ~ स्या० । ५. श्रक्वधुत्तूपमो - रो; अरक्खधुत्तोपमो - सी० ; 
भ्रक्खधृत्तकूपमो ~ स्याऽ । 
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गामपदटुं तेनुपसङ्कमिसु । तत्थ श्रहुसंसु पहतं साणं छंडतं । दिस्वा सहायको 
सहायकं भरामन्तेसि - इदं खो, सम्म, पहूतं साणं छडतं । 

तेन हि, सम्म, त्वं च साणभारं बन्ध, श्रहं च साणभारं बन्धि- 
स्सामि । उभो साणभारं श्रादाय गमिस्सामा ति । 

एवं सम्मा ति खो सहायको सहायकस्स परिस्सुत्वा साणभारं 
बन्धित्वा ते उमो साणभारं श्रादाय येन भ्रञ्जतरं गामपदटुं तेनुपसङ्कुमिसु 
तत्थ भ्रहसंयु पूतं साणसृत्तं छितं । दिस्वा सहायको सहायकं भ्रामन्तेसि - 
यस्स खो, सम्म, भ्रत्थाय इच्छेय्याम साणं, "इदं पहृतं साणसृत्तं छडितं । 

तेन हि, सम्म, त्वं साणभार छडहि, रहं च साणभारं छडस्सामि 
उभो साणसुत्तभार भ्रादाय गमिस्सामाति। 

ग्रयंखोमे, सम्म, साणभारो दूराभतो च सुसन्नद्धो च  ग्रलं मे, 
त्वं पजानाही ति । भि 

ग्रथ खो सो सहायको साणभारं छडत्वा साणसृत्तभारं श्रा्दियि । 
ते येन ग्रञ्व्यतरं गामपदटूं तेनुपसङ्कुमिसु । तत्थ श्रहसंसु पहता साणियो 
छड्ता । दिस्वा सहायको सहायकं भ्रामन्तेसि ~ यस्स खो, सम्म, श्रत्थाय 
इच्छेय्याम साणं वा साणसुत्तं वा, इमा पहूता साणियो डता ! 

तेन हि, सम्म, त्वं च साणभारं छडहि, ग्रहं च॒ साणसृत्तभारं 
छडस्सामि । उभो साणिभारं प्रादाय गमिस्सामाति । 

ग्रयं खो मे, सम्म, साणभारो दरूराभतो च सुसच्रद्धो च। श्रलंमे, 
त्वं पजानाही ति । 

ग्रथ खो सो सहायको साणसृत्तभारं छइत्वा साणिभारं म्रादियि । 
ते येन भ्रञ्ज्तरं गामपदरं तेनुपसङ्कमिसु । तत्थ ्रहुसंसु पहृतं खोमं छडितं, 
दिस्वा ... पे० ... पहूतं खोमसृत्तं छडितं, दिस्वा ... पहूतं खोमदृस्सं 
छड़ितं, दिस्वा ... पहूतं कप्पासं छडितं, दिस्वा ... पहतं कप्पासिकसुततं 
छतं, दिस्वा ... पहतं कप्पासिकदुस्सं खंडितं, दिस्वा ... पहूतं श्रयं ` छतं, 
दिस्वा ... पहृतं लोहं छंडितं, ˆदिस्वा ... पहतं तिपुं छतं, दिस्वा ... पहतं 
सीसं छडितं, दिस्वा ... पहतं सज्म छितं, दिस्वा ... पहृतं सुवण्णं छितं, 
दिस्वा ... सहायको सहायक ्रामन्तेसि - यस्स खो सम्म प्रत्याय इच्छेय्याम 


साणं वा साणसूक्तं वा साणियो वा खोमं वा सोमसुत्तं वा खोमदृस्सं वा 


१. गामपत्तं ~ सी ०; मामपज्जं ~ स्परा०; गामपद्धनं ~ रो० । २. बन्धि - स्या१, रो०। 
३. श्रयसं ~ स्या० † ४. सञ्जं - मऽ) 


५ चव्य च~ च + 
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कप्पासं वा कप्पासिकसृत्तं वा कप्पासिकदुस्सं वा अ्रयं वा लोहं वा तिप 
वा सीसं.वा सन्म वा, इदं पहृतं सुवण्णं छडिडतं । 

तेन हि, सम्म, त्वं च साणभारं खद्‌डहि, प्रं च सनज्मभारं 
खड्डेस्सामि । उभो सुवण्णभारं भ्रादाय गमिस्सामा ति। 

भ्रयं खो मे, सम्म, साणभारो दुराभतो च सुसन्नद्धो च । श्रलं 
मे, त्वं पजानाही ति । 

भ्रथ खो सो सहायको सज्मृभारं खड्डत्वा सुवण्णभारं भ्रादियि । 
ते येन सको गामो तेनुपसङ्कुमिसु,। तत्य यो सो सहायको साणभारं 
भ्रादाय भ्रगमासि तस्स नेव माता" पितरौ भ्रभिनन्दिसु, न॒पुत्तदारा 
भ्रभिनन्दिसु, न मित्तामच्चा भ्रभिनन्दिसु, न च ततोनिदानं सुखं सोमनस्सं 10 ४.७2 
ग्रधिगच्छि। यो पन सौ सहायको सुवण्णभारं श्रादाय भ्रगमासि तस्स 
मता पि पितरो पि अ्रभिनन्दिसु, पत्तदारा पि ,श्रभिनन्दिसु, मित्तामच्चा 
पि प्रभिनन्दिसु, ततोनिदानं च सुखं सोमनस्सं प्रधिगच्छि । 

“एवमेव खो त्वं, राजञ्च्न, साणभारिकूपमो मञ्जे पटिभासि ; 
पिनिस्सज्जेतं, राजञ्ब्, पापकं दिद्विगतं; पटिनिस्सज्जेतं, राज्ञ, 15 
पापकं दिद्धिगतं । मा ते श्रह्यसि दीधरत्तं ग्रहिताय दुक्खाया"” ति । | 


„ $ ३. पायासि उपासकन्तं पटिवेदेसि 
२२. शुरिमेनेव ग्रहं भ्रोपम्मेन भोतो केस्सपस्स भ्रत्तमनो 28.278 

अभिरद्धो । भ्रपि चाहं, इमानि विचित्रानि पञ्हापटिभानानि सोतुकामो 

एवाहं भवन्तं कस्सपं पच्चनीक कात ममच्जिस्संः । श्रभिक्कन्तं, 

भो कस्सप, श्रभिक्कन्तं, भो कस्सप । सेग्यथापि, भो कस्सप, निक्कूज्जितं 

वा उककुज्जेग्य, पटिच्छन्नं वा विवरेथ्य, मृन्दस्स वा मग्गं ्राचिक्खेय्य, 
भरन्धकारं वा तेलपज्जोतंः धारेय्य, चक्सुमन्तो रूपानि दक्खन्ती" ति; 
एवमेवं भोता कस्सपेन प्रनेकपरियायेन धम्मो पकासितो | एसाहं, भो 
कस्सप, तं भवन्तं गोतमं सरणं गच्छमि धम्मं च भिक्खुसङ्घुं च । 
उपासके मं भवं कस्सपो धारेतु श्रज्जतगगे पाणुपेतं सरणं गतं । इच्छामि 
चाह, भो कस्सप, .महायज्ब्यं यजितुं । शअनुसासतु मं भवं कस्सपो, यं 
ममस्स दीघरत्तं हिताय सुखाया” ति । 
न ११. पच्चनिकं कातन्ने - स्या०; पच्चनीकातच्बं ~ रो० । २. श्रमज्व्िसन्ति ~ सी० ¦ 


३. तेलप्पज्जोतं ~ स्या० । ४. दक्खिन्ती- रोऽ । ५. एवमेव - सी° स्मा०, रो० । ६. ममं श्रस्स- 
रो°; मम श्रस्स-स्या०)। 
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§४. महष्फलो महानिससो यजञ्यो 

२३. “यथारूपे खो, राजञ्व्य, यञ्ञे गावो वा हञ्जन्तिः श्रजेठका 
वा हञ्व्यन्ति कुक्कूटसूकरा वा हञ्ज्यन्ति विविधा वा पाणा सङ्घातं 
्रापज्जन्ति, पटिग्गाहका च होन्ति मिच्छादिद्री भिच्छासङ्कप्पा मिच्छावाचा 
मिच्छाकम्मन्ता मिच्छाभ्राजीवा मिच्छावायामा मिच्छासती मिच्छासमाधी 
एवरूपो, राजञ्ज्य, यञ्जो न महप्फलो होति न महानिसंसो न महाजुतिको 
न महाविप्फारो । सय्यथापि, राजञ्ञ्य, कस्सको बीजनद्कलं श्रादाय वनं 
पविसेय्य । सो तत्थ दुक्खेत्ते दुन्भूमे' म्रविर्हृतखाणुकण्टके बीजानि पतिटरा- 
पयय खण्डानि पूतीनि वातातपहूतानि भ्रसारदानि भ्रसुखसयितानि । देवो च 
न कालेन कालं सम्माधारं भअनुप्पवेच्छेय्य । अपि नु तानि बीजानि वृद्धिं 
विरूष्ं वेपल्लं श्रापज्जेय्यु, कस्सको वा विपुलं फलं श्रधिगच्छेय्या' ति ? 

“नो हदं भो कस्सप' 

"एवमेव खो, राजज्ज्य, यथारूपे यज्ञे गावो वा हञ्जन्ति श्रजेकका 
वा हञ्जन्ति कुक्कूटसूकरा वा हुञ्च्न्ति विविधा वा पाणा सङ्कुातं 
ग्रापज्जन्ति, पटिग्गाहका च होन्ति भिच्छादिद्री मिच्छासङ्कुप्पा मिच्छावाचा 

मिच्छाकम्मन्ता मिच्छाञ्राजीवा मिच्छावायामा मिच्छासती मिच्छासमाधी 
एवरूपो खो, राजजञ्ब्य, यज्ञो न महप्फलो होति न महानिसंसो न महाजुतिको 
न महाविप्फारो । यथारूपे च खो, राजञ्ज, यज्ञे नेव गवो हञ्ब्यन्ति 
न भ्रजेठका हञ्व्यन्ति न कुक्कूटसूकरा हञ्जन्ति, न विविधा वा पाणा 
सङ्घातं भ्रापज्जन्ति, परटिग्गाहूका च होन्ति सम्मादिद्री सम्मावाचा सम्मा- 
कम्मन्ता सम्माश्राजीवा सम्मावायामा सम्मासती सम्मासमाधी, एवरूपो खो, 
राजञ्ञ्य, यञ्जो महप्फलो होति महानिसंसो महाजुतिको महाविप्फारो । 
सेम्यथापि, राजञ्च्य, कस्सको बीजनङ्खलं आदाय वनं पविसेथ्य । सो तत्थ 
सुखेत्ते' सुभूमे युविहतखाणुकण्टके -बीजानि पतिट्रपिय्य' श्रखेण्डानि श्रपूतीनि 
म्रवातातपहतानि सारदानि सुखसयितानि । देवो च कालेन कालं सम्माधारं 
प्रनुप्पवेच्छेय्य । श्रपि नु तािबीजानि वृद्धिं विरू वेपुल्लं भ्रापज्जेय्युं 
कस्सको वा विपुलं फलं भ्रधिगच्छेय्या ति? 


एवं, भो कस्सप 
"एवमेव सो, राजज्च, यथारूपे यञ्ज नेव गावो हञ्न्ति न 





१. इन्भुम्भे ~ स्या०। २. भ्रविहतखानुक्े ~ सो° । ३. वृहि ~ स्या० । ४-४. विपुलफलं - 
रो° । ४-५. नो एवं ~ सी०; न येव ~ स्या० 1 ६. सुक्ले्ते - स्या० । ७. पतिदुपेय - म० । 
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भ्रजल्टका ह॒ञ्ज्जन्ति न कुक्कुटसूकरा हञ्व्यन्ति न विविधा वा पाणा सङ्घातं 
भ्रापज्जन्ति, परिम्गाहका च होन्ति सम्मादिटरी सम्मासङ्कप्पा सम्मावाचा 
सम्माकम्मन्ता सम्माभ्राजीवा सम्मावायामा सम्मासती सम्मासमाधी, एवरूपो 
खो, राजजञ्ज, यञ्मो महृप्फलो होति महानिसंसो महाजुतिको 
महाविप्फारो“ ति । 
` § ५. सक्कच्चासक्कच्चदानफलानि 

२४. श्रथ खो पायासि राजजञ्जो दानं पदटुपेसि समणब्राह्मण- 
कपणद्धिकवणिब्बकयाचकानं । तस्मि सो पन दाने एवरूपं भोजनं दीयति 
- कणाजक बिलङ्खदुतियं, धोरकानि* च वत्थानि गुछवालकानि' । तस्मि 
लो पन दाने उत्तरो नाम माणवो वावटोः श्रहोसि। सो दानं दत्वा एवं 
प्रनुहिसति - ““इमिनाहं दानेन पायासि राजञ्जमेव इमरिम लोके समागच्छि, 
मा परस्मि" ति । भ्रस्सोसि खो पायासि राजज्मो - “उत्तरो किर माणवो 
दानं दत्वा एवं अ्रनुहिसति - इमिनाहुं दानेन पायासि राजञ््यमेव इमस्म 
लोकं समागच्छि, मा परस्मि"' ति। श्रथ खो पायासि राजञ्जो उत्तरं 
माणवं भ्रामन्तपेत्वा एतदवोच ~ “सच्चं किर त्वं, तात उत्तर, दानं 
दत्वा एवं श्रनुद्दिससि - "इमिना दानेन पायासिं राजजञ्व्यमेव इमस्मि 
लोके समागच्छ, मा परस्मि"” ति ? 

““एवंः-भो' | | 

“किस्स पन त्वं, तात उत्तर, दानं दत्वा एवं मनुदिससि - 
“इमिनाहं दानेन पायासि राजञ्जमेव इमस्मि लोके समागच्छ, मा परस्मि' 
ति ? ननु मयं, तात उत्तर, पुञ्च्यत्थिका दानस्सेव फलं पाटिकद्धिनो” ति ! 

“मोतो खो दाने एवरूपं भोजनं दीयति ~ कणाजकं बिलङ्खदुतियं, 
यं भवं पादापि न इच्छेय्य सम्फुसितुं, कुतोभुञ्जितुं; धोरकानि च 
वत्थानि गुढवालकानि, यानि भवं पादापिन इच्छेय्य सम्फुसितु, कुतो 
परिदहितुं । भवं खो पनम्हाकं पियो मनापो । कथं मयं मनापं भ्रमनापेन 
संयोजेमा ति ? + 

“तेन हि त्वं, तात उत्तर, यादिसाहं भोजनं भुञ्जामि ताकि 


१. दिय्यति ~ सी°, रोऽ । २. काणाजिकं - स्या०। ३. चोरकानि ~ स्या०; येरकानि - 
रो । ४, गुकछगाढकानि ~ सी°। ५. व्यावटो ~ रो०; ब्यावटो -सी०। ६ इमिना 
स्या० रो० । ७. कस्मा -स्या० । ८. स्या०, सी पोत्यकेसु नत्थि । £. फुसितुं - सी ०; 


चुपितु - रो° । 
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भोजनं पद्पेहिः यादिसानि चाहं वत्थानि परिदहामि तादिसानि च वत्थानि 
पटुपेही'" ति । । 

“एवं, मो" ति खो उत्तरो माणवो पायासिस्स राजजञ्ञस्स 
पटिस्पुत्वा यादिसं भोजनं पायासि राजञ्जो भुञ्जति तादिसं भोजनं 
पटुपेसि, यादिसानि च वत्थानि पायासि राजजञ्जो परिदहति तादिसानि 
च वत्थानि पदुपेसि । | 

२३५. श्रथ खो पायासि राजञ्बो अ्रसक्कच्चं दानं दत्वा, 
ग्रसहत्था दानं दत्वा, भ्रचित्तीकतं' दानं दत्ना, श्रपविद्धं दानं दत्वा कायस्स 
भेदा परं मरणा चातुमहाराजिकानं देवानं सहव्यतं उपपज्जि सुञ्जनं 
सेरीसक` विमानं । यो. पनः तस्स“ दाने वावटो ब्रहौसि उत्तरो नाम 
माणवो सो सक्कच्चं दानं दत्वा, सहत्था दानं दत्वा, चित्तीकतं दानं 
दत्वा, भ्रनपविद्धं दानं दत्वा, कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं 
उपपज्जि देवानं तावतिसानं सहब्यतं । 


३६. तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा गवम्पति भ्रभिक्वणं युञ्ज 
सेरीसक विमानं दिवाविहारं गच्छति । श्रथ खो पायासि देवपुत्तो येनायस्मा 
गवम्पति तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा श्रायस्मन्तं गवम्पति अभिवादेत्वा 
एकमन्तं अद्रासि । एकमन्तं ठितं खो पायासि देवपृत्तं भ्रायस्मा गवम्पति 
एतदवोच - “कोसि त्वे, भ्रावृसो" ति ? 

“ग्रहं, भन्ते, पायासि राजञ्नो ति । 


“ननु त्वे, ्रावुसो, एवंदिह्टिको अ्रहोसि - इति पि नत्थि परो लोको, 
नत्थि सत्ता ग्रोपपातिका, नस्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको" ति ? 


“सच्चाहं , भन्ते, एवंदिद्िको श्रहोसि - इति पि नत्थि परो लोको, 
नत्थि सत्ता श्रोपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको ति । 
ग्रपि चाहु श्रय्येन कुमारकस्सपेन एतस्मा पापका दिद्िगता विवेचितो"" ति । 

“यो पनते, भ्रावृसो, दाने वावटो ्रहोसि उत्तरो नाम माणवोसो 
कहि उपपन्नो ति ? ` ^ 

भ्यो मे, भन्ते, दने वावटो श्रहोसि उत्तरो नाम माणवो सो सक्कच्चं 
दानं दत्वा, सहत्था दानं दत्वा, चित्तीकतं दानं दत्वा, भ्रनपविद्धं दानं 

१- भ्रचित्तिकतं - सी०, स्या०, रो । २. भ्रपविहं ~ स्या० । ३. चातुम्महाराजिकानं - 


स्ा०, रो० । ४. सहव्यतं -'रो० । ४. उष्पज्जि ~ रो० । ६. सेरिस्सकं - सी ! ७-७. पनेतस्स ~ 
स्या० । ८, स्वाह ~ रो० सचाहं ~ सीऽ । 
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दत्वा, कायस्स भेदा परं मरणा सुगति समगं लोकं उपपन्नो देवानं तावतिसानं 
सहब्यतं । . ग्रहं पन, भन्ते, ग्रसक्कच्चं दानं दत्वा, श्रसहत्था दानं दत्वा, 
भ्रचित्तीकतं दानं दत्वा, श्रपविद्धं दानं दत्वा, कायस्स भेदा परं मरणा 
चातुमहाराजिकानं देवानं सहब्यतं उपपन्नो सञ्जं सेरीसकं विमानं । तेन हि, 
भन्ते गवम्पति, मनुस्सलोकं गन्तवा एवमारोचंहि - 'सक्कच्चं दानं देथ, 
सहत्था दानं देथ, चित्तीकतं दानं देथ, अ्रनपविद्धं दानं देथ । पायासि राजञ्नो 
ग्रसक्कच्चं दानं दत्वा, भ्रसहत्था दानं दत्वा, भ्रचित्तीकतं दानं दत्वा, म्रप- 
विद्धं दानं दत्वा, कायस्स भेदा परं मरणा चातुमहा राजिकानं देवानं सहव्यतं 
उपपन्नो युञ्जं सेरीसक विमानं । यो धन तस्स दाने वावटो श्रहौोसि उत्तरो 
नाम माणवो सो सक्कच्चं दानं दत्वा सहत्था दानं दत्वा, चित्तीकतं दानं 
दत्वा, श्रनपविद्धं दानं दत्वा, कायस्स मेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोकं 
उपपन्नो देवानं तावतिसानं सहन्यतं' ति । ° . 

» श्रथ खो श्रायस्मा गवम्पत्ि मनुस्सलोकं श्रागन्त्वा एवमारोचेसि - 
“सक्कच्चं दानं देथ, सहत्था दानं देथ, चित्तीकतं दानं देथ, श्रनपविद्धं 
दानं देथ । पायासि राजजञ्ो भ्रसक्कच्चं दानं दत्वा, भ्रसहत्था दानं दत्वा, 
म्रचित्तीकतं दानं दत्वा, श्रपविद्धं दानं दत्वा, कायस्स भेदा परं मरणा 
चातुमहाराजिकानं देवानं सहव्यतं उपपन्नो सुञ्व्ं सेरीसक विमानं । यो 
पन तस्स दाने दुवो श्रहोसि उत्तरो नाम साणवो सो सक्कच्चं दानं दत्वा, 
सहत्था दानं दत्वा, चित्तीकतं दानं दत्वा, भ्रनपविद्धं दानं दत्वा, कायस्स 
भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोकं उपपन्नो देवानं तावतिसान सहभ्यतं' ति । 

पायासिसुत्तं निद्वितं दसमं । 
महावम्गो दुतियो । 
तस्सुहानं 
महापदानं ` निदानं , निन्बानञ्चव सुदस्सनं । 
जनवसभंः च' गोविन्दं, समयं सक्कपञ्हक । 
महासतिपद्रानञ्च, पायासि .दसमं भवे । 
महावग्गो निद्धि । 


भक मो र 
१. श्रनपविदटुं ~ स्या०। २-२. ग्रपदानं निदानं च ~ स्या०, रो ०; महापदानं निदानं - म० । 
३-३. जनवसभ ~ म० स्या०, रो० । ४. सक्कमेव च ~ रो) ५-५. सतिपद्रूनपायासि महा- 
वम्गस्स सङ्खहो ~ रो०; सतिपट्रानपायासि महावग्गो ति वृच्चती ति -स्या० ! 
दीघ ° ~ २, 
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